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समपंण 


श्रमण भगवान्‌ महावीर की धर्म-देशना जिनकी 
रग-रग में परिशण्याप्त थी, 

प्रहेद-वाणी को वरेण्यता तथा उपासना मे 
जिनको अ्डिग निष्ठा थी, 


जन-जन के कल्याण एवं श्रेयस का सफल 
मार्ग जिन्हे ग्रागम वाड मय मे परिलक्षित था, 
ग्रागमनिबद्ध, तत्त्व-ज्ञान को स्वंजनहिताय 
प्रसत करने की उदात्त भावना से जिन्होने हमारी 
धमं-सघीय परम्परा मे श्रागमो की टब्बा रूप 
व्याख्या कर सप्रवर्तन किया । 
धर्म की आराधना एवं प्रभावना में सिहतुल्य 
आत्मपराक्रम के साथ जो सतत गतिशील रहे, 
उन महामना, महान्‌ श्रुतसेवी श्राचार्यवर्य 
श्री धर्मांसहजी महाराज को 
पुण्य स्मृति मे सादर, सविनय, 
सभक्ति समुपहत ' 
>मधुकर म॒ननि 


(प्रथम संस्करण से) 


प्रकाशकोय 


पग्रभी तक झागम बत्तीसी के नवीन सूत्रग्रन्थो के साथ प्रनुपलब्ध सूत्रों के प्रकाशन भौर पुनमुद्रण का 
कार्य साथ-साथ चलता रहा है। इस समय में भ्रनेक सूत्रो: का पुनमुंद्रण हुआ । प्रब श्रौपपातिक सूत्र से अनुपलब्ध 
सूत्रों के पुनमु द्रण का कार्य प्रारम्भ हो रहा है । 

अग प्रागमो में श्राचारागसूत्र प्रथम है, भ्रौर ग्रौपपातिकसूत्र | उसका उपाग है। अ्रतएवं उपाग के क्रम में 
इसे भी प्रथम माना जायेगा । उपाग होते हुए भी इसका एक विशिष्ट स्थान है। इसका पूर्वार्ध कथाप्रधान है, 
किन्तु तद्गत वर्णन मूल आगमो का प्रक है। उन आगमो में उल्लिखित नगर, चैत्य, वनखण्ड, राजा, रानी, भ्रनगार 
आदि के वर्णन को जानने के लिये 'वण्णओ' लिखकर इस सूत्र का श्रतिदेश किया जाता है। श्रर्थात्‌ इन सबका 
वर्णन औपपातिक सूत्र के वर्णन के अनुसार कहना चाहिये । यहू वर्णन श्रलकारों और कोमल कान्त पदावली से 
इतना समृद्ध है कि पाठक इस वर्णन से यथार्थ की अनुभूति करता है। साराश यह कि इस सूत्र का श्रध्ययन किये 
बिना भ्रन्य कथासूत्रों का श्रध्ययन अपूर्ण ही रहता है । 


उत्तराध के वर्णन में विभिन्न प्रकार की परिब्राजक परम्परा्रो का उल्लेख है, जो भारत के विभिन्न मता- 
नुयायिओ्रो का प्रतिनिधित्व करती है । ये भारत के धारमिक व सास्क्ृतिक इतिहास लेखको एवं प्रन्वेषको को पर्याप्त 
सहायक सिद्ध हुई है । 

साराश यह कि झऔपपातिक सूत्र एक साहित्यिक कृति होने के साथ-साथ विभिन्न धामिक पभ्राचार परपराओं 
का इतिहास भी है। प्राचीन भारत की गौरव गाथा का अकन करने वालो के लिये उपयोगी मार्गदर्शक सहयोगी 
बन सकता है | 


आ्रागमो के प्रकाशन की योजना के कारणों पर महामहिम स्व युवाचायं श्री मधुकर मुनिजी म ने भ्रपने 
आदिवचन में विस्तृत प्रकाश डाला है। श्रतः पुन कारणो का उल्लेख नही करते है। समिति तो इसी में गौरवा- 
नुभूति करती है कि उनका बोया बीज विशाल वटवक्ष की तरह विस्तृत होता जा रहा है । 


यहा यह भी स्पष्ट कर देना उपयोगी होगा कि समिति द्वारा आगमो के प्रकाशन में झाथिक लाभ पक्ष 
गोण है। इसीलिये प्रथम सस्करण के प्रकाशन में लागत से कम मूल्य रखा गया था और उसी नीति के अनुसार 
द्वितीय सस्करण के ग्रन्थों का मूल्य निर्धारित किया जा रहा है। समिति का उद्देश्य यही है कि सभी ग्रन्थ-भण्डारो 
एवं पाठकों को ग्रन्थ उपलब्ध हो जाये । 

ग्रन्त में अपने सभी सहयोगियों के आभारी है कि उनकी प्रेरणायें समिति को आ्रागमो के द्वितीय सस्क्रण 
प्रकाशित करने के लिये प्रेरित कर रही है । 


इति शुभम्‌ । 
रतनचन्द मोदो सायरमल चोरड़िया भमरचन्द मोदी 
कार्यवाहक अध्यक्ष महामत्री मत्री 


थी आगसप्रकाशन समिति, पीपलिया बाजार, ध्यापर-३०४ ९०१ 
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री आगम प्राक्रशन समिति, 


अध्यक्ष 
कार्यवाहक ग्रध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 


महामत्री 
मत्री 


सहमत्री 
कोषाध्यक्ष 


परामशेंदाता 
कार्यका रिणी सदस्य 


(कार्यकारिणी समिति) 


श्री सागरमलजी बेताला 

श्री रतनचन्दजी मोदी 

श्री धनराजजी विनायकिया 
श्री पारसमलजी चोरडिया 

श्री हुक्मी चन्दजी पारख 

श्री दुलीचन्दजी चोरडिया 

श्री जमराजजी सा पारख 

श्री जी सायरमलजी चोरडिया 
श्री श्रमरचन्दजी मोदी 

श्री ज्ञानराजजी मूथा 

श्री ज्ञानचन्दजी विनायकिया 
श्री जवरीलानजी शिशोदिया 
श्री श्र प्रसन्‍नचन्द्रजी चोरडिया 
श्री माणकचन्दजी सचेती 

श्री एस सायरमलजी चोरडिया 
श्री मोतीचन्दजी चोरडिया 

श्री मुलचन्दजी सुराणा 

श्री तेजराजजी भण्डारी 

श्री भवरलालजी गोठी 

श्री प्रकाशचन्दजी चोपडा 

श्री जतनराजजी मेहता 

श्री भवरलालजी श्रीश्रीमाल 
श्री चन्द्नमलजी चोरडिया 

श्री सुमेरमलजी मेडतिया 

श्री आसूलालजी बोहरा 


ब्यादर 


इन्दौर 
ब्यावर 
ब्यावर 
मद्रास 
जोधपुर 
मद्रास 
दुर्ग 
मद्रास 
ब्यावर 
पाली 
ब्यावर 
ब्यावर 
मद्रास 
जोधपुर 
मद्रास 
मद्रास 
नागौर 
जोधपुर 
मद्रास 
ब्यावर 


मेडतासिटी 


दुगं 
मद्रास 
जोधपुर 
जोधपुर 


आदि ठाचन 


[ प्रथम सस्करण से ] 


विश्व के जिन दाशंनिको --द्रष्टाआओओ/चिन्तको, ने “अ्रात्मसत्ता” पर चिन्तन किया है, या झ्ात्म-साक्षात्कार 
किया है उन्होने पर-हितार्थ ग्रात्म-विकास के साधनों तथा पद्धतियों पर भी पर्याप्त चिन्तन-मनन किया है। आत्मा 
तथा तत्सम्बन्धित उनका चिन्तन-प्रवचन आज भ्रागम/पिटक |विद/उपनिषद्‌ आदि विभिन्न नामो से विश्लुत है। 


जनदर्शन की यह धारणा ह॑ कि आत्मा के विकारों--राग-द्वेष श्रादि को साधना के द्वारा दूर किया जा 
सकता है, श्रौर विकार जब पूर्णत निरस्त हो जाते हैं तो श्रात्मा की शक्तिया ज्ञान/सुख/वीर्य ग्रादि सम्पूर्ण रूप में 
उद्घाटित-उल्द्भासित हा जाती है। शक्तियों का सम्पूर्ण प्रकाश-विकास ही सर्वज्ञता है श्रौर स्वज्ञ|आ्राप्त-पुरुष की 
वाणी, वचन/क्थ न /प्ररूपणा-- “झागम'' के नाम से अभिहित होती है। श्रागम अर्थात्‌ तस्वज्ञान, ग्रात्म-ज्ञान तथा 
ग्राचार-व्यवहार का सम्यक परिवोध देने वाला शास्त्र/सृत्रग्राप्ततंचन । 


सामान्यत सर्वज्ञ के वचनो/वाणी का सकलन नहीं किया जाता, वहु बिखरें सुमनो की तरह होती है, 
किन्तु विशिष्ट अतिशयसम्पन्न सर्वज्ञ पुरुष, जो धर्मतोथं का प्रवतंन करते है, सघीय जीवन पद्धति में धर्म-साधना 
को स्थापित करते है, वे धर्मेप्रवतंक/अरिहत या तीर्थंकर कहलाते है | तीर्थंकर देव की जनकल्याणकारिणी वाणी को 
उन्ही के अतिशयसम्पन्न विद्वानू शिष्य गणघर सकलित कर 'आगम या शास्त्र का रूप देते है प्रथात्‌ जिन-वचनरूप 
सुमनों की मृक्त वृष्टि जब मालारूप में ग्रथित होती है तो वह 'ग्रागम'' का रूप धारण करती है। वही आागम 
झर्थात्‌ जिन-प्रवचन आज हम मब के लिए आत्म-विद्या था मोक्ष-विद्या का मूल स्रोत है । 


' आगम '' को प्राचीनतम भाषा में “गणिपिटक ' कहा जाता था। अरिहतो के प्रवचनरूप ममग्न शास्त्र- 
द्वादशाग में समाहित होते है और ट्वादशाग/अचाराग-सूत्रकृताग आदि के अग-उपाय झादि अनेक भेदोपभेद विकसित 
हुए है । इस द्वादशागी का अध्ययन प्रत्येक मुमुक्ष के लिए ग्रावश्यक और उपादेय माना गया है। द्वादशागी में भी 
बारहवाँ अग॒ विशाल एवं समग्र श्रुतज्ञान का भण्डार माना गया है, उसका झ्रध्ययन बहुत ही विशिष्ट प्रतिभा एव 
श्रुतसम्पन्न साधक कर पाते थे । इसलिए सामान्यतः एकादशाग का अ्रध्ययन साधको के लिए विहित हुआ तथा 
इसी ओर सबकी गति/मति रही । 


जब जिखने की परम्परा नहीं थी, लिखने के साधनों का विकास भी अत्पतम था, तब आगमो/शास्त्रो /को 
स्मृति क आधार पर या गुरु-परम्परा स कठस्थ करके सुरक्षित रखा जाता था। सम्भवत इसलिए आागम ज्ञान को 
श्रतज्ञान कहा गया ग्जर इसीलिए श्रृति/स्मृति जँसे सार्थक शब्दों का व्यवहार किया गया। भगवान्‌ महावीर के 
परिनिर्वाण के एक हजार वर्ष बाद तक आगमो का ज्ञान स्मृति/श्रुति परम्परा पर ही श्राधारित रहा। पश्चात्‌ 
स्मृतिदीबंत्य, गुरुपरम्परा का बिच्छेद, दृष्काल-प्रभाव आदि अनेक कारणों से धीरे-धीरे प्रागमज्ञान लुप्त होता चला 
गया । महासरोबर का जल सूखता-सूखता गोष्पद मात्र रह गया। मुमुक्षु श्रमणो के लिए यह जहाँ चिन्ता का विषय 
था, वहाँ चिन्तन की तत्परता एवं जागरूबता को चुनौती भी थी । वे तत्पर हुए श्रुतज्ञान-निधि के सरक्षण हेतु । तभी 
महान श्रुतपारगामी देवद्धिगणि क्षमाश्रमण ने विद्वान श्रमणो का एक सम्मेलन बुलाया झौर स्ृति-दोष से लुप्त होते 
आगम ज्ञान को सुरक्षित एब सजोकर रखने का झाह वान किया । सर्व-सम्मति से भ्रागममो को लिपि-बद्ध किया गया। 
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जिनयाणी को पुस्तकारूढ करने का यह ऐतिहासिक कार्य वस्तुत श्राज की समग्र ज्ञान-पिपासु प्रजा के लिए एक 
प्रवर्णीय उपकार सिद्ध हुप्ला । सस्कृति, दर्शन, धर्म तथा झ्ात्म-विज्ञान की प्राचीनतम जश्ञानधारा को प्रवहमान रखने 
का यह उपक्रम वीरनिर्वाण के ९८० या ९९३ वर्ष पश्चात्‌ प्राचीन नगरी वलभी (सौराष्ट्र) में आचार श्री देवद्धिगणि 
क्षमाश्रमण के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ । वेसे जैन प्रागममो की यह दूसरी प्रन्तिम वाचना थी, पर लिपिबद्ध करने का 
प्रथम प्रयास था। ग्राज प्राप्त जेन सूत्रों का अन्तिम स्वरूप-सस्कार इसो बाचना में सम्पन्न किया गया था। 


पुस्तकारूढ होने के बाद श्रागमों का स्वरूप मूल रूप में तो सुरक्षित हो गया, किन्तु काल-दोष, श्रमण-संघो 
के प्रान्तरिक मतभेद, स्मृति दुर्बंलता, प्रमाद एवं भारतभूमि पर बाहरी प्राक्रमणो के कारण विपुल ज्ञान-भण्डारो 
का विध्वस झादि अनेकानेक कारणों से आ्रागम ज्ञान की विपुल सम्पत्ति, श्र्थवोध की सम्यक गुरु-परम्परा धीरे-धीरे 
क्षीण एबं विलुप्त होने से नहीं रुकी | प्रागमों के भ्रनेक महत्त्वपूर्ण पद, सन्दर्भ तथा उनके गृढार्थ का ज्ञान, छिन्न- 
विच्छिन्न होते चले गए । परिपक्व भाषाज्ञान के श्रभाव में, जो प्रागम हाथ से लिखे जाते थे, वे भी शुद्ध पाठ वाले 
नही होते, उनका सम्यक भश्रर्थ-ज्ञान देने वाले भी विरले ही मिलते । इस प्रकार अ्रनेक” कारणों से भ्रागम की पावन 
धारा सकुचित होती गयी । 


विक्रमीय सोलहवबी शताब्दी में वीर लोकाशाह ने इस दिशा में क्रान्तिकारी प्रयत्न किया । आगमो के शुद्ध 
झोौर यथार्थ प्र्थज्ञान को निरूपित करने का साहसिक उपक्रम पुन चाल हुझ्ना । किन्तु कुछ काल' बाद उसमे भी 
व्यवधान उपस्थित हो गये । साम्प्रदायिक-विद्वेष, सैद्धातिक विग्रह, तथा लिपिकारों का श्रत्यल्प ज्ञान ग्रागमो की 
उपलब्धि तथा उसके सम्यक्‌ श्रर्थबोध में बहुत बडा विध्न बन गया । श्रागम-प्रभ्यासियो को शुद्ध प्रतिया मिलना भी 
दुर्लभ हो गया । 


उन्नीसवी शताब्दी के प्रथम चरण में जब ग्रागम-मुद्रण की परम्परा चली तो सुधी पाठकों को कुछ सुविधा 
प्राप्त हुई । धीरे-धीरे विद्वत्‌-प्रयासो से श्रागमों की प्राचीन चणियाँ, नियु क्तियाँ, टीकाये ग्रादि प्रकाश में श्राई ग्रौर 
उनके आ्राधार पर हग्रागमो का स्पष्ट-सुगस भावबोध सरल भाषा में प्रकाशित हुआ । इसमें श्रागम-स्वाध्यायी तथा 
ज्ञान-पिपासु जनी को सुविधा हुई। फलत आगमो के पठन-पाठन की प्रवृत्ति बढी है। मेरा अनुभव है, भ्राज पहले 
से कही ग्रधिक झागम-स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढी है, जनता में श्रागमों मे प्रति प्राक्षण व रुचि जागृत हो रही है । 
इस रुचि-जागरण में अनेक विदेशी आगमज्ञ विद्वानों तथा भारतीय जनेतर विद्वानो की आगम-श्रुत-सेवा का भी 
प्रभाव व झनुदान है, इसे हम सगौरव स्वीकारते है । 


आगम-मसम्पादन-प्रकाशन का यह सिलसिला लगभग एक शताब्दी से व्यवस्थित चल रहा है। इस महनीय- 
श्रुत-सेवा में प्रनेक समर्थ श्रमणो, पुरुषार्थी विद्वानों का योगदान रहा है। उनकी सेवाये नीब की इंट की तरह झ्राज 
भले ही प्रदृश्य हो, पर विस्मरणीय तो कदापि नही । स्पष्ट व पर्याप्त उललेखो के शभ्रभाव में हम प्रधिक विस्तृत 
रूप में उनका उल्लेख करने मे श्रसमर्थ है, पर विनीत व कृतज्ञ तो है ही । फिर भी स्थानकवासी जैन परम्परा के 
कुछ विशिण्ट-आगम श्रुत-सेवी मुनिवरों का नामोल्लेख भ्रवश्य करना चाहूँगा । 


आज से लगभग साठ वर्ष पूर्व पूज्य श्री अमोलकऋषिजी महाराज ने जेन आगमो ---३२ सूत्रो का प्राकृत से 
खडी बोली में भ्रनुवाद किया था । उन्होंने अकेले ही बत्तीस सूत्रों का अनुवाद कार्य सिफे ३ वर्ष १५ दिन मे 
पूर्ण कर अद्भुत कार्य किया । उनकी दृढ लगनशीलता, साहस एवं आगम ज्ञान की ग्रम्भीरता उनके कार्य से ही 
स्वत परिलक्षित होती है । वे ३२ ही भ्रागम अल्प समय में प्रकाशित भी हो गये । 


इसमे भ्रागमपठन बहुत सुलभ व व्यापक हो गया और स्थानक्वासो-तेरापथी समाज तो विशेष उपक्ृृत हुभ्रा । 
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शुरुवेव श्री जोरावरमलओ महाराज का संकल्प 


मैं जब प्रात स्मरणीय गुरुदेव स्वामीजी श्री जोरावरमलजी म० के सामझ्निध्य में आगमो का अध्ययन- 
अनुशीलन करता था तब आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित आचाये अभयदेव व शीलांक की टीकाओ से युक्त कुछ 
आगम उपलब्ध थे। उन्हीं के आधार पर मै अध्ययन-धाचन करता था | गुरुदेवश्री से कई बार अनुभव किया-- 
यद्यपि यह सस्करण काफी श्रमसाध्य व उपयोगी हैं, अब तक उपलब्ध सस्करणो में प्राय शुद्ध भी है, फिर भी अनेक 
स्थल अस्पष्ट है, मूलयाठों में व वत्ति में कही-कहीं अशुद्धता व अन्तर भी है। सामान्य जन के लिये दुरूह तो है 
ही। च्‌ कि गुरुदेवश्नी स्वय आगमो के प्रकाण्ड पण्डित थे, उन्हें आगमो के अनेक गरढार्थ गुरु-गम से प्राप्त थे । 
उनकी मेधा भी व्युत्पन्न व तकं-प्रवण थी, अत वे इस कमी को अनुभव करते थे और चाहते थे कि आगमो का 
शुद्ध सर्वोप्योगी ऐसा प्रकाशन ही, जिससे सामान्य ज्ञानवाले श्रमण-श्रमणी एवं जिज्ञासुजन लाभ उठा सके । उनके 


मन की यहे तड़प कई वार व्यक्त होती थी । पर कुछ परिस्थितियों के कारण उनका यह स्वप्न--सकल्प साकार 
नहीं हो सका, फिर भी मरे मन मे प्रेरणा बनकर अवश्य रह गया । 


इसी अन्तराल में आचार्य श्री जवाहरलालजी महाराज, श्रमणसघध के प्रथम आचाये जैनवर्म-दिवाकर 
आचार्य श्री आत्मारामजी म०, विद्वद्रत्न श्री घासीलालजी म० आदि मनीषी मुनिवरों ने आगमो की हिन्दी, 
सस्कृत, गुजराती आदि में सुन्दर विस्तृत टीकाये लिखकर या अपने तत्त्वावधान में लिखवा कर कमी को पूरा करने 
का महनीय प्रयत्न किया है। 


एवेताम्बर मूर्तिपूजक आम्नाय के विद्वान्‌ श्रमण परमश्रुतसेवी स्व० मुनि श्री पुण्यविजयजी ने आयम 
सम्पादन की दिशा में बहुत व्यवस्थित व उच्चकोटि का आय प्रारम्भ किया था। विद्वानी ने उसे बहुत ही सराहा । 
किन्तु उनके स्वर्गवास के पश्चात्‌ उस में व्यकधान उत्पन्न हो गया | तदपि आगमज्ञ मुनि श्री जम्बृविजयजी आदि के 
तत्त्वावधान में आगम-सम्पादन का सुन्दर व उच्चकोटि का कार्य आज भी चल रहा है | 


वर्तमान में त्तेरापथ सम्प्रदाय में आचार्य श्री तुलमी एवं युवाचार्य महाप्रञज्जी के नेतृत्व में आगम-सम्पादन 
का कार्य चल रहा है और जो आगम प्रकाशित हुए है उन्हे देखकर विद्वानों को प्रसन्नता है। यद्यपि उनके पाठ- 
निर्णय मे वाफी मतभेद की गु जाइश है । तथापि उनके श्रम का महत्त्व है। मुनि श्री कन्हैयालालजी म० “कमल” 
आगमो की वक्तव्यता को अनुयोगों में वर्गीकृत करके प्रकाशित कराने की दिशा में प्रयत्नशील है । उनके द्वारा 
सम्पादित कुछ आगमो में उनकी कार्येशेली की विशदता एवं मौलिकता स्पष्ट होती है । 


|| 


आगम साहित्य के वयावद्ध विद्वान प० श्री बेचरदासजी दोशी, विश्रुत-मनीषी श्री दलसुखभाई मालवणिया 
जैस चिन्तनशील प्रज्ञापुरुप आगमो के आधुनिक सम्पादत की दिशा में स्वय भी कार्य कर रहे हैं तथा अनेक विद्वानों 
का मार्ग -दर्शन कर रहे है । यह प्रसन्नता का विषय है । 


इस सब कार्य-शैली पर विहगम अवलोकन करने के पश्चात्‌ मेरे मन में एक सकल्प उठा । आज प्राय 
सभी विद्वानों की कार्यशैली काफी भिन्नता लिये हुए है। कही आगमो का मूल पाठ मात्र प्रकाशित किया जा रहा 
है तो कही आगमो की विशाल व्याख्याये की जा रही है। एक पाठक के लिये दुर्बोध है तो दूसरी जटिल । सामान्य 
पाठक को सरलतापूर्वक आग्रमज्ञान प्राप्त हो सके, एतदर्थ मध्यम-मार्ग का अनुसरण आवश्यक है। आगमो का एक 
ऐसा सस्करण होना चाहिये जो सरल हो, सुबोध हो, सक्षिप्त और प्रामाणिक हो। मेरे स्वर्गीय गुरुदेव ऐसा ही 
झ्रागम-सस्करण चाहते थे । इसी भावना को लक्ष्य में रखकर मैंने ५-६ वर्ष पूर्व इस विषय की चर्चा प्रारम्भ की 
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थी, सुदी्धे चिन्तन के पश्चात्‌ वि स २०३६ बेशाख शुक्ला दशमी, भगवान्‌ महावीर कैवल्यदिवस को यह दुढ 
निश्वथय घोषित कर दिया और आगमबत्तीसी का सम्पादन-विवेचन कार्य प्रारम्भ भी | इस साहसिक निर्णय मे 
गुरुघ्राता शांसतनसेवी स्वामी श्री ब्जलालजी म की प्रेरणा /प्रोत्साहन तथा मार्गदशेन मेरा प्रमुख सम्बल बना है। साथ 
ही अनेक मुनिवरों तथा सदगह॒स्थों का भक्ति-भाव भरा सहयोग प्राप्त हुआ है, जिनका नामोल्लेख किये बिना मन 
सम्तुप्ट नही होगा । आगम प्रनुयोग शेली के सम्पादक' मुनि श्री कन्हैयालालजी म “कमल, प्रसिद्ध साहित्यकार 
श्री देवेन्द्रमुनिजी म० शास्त्री, आचाय॑ श्री प्रात्मारामजी म० के प्रशिष्य भण्डारी श्री पदमचन्दजी म० एव प्रवचन- 
भूषण श्री अमरमुनिजी, विद्वद्रत्न श्री ज्ञानमुनिजी म०, स्व० विदुषी महासती श्री उज्ज्वलकु वरजी म० की 
सुशिष्याए महासती दिव्यप्रभाजी, एम ए , पी-एच डी, महासती मुक्तिप्रभाजा तथा विदुषी महासती श्री 
उमरावकु वरजी म० 'अचचेना', विश्रुत विद्वान्‌ श्री दलसुखभाई मालवणिया, सुख्यात विद्वान्‌ प० श्री शोभाचन्द्रजी 
भारिलल, स्व० प० श्री हीरालालजी शास्त्री, डा० छगनलालजी शास्त्री एवं श्रीचन्दजी सुराणा “सरस'' आदि 
मतीषियो का सहयोग आममसम्पादन बे इस दुरूह कार्य को सरल बना सका है। इन सभी के प्रति मन आदर 
व कुंतज्ञ भावना से प्रभिभूत है। इसी के साथ सेवा-सहयोग की दृष्टि से सेवाभावी शिष्य मुनि विनयकुमार एव 
महेन्द्र मुनि का साहचयं-सहयोग, महासती श्री कानकु वरजी, महासती श्री कणकारक्ु वरजी का सेवाभाव सदा 
प्रेरणा देता रहा है। इस प्रसग पर इस कार के प्रेरणा-स्रोत स्व ० श्रावक चिमनसिहजी लोढ़ा, स्व० श्री पुखराजजी 
सिसोदिया का स्मरण भी सहजरूप में हो आता है, जिनके अथक प्रेरणा-प्रथत्तो से आगम समिति अपने कार्य में 
इतनी शीघ्र सफल हो रही है। दो वर्ष के अल्पकाल में ही दस आगम ग्रन्थों का मुद्रण तथा करोब १५-२० 
आगगमो का अ्रनुवाद-सम्पादन हो जाना हमारे सब सहयोगियों की गहरी लगन का द्योतक है । 


मुझे सुदढ विश्वास है कि परम श्रद्धेय स्वर्गीय स्वामी श्री हजारीमलजी महाराज आदि तपोपूतत आत्माओं 
के शुभाशीर्वाद से तथा हमारे श्रमणसघ के भाग्यशाली नेता राष्ट्रटसत आचार्य श्री प्रानन्दऋषिजी म० श्रादि मुनि- 
जनो के सदभाव-सहकार के बल पर यह सकल्पित जिनवाणी का सम्पादन-प्रकाशन कार्य शीघ्र ही सम्पन्न होगा । 
इसी शुभाशा के साथ, 
-“शुनि सिश्रीमल “सधुकर"' 
(पुवाचार्यय ) 


की की 


[ १२ ] 


ओपपातिक्षसृत्र . प्रथम सस्करण के अर्थ सहयोगी 
श्रीमान्‌ दुलीचन्दजी सा. चोरड़िया 
[| सक्षिप्त जीवन-रेखा ] 


नोखा (चादावतो का) ग्राम का बृहत्‌ चोरडिया-परिवार श्रनेक दृष्टियो स स्थानकवासी समाज के लिए 
आदर्श कहा जा सकता है। इस परिवार के विभिन्न उदारहुदय श्रीमतो की स्व पूज्य स्वामी श्रीहजारीमलजी 
म॒ सा के प्रति प्रनन्य अनुपम श्रद्धा रही है और उसी प्रकार शासनसेवी उपप्रवत्त क स्वामी श्रीक्ननलालजी 
म सा तथा श्रमणसघ के युवाचार्य विज्वर श्रीमिश्रीमलजी म सा के प्रति भी बसा ही प्रगाढह भक्तिभाव है| 
धमंप्रेमी श्रीमान्‌ दुलीचन्दजी सा चोरडिया के विषय में भी यही तथ्य है। झ्रापका भी जीवन उल्लिखित मुनिवरों 
की सेवा में समपित है । 


संठ दुलीचद जी सा चोरडिया का जन्म वि स १९८९ मे नौखा चादावता में हुआ । श्रीमान्‌ जोरावर- 
मलजी सा चोरडिया कामदार नाखा के आप सुपुत्र है । श्रीमती फलकु वरबाई की कुक्षि को आपने धन्य बनाया । 


ग्रठारह वर्ष की बथ में आप मद्रास पधार गए और व्यवसाय में सलग्न हो गए । अपने बुद्धिकौशल एवं 
प्रबल पुरुषार्थ से व्यवसाय मे भ्रच्छी सफलता प्राप्त की । 


प्रापकी सुपुत्री का विवाह मालेगाँव-निबासी प्रसिद्ध धर्मप्रेमी श्रीमान किशनलालजी माल के सुपुत्र 
श्री गौतमचन्दजी के साथ हुभ्रा है । आपके चार सुपुत्र है-- 


१ श्री धरमचन्दजी २ श्री किशोरकुमारजी 
३ श्री राजकुमारजी ४ श्री सुरेशकृमारजी 


ज्यष्ठतम सुपुत्र श्री धरमचन्दजी का विवाह इन्दौर के सुप्रसिद्ध व्यवसायी सेठ बादलचन्दजी मेहता की 
तथा श्री किशोरकुमारजी का विवाह सुप्रसिद्ध समाजसेवी सेठ लालचन्दजी मरलेचा की सुपुत्री के साथ हुश्ा है। 
राजकुमारजी तथा मुरेशचन्द्रजी प्रभी विद्याष्ययन कर रहे है । 


मद्रास की प्राय सभी सामाजिक एवं धामिक सस्थाग्नो के साथ ग्रापषका और ग्रापके परिवार का सम्बन्ध 
है श्रोर उनमें ग्रापका महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। धामिक कार्यों में श्राप अग्रणी रहते है । धर्म श्रौर शासन के 
प्रति आपकी भक्ति सराहनीय है | 


विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि श्री चोरडियाजी वन-जन से, सभी श्रोर से समृद्ध होने पर भी, ग्रत्यन्त 
विनम्र है । आपका ग्रन्त करण बहुत भद्र है । भ्रहकार ग्रापके भ्रन्तम्‌ को छ नहीं सका है । 


प्रस्तुत आगम के प्रकाशन में भ्रापका विशिष्ट आथिक सहयोग है । श्रतएव समिति इसके लिए आभारी है 
गौर श्राशा करती है कि भविष्य में भी ग्रापका सहयोग प्राप्त रहेगा । 


(] मन्नी 
की आगम प्रकाशन समिति, ब्यायर 





ग्रस्लावनजा 
(प्रथम सत्करण से) 


आपपालिकयृजञ्र : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


जैन ग्रागम साहित्य का प्राचीनतम वरर्गेकिरण समवायाग में प्राप्त है। वहाँ पूर्व शौर अग के रूप में 
विभारा किया गया है । सख्या की दृष्टि से पूर्व चौदह" थे श्रौर अग बारह थे । 


ननन्‍्दीसूत्र में दूसरा आगमो का वर्गीकरण मिलता हैं । वहाँ सम्पूर्ण आगम साहित्य को अंग्रभ्रविष्ट और 
अगबाद्य के रूप में विभक्त किया है।* 

ग्रागमों का तीसरा वर्गीकरण अग, उपांग, मूल और छेद के रूप में किया गया है। यह वर्गीकरण सभी से 
उत्तरवर्ती है । 


नन्‍्दीसूत्र मे आचाये देववाचक ने मूल और छेद ये दो विभाग नही किये है और न उपाग शब्द का प्रयोग 
ही किया है। उपाग शब्द अ्र्वाचीन है। “उपाग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आगमो के लिए किसने किया ? यह 
शोधा्थियो के लिए भ्रन्वेषणीय है। 

आचार्य उम्ास्वाति ने जो जैनदर्शन के तलम्पर्शी मृर्धन्य मनीषी थे, प्रज्ञाचक्षु प सुखलालजी संघवी ने 
जिनका समय विक्रम की प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी के मध्य माना है, तत्त्वाथंभाष्य में अग के साथ उपाग 
शब्द का प्रयोग किया है श्रौर उपाग से उनका तात्पये अगबाह्य श्रागम है ।* 


१ चउदस पुव्वा पण्णत्ता, त जहा-- 

उप्पयपुव्यप्र्णेणिय च तइय च दीरिय पुव्य 

अ्रन्धीनत्यियवाय तत्तोीं नाणप्पवाय च।॥। 

मच्चप्पवायपुव्ब॒ तत्तो प्रायप्पवायपुव्व॒ च। 

कम्मप्पवायपुव्व पच्चक्‍क्खाण भवे नवम ॥। 

विज्जाअणुप्पवाय अवभपाणाउ बारस पुव्व । 

तत्तो किरियविसाऊ पुव्ब तह बिदुसार च ॥। 

“समवायाग, समवाय-१४ 

समवायाग, समवाय १३६ 
अहूबा त समासओो दुविह पण्णस र जहए--अद्भपविट॒ठ प्रुदहिर च - नन्दी, सूत्र ४३ 
तत्त्वाथ॑सूत्र --प सुखलालजी, विवेचन प्र ९ 
प्रन्यथा हि भ्रनिबद्धमगोपागश समुद्रप्रतरणबद दुरध्यवसेय स्थात । -- तत्त्वाथं भाष्य १-२० 


#डट एणए ७ “९! 
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भ्राचायं श्रीचनद्र ने सुखबोधा समाचारी को रचना की है, जिनका समय ई १११२ से पूर्व माना जाता 
है । उन्होंने आगम के स्वाध्याय की तपोविधि का वर्णन करते हुए अगबाह्य के भ्र्थ में ही उपांग शब्द का प्रयोग 
किया है ।* 

प्राचायं जिनप्रभ ने 'विधिमार्गप्रपा' ग्रन्थ की मरचना की । यह ग्रन्थ ई १३०६ में पूर्ण हुआ | प्रस्तुत 
ग्रन्थ में झ्रागमो की स्वाध्याय-तप-विधि का वर्णन करते हुए “इयाणि उवगा' लिखकर जिस अग का जो उपाग है 
उसका उल्लेख किया है ।४ 


जिनप्रभ ने 'वायणाविही' की उत्थानिका भें जो वाक्य दिया है, उसमें भी उपाग विभाग का उल्लेख 
हुआ है ।* 

प्‌ बेचरदासजी दोशी का अभिमत है कि चूर्णि साहित्य में 'उपाग' शब्द आया है। वह शब्द कहाँ-कहाँ 
श्राया है ” यह अन्वेषणीय है (क) | 


प्राचीन वेदिक परम्परा के ग्रन्थों में भी अग और उपाग ग्रन्था की कल्पना की गई है। वेदों के गम्भीर 
रहस्य को वेदागों में स्पष्ट किया गया है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छुन्द, निरुक्त और ज्योतिष ये छह अग है झोर 
उनकी व्याख्या करने वाले ग्रन्थ उपाग माने गये है* (ख)। वेदों के चार उपाग माने गये है- पुराण, न्याय, 
मीमासा और धर्मंशास्त्र' (ग)। चारों वेदों के समकक्ष चार उपवेदों की भी कल्पना की गई है, जो श्रायुवेंद, 
गान्धवेवेद, धनुर्वेद और अ्रथंशास्त्र के रूप में प्रसिद्ध है। वेदों के अग और उपाग की कल्पना जो है, उसकी 
सार्थंकता समझ में आती है कि उनके बिना याशिक रूप से ज़ियान्विति सम्भव नहीं है। गब्रत उनका भअ्रध्ययन 
भ्रावश्यक माना, पर दाशंनिक दृष्टि से उपयेदों की कल्पना क्‍यों की गई ? यह स्पष्ट नही है। ज॑से--सामवेद का 
सम्बन्ध गान्धवंबेद से जोडा जा सकता है, वैसे भ्रन्य वेदी की भी श्रन्य उपवेदों से सगति बिठाना अ्रसम्भव तो नही 
है। पर वह केवल तर्क-कौशल ही है, वाद-नैपुण्य की परिसीमा में आ्राता है। उपसर्ग के साथ निष्पन्न शब्दों में 
प्रकता का विशिष्ट ग्रुण होना चाहिए। उसका उसमे अभाव है। उदाहरण के रूप में जैसे - गान्धर्व उपवेद 
सामवेद से निकला हुआ या उससे विकसित शास्त्र सम्भव है पर वह सामवेद का पूरक कैसे ? उसके अभाव में 
सामवेद अपूर्ण है, यह कैसे कहा जा सकता है ” सामवेद श्रौर ग्रान्धवं उपवेदों की तो कुछ सगति विठाई जा सकती 
है पर अन्य वेदों के साथ वह सम्भव नहीं है। यदि ऐसा किया भी गया तो वह सीधा समाधान नहीं है। सम्भव 
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६ सुखबोधासमाचारी प्‌ ३१-३४ 
७ जन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग-१ प्रस्तावना -दलसुखभाई मालवणिया, प्र ३८ 
एवं कप्पतिप्पाइविहि पुरस्सर माह समाणियसयलजोगविही मूलग्गन्थ नन्दि-भ्रणुप्रोगदार-उत्तरज्कयण-इसिभा- 
सिय-अग-उवाग-पहुण्णय-छेयग्गन्थआ्रगमेवाइ ज्जा ।-- वायणाविहि पृ ६८ जैन सा व्‌ इ॒प्रस्तावना, प्‌ ४०-४१ 
(क) जन साहित्य का बहद इतिहास भाग-१ जनश्रुत पृ ३० 
(ख) छन्द पादों तु वेदस्य, हस्तो कल्पो5थ पठचते । 
ज्योतिषाययन चल्लुनिरकत श्रोत्रमुच्यते ॥। 
शिक्षा प्लाण तु वेदस्थ, मुख व्याकरण स्मृतम्‌ । 


तस्मात्‌ साग्मधीत्येव, बअ्रह्मलोके महीयते ॥ “० पाणिनीय शिक्षा, ४१-४२ 
९ (ग) पुराणन्यायमीमासा धममंशास्त्रागमिश्रिता ! 
वेदा स्थानानि विद्याना धर्मस्य च॒ चतुदंश ।। “याशवल्क्य स्मृति, १-३ 


[ १६ ] 


है धनुवेंद प्रभति लोकिक शास्त्रों का मुल उद्गम स्रोत वेद हैं, यह बताने के लिए ही यह उपक्रम किया गया हो । 
अस्तु । 


अगो का उल्लेख जिस प्रकार प्राचीन भ्रागम ग्रन्थो में हुआ है ग्लौर उनकी सख्या बारह बताई है, वहाँ 
बारह उपागो का उल्लेख नही हुआ है । नन्‍्दीसूत्र मे भी कालिक और उत्कालिक के रूप में उपागो का उल्लेख 
है । पर बारह उपाँगो के रूप में नही । बारह उपागो का उल्लेख बारहवी शताब्दी से पहले के ग्रन्थों मे' नही है । 


यह निविवाद है कि अगो के रचयिता गणधर है और उपागो के रचयिता विभिन्न स्थविर है। इसलिए 
अगर और उपाजु का परस्पर एक दूसरे का कोई सम्बन्ध नही है। तथापि आचार्यों ने प्रत्येक अग का एक उपाग 
माना है। आचाय अभयदेव ने औपपातिक को आचाराय का उपाग माना है। आचार्य मलयमिरि ने राजप्रश्नीय 
को सूत्रकृताग का उपाग माना है पर गहराई से अनुचिन्तन करने पर जीवाभिगरम और स्थानाग का, सूर्यप्रज्ञप्ति 
झौर भगवती का, चन्द्रप्रश्प्ति तथा उपासकदशाय का, वण्हिदसा श्रौर दृष्टिवाद का पारस्परिक सम्बन्ध सिद्ध नही 
होता । इस क्रम के पीछे उस युग की क्‍या परिस्थितियाँ थी, यह शोधाथियो के लिए भ्रन्वेषणीय है । सम्भव है, 
जब शभ्रागम-पुरुष की कमनीय कल्पना की गई, जहाँ उसके अग स्थानीय आझागमो की परिकल्पना भ्ौर अग सूत्रो की 
तत्स्थानिक प्रतिष्ठापना का प्रश्न आया, तब यह क्रम बिठाया गया हो । 


झ्राधुनिक चिन्तकों का यह भी प्रभिमत है कि औपपातिक का उपागो में प्रथम स्थान है, वह उचित नहीं 
है, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से प्रज्ञापना का प्रथम स्थान होना चाहिए । कारण यह है कि प्रज्ञापना के रचयिता 
श्यामाचार्य है जो महावीर निर्वाण के तीन सौ पेतीस मे युगप्रधान श्राचार्य पद पर विभूषित हुए थे। इस दृष्टि से 
प्रज्ञापना प्रथम उपाग होना चाहिए । हमारी दृष्टि से औपपातिक को जो प्रथम स्थान मिला है, वह उसकी कुछ 
मौलिक विशेषताओ्रों के कारण ही मिला है | इसके सम्बन्ध में हम श्रागे की पक्तियों में चिन्तन करेगे | 


यह पूर्ण सत्य है कि आचाराम में जो विषय चचित हुए है, उन विषयो का विश्लेषण जैसा झ्औपपातिक 
में चाहिए, वसा नही हुआ है। उपाग अगो के पूरक और यथार्थ सगति बिठाने वाले नही है, किन्तु स्वतन्त्र विषयों 
का निरूपण करने वाले है । मूधेन्य मनीधियों के लिए ये सारे प्रश्न चिन्तनीय है । 


ग्रौपपातिक प्रथम उपाग है । अगो में जो स्थान प्राचाराग का है, वही स्थान उपागो में औपपातिक का 
है । प्रस्तुत ग्रागम के दो श्रध्याय है। प्रथम का नाम समवसरण है और दूसरे का नाम उपपात है। द्वितीय अध्याय 
में उपपात सम्बन्धी विविध प्रकार के प्रश्न चचित है। एतदर्थी नवागी टीकाकार आ्राचार्य अभयदेव ने श्रौपपातिक- 
वृत्ति में लिखा है-- उपपात-जन्म देव भ्रौर नारकियों के जन्म तथा सिद्धि-गमन का वर्णन से प्रस्तुत श्रागम का 
नाम औपपातिक है"? । 


विन्टरनित्ज ने औपपातिक के स्थान पर उपपादिक शब्द का प्रयोग किया है। पर झ्ौपपातिक मे जो प्रर्थ 
की गम्भीरता है, वह उपपादिक शब्द में नहीं है। प्रस्तुत झ्रागम का प्रारम्भिक अश गद्यात्मक है ग्रौर अतिम 
अश पद्यात्मक है। मध्य भाग में गद्य और पद्य का सम्मिश्रण है। किन्तु कुल मिला कर प्रस्तुत सूत्र का श्रधिकाश 
भाग गद्यात्मक ही है। इसमे एक ओर जहाँ राजनैतिक, सामाजिक और नागरिक तथ्यो की चर्चाएँ की है, दूसरी 
शोर धामिक, दार्शनिक एवं सास्कृतिक तथ्यो का भी सुन्दर प्रतिपादन हुआ है। इस श्रागम की यह सबसे बड़ी 


१० उपपतन उपपातो-देव-नारक-जन्म सिद्धिगमसन च | अतस्तमधिकृत्य कृतमध्ययनमोपपातिकम्‌ । 
“भौप प्रभयदेव वृत्ति 
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विशेषता है कि इसमे जो विषय चचित किये गये हैं, वे विषय पूर्ण बिस्तार के साथ चर्चित हुए हैं। यही कारण है 
कि भगवती ध्ादि अग-प्रागमो में प्रस्तुत सूत्र को देखने का सूचन किया गया, जो इस आगम के बर्णत की मौलिकता 
सिद्ध करता है। अश्रमण भगवान्‌ महावीर का झानख-शिख समस्त अगोपागो का विशद वर्णन इसमें किया गया है, 
बैसा वर्णन भ्रन्य किसी भी आगम में नहीं है। भगवान महावीर की शरीर-सम्पत्ति को जानने के लिए यह झ्रागम 
एकमात्र आधार है! इसमें भगवान्‌ के समवसरण का सजीव चित्रण हुआ है । भगवान्‌ महावीर की उपदेश-विधि 


भी इसमे सुरक्षित है । 


खम्पा नगरो : एक विदलेषण 

चम्पा अगदेश की राजधानी थी । भ्रथवंवेद में अग का उल्लेख है ।१" गोपथ ब्राह्मण में भी अग श्ौर 
मगध का एक साथ उल्लेख हुआ है |" पाणिनीय प्रष्टाध्यायी में भी अगर का नाम बग, कलिंग और पुण्ड झादि 
के तामो के साथ उल्लिखित है।"* रामायण में अग॒ शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए एक आख्यायिका दी है।" ९ 
शिव की फक्रोघारिन से बचने के लिए कामदेव इस प्रदेश में भागकर झ्राया। अग का परित्याग कर वह श्नग हो 
गया । इस घटना से प्रस्तुत क्षेत्र का नाम अग हुआ। जातकों से यह भी परिज्ञात होता है कि तथागत बुद्ध से 
पूर्व राज्यसत्ता के लिए मगध और अगर सें परस्पर संघर्ष होता था |" बुद्ध के समय अग मग्रध का ही एक 
विभाग था । राजा श्रेणिक अगे श्लौर मगध इन दोनो का अधिपति था । त्रिपिटक-साहित्य में अग और मगध को 
साथ मे रखकर 'अग-मगधा' द्न्द्र समास के रूप मे प्रयुक्त हुआ है।?९ “ब्रम्पेष जातक” के अनुसार चम्पा नदी 
अग और मगध इन दोनो का विभाजन करती थी, जिसके पूर्व और पश्चिम में दोनो जनपद बसे हुए थे। अग 
जनपद की पूर्वी सीमा राजप्रासादों की पहाडियाँ, उत्तरी सीमा कोसी नदी, दक्षिण में उसका समुद्र तक विस्तार 
था। पाजिटर ने पूणिया जिले के पश्चिमी भाग को अग जनपद के अन्तगंत माना है ।*४ महाभारत के भ्रनुसार 
अग नामक राजा के नाम पर जनपद का नाम अग पडा | 


कनिघम ने लिखा है--'भागलपुर से ठीक चोबीस मील पर पत्थर घाट है। इसके झ्लास-पास चम्पा की 
ग्रवस्थिति होनी चाहिए । इसके पास ही पश्चिम की ओर एक बडा गाँव है, जिसे चम्पानगर कहते है झभौर एक 
छोटा सा गाँव है, जिसे चम्पापुर कहते है, सम्भव है, ये दोनो गाँव प्राचीन राजधानी “चम्पा' की सही स्थिति को 
प्रकट करते हो ।? 5 


फाहियान ने चम्पा को पाटलीपुत्र से अठारह योजन पूर्व दिशा में गया के दक्षिणी तट पर अवस्थित 
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माना है ।"* महाभारत की दृष्टि से चम्पा का प्राचीन नाम मालिनी था। महाराज चम्प ने इसका नाम चम्पा 
रखा । बम्पा के 'चम्पावती', 'चम्पापुरी', 'चम्पातनयर' भौर “अम्पामालिती' श्रादि ताम प्राप्त होते हैं।*” दीय- 
निकाय के अनुसार इस महानगरी का निर्माण महागोविन्द ने किया था । २१ चम्पक व॒क्षो का बाहुल्‍य होने के 
कारण इस नगरी का नाम चम्पा पडा हो ' 


दीधनिकाय के अनुसार चम्पा एक विशालनगरी थी । जातको में प्राये हुए वर्णन से यह स्पष्ट है कि 
चम्पा के चारो श्रोर एक सुन्दर खाई थी ओर बहुत सुदृढ़ प्राचीर था ।** पालि ग्रन्थों के भ्रनुसार अम्पा मे 
“आर्गरापोखरणी ” नामक एक कासार था, जिसका निर्माण गाग्गा नामक महारानी ने करवाया था। श्रस्तुत 
कासार के तट पर चम्पक व॒क्षो का एक बहुत ही सुन्दर गुल्म था, जिसके कारण सन्निकट का प्रदेश अत्यन्त सौरभ- 
युक्त था । तथागत बुद्ध जब भी चम्पा में ग्राते थे, वे गग्गरापोखरणी के तट पर ही रुकते थे।* इस महानगरी 
की रमणीयता के कारण ही आनन्द ने गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपयुक्त नगरो में इस नगरी की परि- 
कल्पना की थी । तथागत बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित होने के कारण बोद्धयात्री समय-समय पर हसी नगरी के 
झ्रवलोकनार्थ प्लाये । चीनी यात्री फाहियान ने चम्पा का वर्णन करते हुए लिखा है, चम्पा नगर पाटलीपुत्र से 
श्रठारह योजन की दूरी पर स्थित था । उसके अनुसार चम्पा गगा नदी के दक्षिण तट पर बसा हुभा था। 
चीनी यात्रियो के समय चम्पा नगरी का ह्ास प्रारम्भ हो गया था ' उसने वहाँ पर स्थित विहारो का उल्लेख 
किया है ।** ट्वानच्वाग भारतीय सास्कृतिक केन्द्रों का निरीक्षण करता हुआ चम्पा पहुँचा था। वह इरण परत 
मे तीन सौ ली [पचास मील] की दूरी समाप्त कर चम्पा पहुँचा था। उसके अभिमतानुसार चम्पा देश की 
परिधि चार सौ “ली” । [सत्तर मील| थी और नगर की परिधि चालीस ली [सात मील ] वह भी चम्पा को 
गगा के दक्षिण तट पर भ्रवस्थित मानता है । इसके आगमन के समय यह नगरी बहुत कुछ विनष्ट हो चुकी थी । 


स्थानाग में जिन दश महानगरियों का उल्लेख है, उनमें चम्पा भी एक है। यह राजधानी थी। बारहवें 

तीर्थंकर वासुपूज्य की यह जन्मभूमि थी। आचार्य शय्यभव ने दशवैकालिक सूत्र की रचना इस नगरी मे की थी । 
“विविध तीर्थ कल्प' के अनुसार सम्लाट्‌ श्रेणिक के निधन के पश्चात्‌ सम्नाद्‌ कूणिक को राजगृह में रहना अच्छा न 
लगा । एक स्थान पर चम्पा के सुन्दर उद्यान को देखकर चम्पानगर बसाया ।* पे 
१९ ट्रवेल्स ऑफ फाहियान, पृ ६५ 
२० ला बी सी , इण्डोलॉजिकल स्टडीज, पृ ४९ न 
२१ “दन्तपुर कलिज्रानमस्सकानाञ्च पोतनम्‌ । 

माहिस्सती अ्रवन्तीनम्‌ सोवीराञज्च रोरुकम्‌ ॥ 

मिथला च विदेहानम्‌ चम्पा अर सु मापिता । 

वाराणसी चर कासीनम्‌ एते गोविन्द-मापितेती ॥। 

->दीघषनिकाय, १९, ३६ ' 





२२ दीधनिकाय-२-१४६ 


२३ जातक-४।४५४ 

श५४. मललसेकर-२।७२४ 

२५ लेग्गे, फाहियान-१०० 
२६. विविध तीर्थ कल्प, --प्र ६५ 


[ १९ ] 


' कीकल्याणविज़य गणि के अभिमतानुसार चम्पा पटना से पूर्ष [कुछ दक्षिण सें| लगभस सौ कोश पर 
थी, जिसे झगज चम्पकमाला कहते हैं। यह स्थान भागलपुर से तीन मील दूर पश्चिम में है ।* * 


चम्पा उस युग मे व्यापार का प्रमुख केन्द्र था, जहाँ पर माल लेने के लिए दूर-दूर से व्यापारी झ्ाते थे । 
चम्पा के व्यापारी भी माल लेकर के मिथिला, प्रहिच्छ॒त्रा और पिहुण्ड [चिकाकोट और कलिंगपट्टम का एक प्रदेश ] 
श्रादि में व्यापारार्थ जाते थे ।*5 चम्पा और मिथिला में साठ योजन का भ्रन्तर था | 


मज्मिमनिकाय के भ्रनुसार पूर्ण कस्सप, मक्खलिगोसाल, अजितकेसकम्बलिन, पकुधकच्चायन, सझ्जय 
बेलट्टिपुत्त तथा निग्गन्थनाथपुत्त का वहाँ पर विचरण होता था ।१४ जैन इतिहास के अनुसार भगवान्‌ महावीर 
अनेक बार चम्पा नगरी में पधारे थे प्रौर उन्होने ५६७ ई पूर्व में तीसरा, ५५८ ई पूर्व में बाहरवा और सन्‌ 
ई पूर्व ५४४ में छब्बीसवाँ वर्षावास चम्पानगरी में किया था। २” भगवान्‌ महावीर चम्पा के उत्तर-पूर्व मे स्थित 
पूर्णभद्र नामक चैत्य में विराजते थे । 


प्रस्तुत आगम में चम्पा का विस्तृत वर्णन है। वह वर्णन परवर्ती साहित्यकारों के लिए मूल प्राधार 
रहा है। प्राचीन वस्तुकला को दृष्टि से इस वर्णन का अनूठा महत्त्व है। प्राचीन युग में नगरो का निर्माण 
किस प्रकार होता था, यह दस वर्णन से स्पष्ट है। नगर की शोभा केवल गगनचुम्बी प्रासादों से ही नहीं होती, 
किन्तु सघन वक्षों से होती है ध्ौर वे वक्ष लहलहाते है पानी की सरसब्जता से। इसलिए नगर के साथ ही 
पूर्णभद्र चेत्य का उल्लेख हुआ है । वनखण्ड में विविध प्रकार के वक्ष थे, लताए थी ओर नाना प्रकार के पक्षियों का 
मधुर कलरब था । 


सम्राट कृणिक : एक चिन्तन 


चम्पा का भप्रधिपति कृणिक सम्राट था कूणिक का प्रस्तुत भ्रागम में विस्तार से निरूपण है। वह 
भगवान महावीर का परम भक्त था। उसकी भक्ति का जीता-जागता चित्र इसमें चित्रित है। उसी तरह कूणिक 
झजातशत्र को बौद्ध परम्परा में भी बुद्ध का परम भक्त माना है। सामज्जफलसुत्त के पअ्रनुसार तथागत बुद्ध के 
प्रथम दर्शन में ही वह बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है।?” बुद्ध की अस्थियों पर स्तूप बनाने के लिए जब 
बुद्ध के भग्नावशेष बाँटे जाने लगे, तब अ्रजातशत्र ने कुशीनारा के मल्‍लो को कहलाया कि बुद्ध भी क्षत्रिय थे, 
मैं भी क्षत्रिय हैँ, अत अवशेषो का एक भाग मुझे मिलना चाहिए । द्रोण विप्र की सलाह से उसे एक अस्थिभाय 
मिला और उसने उस पर एक स्तूप बनवाया । 7 * 

यह सहज ही जिज्ञासा हो सकती है कि भ्रज्ञातशत्रु कृणिक जैन था या बौद्ध था ? उत्तर में निवेदन है 





२७ श्रमण भगवान्‌ महावीर, पृ ३६९ 

२८. (क) ज्ञातृधर्मकथा, ५, पृ ९७, ९, पृ १२१-१५, पृ १५९ 
(ख) उत्तराष्ययन-२ १२ 

२९ मज्मिमनिकाय, २॥२ 

३० भगवान्‌ महावीर का एक अनुशीलन--परिशिष्ट-१-२ देवेन्द्रमुनि 

३१ एसाह भन्‍्ते, भगवन्त शरण गच्छामि धम्म च भिक्‍क्खुसध च । उपासक भ भगवा घधारेतु भ्रज्जतग्गे पाणुपेत 
सरण गत । -“सामड्वजफलसुत्त 

३२. बुद्धचर्या, पृ ५०९ 


[ २९ | 





कि प्रस्तुत आशेम में जो वर्णन है, उसके सामने सामज्ञफलसुस का वर्णन शिथिल है, उतना महत्त्वपूर्ण नहीं 
है । सामज्जफलसुत्त में केवलनः इतता ही वर्णन है कि आज से भगवान्‌ मुझे अजलिबद्ध शरणागत उपासक समभे 
पर प्रस्तुत आगम में भ्रमण भगवान्‌ महावीर के प्रति श्रनन्‍्य भक्ति कुणिक की प्रदर्शिश की गई है। उसने एक 
प्रवत्ति-वादुक (सवाददाता) व्यक्ति की नियुक्ति की थी। उसका कार्य था भगवान महावीर की प्रतिदिन की 
प्रवत्ति से उसे श्रवगत कराते रहना | उसकी सहायता के लिए अनेक कमंकर नियुक्त थे, उनके माध्यम से भ 
महावीर के प्रतिदिन के समाचार उस प्रवृत्ति-वादुक को मिलते पश्रौर वह राजा कूृणिक को बताता था। उसे 
कृणिक विपुल अ्थंदान देता था। प्रवत्ति-वादुक द्वारा समाचार ज्ञात होने पर भक्ति-भावता से विभोर होकर 
झ्रभिवन्दन करना, उपदेश श्रवण के' लिए जाना और निग्रेन्थ धर्म पर अपनी प्रनन्य श्रद्धा व्यक्त करमा। इस 
वर्णन के सामने तथागत बुद्ध के प्रति जो उसकी श्रद्धा है, वह केवल ग्रौपचारिक है ।* 


अजातशत्रू कणिक का बुद्ध से साक्षात्कार केवल' एक बार होता है, पर महावीर से उसका साक्षात्कार 
झनेक बार होता है । १ भगवान्‌ महावीर के परिनिर्वाण के पश्चात्‌ भी महावीर के उत्तराधिकारी गणधर सुधर्मा 
की धर्म-सभा में भी वह उपस्थित होता है ।) * 


डा स्मिथ का मन्तव्य है--बौद्ध और जैन दोनों ही अजातशत्रु को अपना-अपना अनुयायी होने का दावा 
करते है, पर लगता है जनों का दावा अधिक गब्राधारयुक्त है ।* * 


डॉ राधाकुमुद मुखर्जी ने लिखा है--महावीर भर बुद्ध की वर्तमानता में तो प्रजातशत्रु महावीर का 
ही अ्रनुयायी था । ११ उन्होने श्रागा चलकर यह भी लिखा है, जैसा प्राय देखा जाता है, जैन भ्रजातशत्रु भौर 
उदाईभट्ट दोनो को प्रच्छे चरित्र का बतलाते है। क्योकि दोनों जैनधर्म को मानने वाले थे। यही कारण है कि 
बौद्ध ग्रन्थों मे उनके चरित्र पर कालिख पोती गई है । २४ 


भ्रजातशत्रु बुद्ध का अनुयायी नहीं था, इसके भी अनेक कारण है-- 

१ प्रजातशत्रु की देवदत्त के साथ मित्रता थी, जबकि देवदत्त बुद्ध का विरोधी शिप्य था । 

२ भअजातशत्र की वज्जियों के साथ शत्रुता थी, वज्जी लोग बुद्ध के परम भक्तो में थे । 

३ अजातगत्र ने प्रसेनजित्‌ के साथ युद्ध किया, जबकि प्रसेनजित बुद्ध का परम भक्त श्लौर अनुयायी था । 


तथागत बुद्ध की श्रजातशत्रु के प्रति सदभावना नहीं थी । उन्होने भ्रजातशत्रु के सम्बन्ध में अपने भिक्षुओं 
को कहा-- इस राजा का सस्कार अच्छा नही है । यह राजा अभागा है| यदि यह राजा अपनेधमंराज-पिता की 
हत्या न करता तो श्राज इसी आसन पर बठे-बेठे इसे नीरज-निर्मल धर्म-चक्षु उत्पन्न हो जाता ।२5 देवदत के 


$#. आगम झौर त्रिपिटिक एक झनुशीलन, प्र ३३३ 
३३ स्थानागवत्ति, सथा ४, उ ३ 
३४ (क) ज्ञाताधर्मकथागसूत्र, सू १-५ 
(ख) परिशिष्ट पर्व, सर्ग ४, श्लो १५-५४ 
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३६ हिन्दू सभ्यता, पृ १९०-१ 
३७ हिन्दू सभ्यता, प्‌ २६४ 
३८ दीघनिकाय सामज्जफलसुत्त, प्‌ ३२ 


[२६१ ] 


प्रसंग को लेकर बुद्ध ने कहा--भिक्षुओ ! मगधराज हक्‍ह्जातशत्, जो भी पापी हैं, उनके मित्र हैं। उनसे प्रेम करते हैं 
और उनसे ससर्ग रखते हैं । 3 * 


जातकझट्टकथा के भनुसार तथागत बुद्ध एक बार बिम्बिसार को धर्मोपदेश कर रहे थे। बालक भ्रजात- 
शनत्न को बिम्बिसार ने गोद में बिठा रखा था और वह क्रीडा कर रहा था। बिम्बिसार का ध्यान तथागत बुद्ध 
के उपदेश में न लगकर अजातशत्रु की ओर लगा हुआ था, इसलिए बुद्ध ने उसका ध्यान अ्रपनी प्लोर प्राकषित 
करते हुए एक कथा कही, जिसका रहस्य था कि तुम इसके मोह में मुख्ध हो पर यही अजातशत्रु बालक तुम्हारा 
घातक होगा ।४९ 


ग्रवदानशतक के अनुसार बिम्बिसार ने बुद्ध की वतंमान अवस्था में ही बुद्ध के नल झ्ौर केशों पर एक 
स्तूप अपने राजमहल में बनवाया था। राजरानियाँ घृप-दीप और पृष्पो से उसकी अचेना करती थी । जब 
अजातशत्रु राजसिहासन पर आसीन हुआ, उसने सारी अचना बन्द करवा दी। श्रीमती नामक एक महिला ने 
उसकी आज्ञा की अवहेलना कर पूजा की, जिस कारण उसे मृत्युदण्ड दिया गया । ४" 


बोद्धसाहित्य के जाने माने घिद्वान्‌ राइस डेविड्स लिखते हैं--वार्तालाप के अनन्त में अजातशत्रु ने बुद्ध 
को स्पष्ट रूप से अपना मार्मदर्शक स्वीकार किया और पितृ-हत्या का पश्चात्ताप भी व्यक्त किया। पर यह 
झ्रसदिग्ध है कि उसने धर्मे-परिवर्तत नहीं किया। इस सम्बन्ध में एक भी प्रमाण नहीं है। इस हृदयस्पर्शी प्रसग के 
बाद वह तथागत बुद्ध की मान्यताश्रो का श्रनुसरण करता रहा हो, यह सभव नही है | जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, 
उसके पश्चात्‌ उसने बुद्ध के श्रथवा बोद्ध सघ के भ्रन्य किसी भी भिक्षु के न कभी दर्शन किये और न उनके साथ 
धर्मचर्यायें की और न उसने बुद्ध के जीवन-काल में भिक्ष-सघ को कभी आथिक सहयोग भी किया इतना तो 
अवश्य मिलता है कि बुद्ध निर्वाण के बाद उसने बुद्ध की अस्थियो की माग की पर वह्‌ भी यह कह कर कि मैं 
भी बुद्ध की तरह क्षत्रिय हैं । श्रोर उन झस्थियो पर बाद में एक स्तृूप बनवाया । दूसरी बात उत्तरवर्ती ग्रन्थों में 
यह भी मिलती है कि बुद्ध-निर्वाण के पश्चात्‌ राजगृह में प्रथम सगति हुई, तब श्रजातशत्रु ने सप्तपर्णी गुफा के 
द्वार पर एक सभाभवन बनवाया था, जहाँ बौद्धपिटको का सकलन हुझा। परन्तु इस बात का बौद्धधर्म के 
प्राचीनतम और मौलिक ग्रन्थों में किचिनमात्र भी न तो उल्लेख है प्रौर न सकेत ही है। यह सम्भव है कि उसमे 
बौद्धधर्म को बिना स्वीकार किये ही उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त की हो। यह तो सब उसने केवल भारतीय 
राजाप्रो की उस प्राचीन परम्परा के अमुसार किया हो। सभी धर्मों का सरक्षण करना राजा प्रपना कत्तंव्य 
मानता था | * 


धम्मपद अट्टुकथा में कुछ ऐसे प्रसग दिये गये हैं । जो भ्रजातशत्र्‌ कृणिक की बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा व्यक्त 
करते हैं पर उन प्रसगो को आधुनिक मूर्धन्य मनीषीगण किवदन्ती से रूप में स्वीकार करते हैं ।“ उसका भ्रधिक 
मूल्य नही है। कुछ ऐसे प्रसग भी भ्रवदानशतक आदि में आये हैं, जिससे भ्रजातशत्रु की बुद्ध के प्रति विद्वंष 


३९ विनयपिटक, चुल्लवग्ग सगभेदक खधक-७ 

४० जातकभट्टकथा, थुस जातक सम. ३३८ 

४१ श्रवदानशतक, ५४ 
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भावना व्यक्त होती है ।४* लगता है, ये दोनो प्रकार के प्रसग कुछ अति मात्रा को लिये हुए हैं। उनमें लटस्थता का 
धभाव सा है। ' 

सारांश यह है, अजातशत्रु कृूणिक के अन्तर्मानस पर उसकी माता चेलना के सस्कारो का भ्रसर था। 
चेलना के प्रति उसके मानस में गहरी निष्ठा थी। चेलना ने ही कूणिक को यह बताया था कि लैेरे पिता राजा 
श्रेणिक का तेरे प्रति कितना स्नेह था ? उन्होंने तेरे लिए कितने कष्ट सहल किये थे! आवश्यकचूणि, * 
त्रिषष्टिश्लाकापुरुषचरित्र* ६ प्रभृति जैन ग्रन्थो मे उसका श्रपर नाम “अशोकचन्द्र' भी मिलता है चेलना भगवान्‌ 
महावीर के प्रति अत्यन्त निष्ठवान्‌ थी। चेलना के पूज्य पिता राजा चबेटक' महावीर के परम उपासक थे ।*५ 
इसलिए भजातशत्रु कूणिक जैन था । यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है । 

कूणिक की रानियो में पद्मावती,“ धारिणी४४ श्ौर सुभद्रा** प्रमुख थी । आावश्यकचूणि* " में आठ 
कन्याझ्रो के साथ उसके विवाह का वर्णन है पर वहाँ भ्राठो कन्‍्याओ के नाम नहीं हैं। महारानी पद्मावती का 
पुत्र उदायी था, वह मगध के राजसिंहासन पर प्रासीन हुआ था। उसने चम्पा से अपनी राजधानी हटा कर 
पाटलीपुत्र में स्थापित की थी ।* 


सगवान सहावोर 


जन इतिहास में भगवान्‌ महावीर के भक्त अनेक सम्राटो का उल्लेख है, जो महावीर के प्रति अनन्‍्य श्रद्धा 
रखते थे । श्राठ राजाओ ने तो महावीर के पास आहूती दीक्षा भी स्वीकार की थी। किन्तु कृणिक एक ऐसा 
सम्राट था, जो प्रतिदिन महावीर के समाचार प्राप्त करता था और उसके लिए उसने एक पृथक व्यवस्था कर 
रखी थी । दूसरे सम्राटो में यह विशेषता नही थी । इन सभी से यह सिद्ध है कि राजा कृणिक की महावीर के 
प्रति अपूर्व भक्ति थी । 


भगवान्‌ महावीर अपने शिष्य-समुदाय के साथ चम्पा नगरी में, पधारते हैं। उनके तेजस्वी शिष्य कितते 
ही आ्रारक्षक-दल के अधिकारी थे तो कितने ही राजा के मत्री-मण्डल के सदस्य थे, कितने ही राजा के 
परामर्श-मण्डल के सदस्य थे । सैनिक थे, सेनापति थे | यह वर्णन यह सिद्ध करता है कि बभुक्ष नही किन्तु मुमुक्ष 
श्रमण बनता है। जिस साधक में जितनी श्रधिक वैराग्य-भावना सुदढ होती है, वह उतना ही साधना के पथ पर 
आगे बढता है। “नारि मुई घर सम्पति नासी, मूड मु डाय भये सन्यासी” यह कथन प्रस्तुत आगम को पढने से 
खण्डित होता है। महावीर के शासन मे ऐरे-गेरे व्यक्तियों की भीड नहीं थी पर ऐसे तेजस्वी शोर वर्चस्वी 
व्यक्तियों का साम्राज्य था, जो स्वय साधना के सच्चे पथिक थे । वे ज्ञानी भी थे, ध्यानी भी थे, लब्धिधारी भी 
थे और विविध शक्तियों के धनी भी थे । 
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भगवान्‌ महावीर के चित्ताकर्षक व्यक्तित्व को विविध उपमाशौ से मण्डित कर हुबहू शब्द चित्र उपस्थित 
किया है, विराट कृतित्व के धनी का व्यक्तित्व यदि अद्भुत नहीं है, तो जन-मानस पर उसका प्रभाव नहीं पड सकता । 
यही कारण है कि विश्व के सभी चिन्तको ने भ्रपने महापुरुष को सामान्य व्यक्तियो से परथक्‌ रूप में विशिष्ट रूप 
से चित्रित किया है । तीथंकर विश्व में सबसे महान्‌ भ्रनुपमत शारीरिक-बेभव से विभूषित होते हैं। उनके शरीर में 
एक हजार आठ प्रशस्त लक्षण बताये गए हैं । डा विमलचरण लॉ ने लिखा है--बौद्ध साहित्य बुद्ध के शरीरगत 
लक्षणो की सख्या बाईस बताते हैं, बहाँ औपपातिक सूत्र में सहावीर के शरीरगत लक्षणों की सख्या आठ हजार 
धताई है।* डॉ विमलचरण लॉ को यहाँ पर सख्या के सम्बन्ध में भ्रान्ति हुई है। प्रस्तुत भ्रागम में “प्रट्टसहस्स"' 
यह पाठ है और टीकाकार ने अश्रष्टोत्तर सहस्नम' लिखा है ।*४ जिसका अर्थ एक हजार आठ है। तीर्थंकर जैन 
दृष्टि सं एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी होते है, सामान्य व्यक्ति में एकाध शुभ लक्षण होता है। उससे बढ कर 
व्यक्ति में बत्तीस लक्षण पाये जाते हैं। उससे भी उत्तम व्यक्ति में एक सौ आठ लक्षण होते है। लौकिक सम्पदा के 
उत्कृष्ट धनी चक्रवर्ती में एक हजार भ्राठ लक्षण होते है पर वे कुछ अ्रस्पष्ट होते हैं, जबकि तीर्थंकर मे थे पूर्ण 
स्पष्ट होते है | लॉ ने बुद्ध के बाईस लक्षण कंसे कहे है ” यह चिन्तनीय है । 


लेप: एक विश्लेषण 


ओऔपपातिक में श्रमणो के तप का सजीव चित्रण हुआ है । तप साधना का श्रोज है तेज है भर शक्ति है । 
तप शून्य साधना निष्प्राण है। साधना का भव्य प्रासाद तप की सुदृढ नीव पर ग्राधारित है। साधना-प्रणाली, 
चाहे वह पूर्व में विकसित हुई हो अथवा पश्चिम में फली और फली हो, उसके अन्तस्तल में तप किसी न किसी 
रूप में रहा हुआ है| तप में त्याग की भावना प्रमुख होती है और उसी से प्रेरित होकर साधक प्रयास करता है । 

भारतीय सास्क्ृतिक जीव का हम अ्रध्ययन करें तो यह सूये के प्रकाश की भाँति स्पष्ट हुए बिना नहीं 
रहेगा कि चाहे भगवान्‌ महावीर की पश्रध्यात्मवादी विचार-धारा रही हो या भौतिकवादी ग्रजितकेसकम्बलि 
या नियतिवादी गोशालक की विचार-धारा रही हो, सभी में तप के स्वर मकृत हुए है कि्तु साधना-पद्धतियों मे 
तप के लक्ष्य भ्रोर स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ विचारभेद अवश्य रहा है। श्री भरतसिह उपाध्याय वा यह अभिमत 
है कि जो कुछ भी शाश्वत है, जो कुछ भी उदात्त श्रोर महत्त्वपूर्ण है, वह सब तपस्या से ही सभूत है। प्रत्येक 
साधनाप्रणाली चाहे यह भ्रध्यात्मिक हो, चाहे भोतिक हो, सभी तपस्या की भावना से ग्रनुप्राणित है ।* * 

तप के सम्बन्ध में अनुचिस्तन करते हुए सुप्रसिद्ध गाधीवादी विच्चारक काका कालेलकर ने लिखा है-- 'बुद्ध- 
कालीन भिक्षझ्रो की तपस्या के परिणामस्वरूप ही श्रशोक के साम्राज्य का और मीर्यकालीन सस्क्ृति का विस्तार 
हो पाया । शकराचार्य की तपश्चर्या से हिन्दू धर्म का सस्करण हुआ । महावीर की तपस्या से अहिसा धर्म का 
प्रचार हुआ शौर चैतन्य महाप्रभू, जो मुखशुद्धि के हेतु एक हरे भी मुह में नही रखते थे, उनके तप से बगाल मे 
वैष्णव सस्कृति विकसित हुई ।४ ९” झौर महात्मा गाधी के फलस्वरूप ही भारत सव्वतत्र स्वतन्त्र हुआ है । 

भगवान्‌ महावीर स्वय उग्र तपस्वी थे। अ्रत उनका शिष्यवर्ग तप से कैसे श्रछुता रह सकता था ? 
वह भी उग्र तपस्वी था । जैन तप-विधि की यह विशेषता रही है कि वह प्रात्म-परिशोधन-प्रधान है। देहदण्ड 


५२ ग्रीपपातिकसूत्र, पृ १२ भ्रदुसहस्सवरपुरिसलक्खणधरे । 
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किया नहीं जाता, वह सहज होता है। जैसे--स्वर्ण की विशुद्धि के लिए उसमें रहे हुए विक्रृत तत्त्वो को तपाते 
हैं, पात्र को नहीं, बसे ही आत्मशुद्धि के लिए आत्म-विकारों को तपाया जाता है न कि शरीर को | शरीर तो 
झात्मा का साधन हैं, इसलिए वह तप जाता है, तपाया नहीं जाता । तप में पीडा हो सकती है किन्तु पीडा की 
झभनुभूति नहीं होती चाहिए । पीडा शरीर से सम्बन्धित है और अनुभूति श्रात्मा से। अत तप करता हुआ भी 
साधक दु खी न होकर श्राह्नलादित होता है | 


आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध मनोविश्लेषक फ्रायड ने दमन” की कटु आलोचना की है। उसने दमन को 
सभ्य समाज का सबसे बडा अभिशाप कहा है। उसका अभिमत है कि सभ्य ससार में जितनी भी विकृतियाँ हैं, 
मानसिक श्लौर शारीरिक बीमारियाँ हैं, जितनी ह॒त्यायें भौर आत्महत्यायें होती है, जितने लोग पागल और 
पाखण्डी बनते हैं, उसमें मुख्य कारण इच्छाओ का दमन है। इच्छाओो के दमन से भ्रन्तढंन्द्र पेदा होता है, जिससे 
मानव रुग्ण, विक्षिप्त भ्रौर भ्रष्ट बन जाता है। इसलिए फ्रायड ने दमन का निषेघ किया है। उसने उस्मुक्त भोग 
का उपाय बताया है। पर उसका सिद्धान्त भारतीय आचार में स्वीकृत नहीं है। वह तो उस दवा के समान है 
जो सामान्य रोग को मिटाकर भयकर रोग पैदा करती है। यह सत्य है कि इच्छाग्रो का दमन हानिकारक है पर 
उससे कही भ्रधिक हानिकारक और घातक है उन्प्रक्त भोग ! उन्पम्रक्त भोग का परिणाम अभेरिका ग्रादि में' बढती 
हुई विक्षिप्तता और आत्महत्याप्रो के रूप मे देखा जा सकता है । 


भारतीय श्राचार पद्धतियों में इच्छाग्रो की मुक्ति के लिए दमन के स्थान पर विराग की आ्रावश्यकता 
बताई है । विषयो के प्रति जितना राग होगा उतनी ही इच्छाए प्रबल होगी ! श्रन्तर्मानस में उद्याम इच्छाए पनप 
रही हो और फिर उनका दमन किया जाय तो हानि की संभावना है पर इच्छाएं निमुल समाप्त हो जायें 
तो दमन का प्रशन ही कहाँ ? और फिर उससे उत्पन्न होने वाली हानि को झवकाश कहाँ है ” फ्रायड विशुद्ध 
भौतिकवादी या देहमनोवादी थे। वे मानब को मूल प्रवृत्तियों श्रौर सवेगो का केवल पुतला मानते थे । उनके मन 
आर मस्तिष्क में श्राध्यात्मिक उच्च स्वरूप की कल्पना नहीं थी, अत वे यह स्वीकार नहीं कर सकते थे कि 
इच्छाये कभी समाप्त भी हो सकती है। उनका यह अभिमत था--मानव सागर मे प्रतिपल प्रतिक्षण इच्छायें 
समुत्पन्न होतो हैं भ्रौर उन इच्छाग्रो की तृप्ति आवश्यक है। पर भारतीय तत्त्वचिन्तको ने यह उद्धोषणा की कि 
इच्छाय आत्मा का स्वरूप नहीं, विकृृति स्वरूप हैं। वह मोहजनित हैं। इसलिए विराग से उन्हें नष्ट करना-- 
निमूल बना देना सुख-शान्ति की प्राप्ति के लिए हितकर है। ऐसा करने से ही सच्ची--स्वाभाविक शांति 
उत्पन्न हो सकती है । 


] 


जैन आचारशास्त्र मे दमन का भी यत्र-तत्र विधान हुआ है। 'दिहदुक्ख महाफल' के स्वर ॒भकृत हुए 
है। संयम, सवर और निर्जरा का विधान है। वहाँ 'शम” और “दम' दोनो आये है। शम का सम्बन्ध विषय- 
विराग से है श्रौर दम का सम्बन्ध इन्द्रिय-निग्रह से है। दूसरे शब्दो में शम श्लौर दम के स्थान पर मनोविजय 
और इन्द्रिय-विजय अथवा कषाय-विजय झौर इन्द्रिय-विजय शब्द भी व्यवह्ृत हुए है। स्वामी कुमार ने कात्तिके- 
यानुप्रेक्षा*" मे “मण-इदियाण विजई” शोर “इदिय-कसायत्रिजई' शब्दों का प्रयोग किया है। जिसका अर्थ 
है, मनोविजय श्रौर इन्द्रियनिग्रह अथवा “कथषायविजय' और 'इन्द्रियनिग्रह' निर्जरा के लिए आवश्यक है। 
दमन का विधान इन्द्रियो के लिए है श्र मनोगत विषय-बासना के लिए शम और विरक्ति पर बल दिया है! 
जब मन वियय-विरक्त हो जायेगा तो इच्छाए स्वत समाप्त हो जायेगी। विषय के प्रति जो भ्रन॒रक्ति है, 
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वह ज्ञान से नष्ट होती है भ्लौर इन्द्रियाँ, जो स्तायविक हैं, उन्हे श्रभ्यास से बदलना चाहिए । यदि वे विकारों 
में प्रवत्त होती हो तो वैराग्यभावना से उनका निरोध करना चाहिए ! दमन शब्द खतरनाक नही है। व्यसनजन्य 
इच्छाप्रो से मुक्ति पाने के लिए इन्द्रिय-दमन आ्रावश्यक है। इन्द्रिय-दमत का अर्भ इन्द्रियो को नष्ट करना नहीं 
झपितु दुढ सकल्प से इन्द्रियो की विषय-प्रवुत्ति को रोकना है। यह भ्रात्मपरिणाम दृढ़ सकलप रूप होता है। 
व्यसनजन्य इच्छाझओो का दमन हानिकारक नहीं किन्तु स्वस्थता के लिए आ्रावश्यक है। इच्छाये प्राकृतिक नही, 
प्रप्राकृतिफ हैं। यह दमन प्रकृतिविरुद्ध नही किन्तु प्रकृतिसगत है। इन्द्रियों की खतरनाक प्रवृत्ति को रोकना 
इन्द्रियानुशासन है और यह जैन दृष्टि से तप का सही उद्देश्य है। इसीलिए जैन दृष्टि से झ्ागम-साहित्य में 
बाह्य और प्राभ्यन्तर तप का उल्लेख किया है। प्राभ्यन्तर तप के बिना बाह्य तप कभी-कभी ताप बन जाता 
है | जैनदर्शन के तप की यह श्रपूर्व विशेषता प्रस्तुत आगम मे विस्तार के साथ प्रतिपादित की गई है । 


वैदिक साधना पद्धति के सम्बन्ध मेंयदि हम चिन्तन करें तो यह स्पष्ट होगा, वह प्रारम्भ में तप- 
प्रधान नहीं थी। श्रमण सस्कृति के प्रभाव से प्रभावित होकर उसमें भी तप के स्वर मुखरित हुए शभ्रौर वेदिक 
ऋषियो की द्वुत्त्रियाँ कृत हुई | तप से ही वेद उत्पन्न हुए हैं ।*5 तप से ही ऋत और सत्य समुत्पन्न हुए हैं।* 
तप से ही ब्रह्म को खोजा जाता है।*" तप से ही मृत्यु पर विजय-वैजयन्ती फहरा कर ब्रह्मलोक प्राप्त किया 
जाता है।११ जो कुछ भी दुर्लभ और दुष्कर है, वह सभी तप से साध्य है ।** तप की शक्ति दुरतिक्रम है। 
तप का लक्ष्य आत्मा या ब्रह्म की उपलब्धि है। तप से ब्रह्म की भ्रन्वेषणा की जा सकती है।*? तप से ही ब्रह्म 
को जानो !** यह आत्मा तप श्लरौर सत्य के द्वारा ही जाना जा सकता है।*” मह॒षि पतजलि के शब्दों में 
कहा जाए तो तप से श्रशुद्धि का क्षय होने से शरीर औौर इन्द्रियो की शुद्धि होती है।*९ 


जिस प्रकार जन साधना पद्धति से बाह्य और पभ्यन्तर-ये दो तप के प्रकार बताये है, वेसे ही गीता 
में भी तप का वर्गीकरण किया गया है। स्वरूप की दृष्टि से तप के १ शारीरिक तप २ वाचिक तप और 
३ मानसिक तप--ये भेद प्रतिपादित किये है।*? शारीरिक तप से तात्पय है ->देव, द्विज, गुरुगन और ज्ञानी 
जनो का सत्कार करना। शरीर को आचरण से पवित्र बनाना, सरलता, ब्रह्मचयं और अहिसा का पालन 
करना, यह शारीरिक तप है। वाचिक तप है---क्रोध का अभाव, प्रिय, हितकारी और यथार्थ सभाषण, स्वाध्याय 
भोर प्रध्ययन आदि। मानसिक तप वह है, जिसमें मन की प्रसन्नता, शातता, मौन श्रौर मनोनिग्रह से भाव 
की शुद्धि हो । 
५८ तथंव वेदानूषयस्तपसा प्रतिपेदिरे । --मनुस्मृति ११, १४३ 
५९ ऋत च सत्य चाभीद्धात्तपसोष्ध्याजायत । --ऋग्वेद १०, १९०, १ 
६० तपसा चीयपते ब्रह्म । “-मुण्डक-- १, १, ८ 
६१ ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाष्नत। --बेद 
६२ यद्‌ दुस्तर यद्दुराप दुर्ग यक््च दुष्करम्‌ । 

सर्व तु तपसा साध्य तपोहि दुरतिक्रमम्‌ ॥ “मनुस्मृति--- १ १/२३७ 





६३ तपसा चीयते ब्रह्म । “मुण्डकोपनिषद्‌ू--१ १ ८ 

६४ तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । -7तत्तरीयोपनिषद्‌-३ २ ३ ४ 
६५ सत्येन लभ्यस्तपसा द्यं ष भ्रास्मा । “मुण्डक--३ १ ४ 

६६ कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षया तपस । “४३ साधनपाद--योगस्‌त्र 


६७ गीता--अध्याय-१७, श्लो १४, १५, १६ 
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जो तप श्रद्धापूवंक, फल की आर्काक्षा रहित होकर किया जाता है, वही सात्तविक तप कहलाता है। जो तप 
सत्कार, भान, प्रसिष्ठा के लिए अथवा प्रदर्शन के लिए किया जाता है, वह राजस तप है। जो तप पज्ञानतापूर्वक 
झपने भ्रापको भी कष्ट देता है भौर दूसरो को भी दु खो करता है, वह तामस तप है ।* 5 


प्रस्तुत आगम में तप का जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें भ्ौर गीता के वर्गीकरण में यही मुख्य भ्रन्तर 
है कि गीताकार ने अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचयं, इन्द्रिय-निग्नह, भाजंव, प्रभूति को तप के भ्रन्तर्गंत माना है, जेबकि 
जैन दृष्टि से वे महात्रत और श्रमणधर्म के भ्रन्तगंत ग्राते हैं । गीता में जैनधमं-मान्य बाह्य तपो पर चिन्तन नही 
हुआ है और आभ्यन्तर तप में से केवल स्वाध्याय को तप की कोटि में रखा है। ध्यान भर कायोत्सर्ग को योग 
साधना के भ्रन्तगंत लिया है। वैयावृत्य, विनय आदि को ग्रुण माता है प्रौर प्रायश्चित्त का वर्णन शरणागति के रूप 
मे हुआ है ।९ * महानारायणोपनिषद्‌ में अनशन तप का महत्त्व यहाँ तक प्रतिपादित किया गया है कि अनशन तप 
से बढ़कर कोई तप नहीं है,'? जबकि ग्रीताकार ने अवमोदय तप को अनशन से भी भ्रधिक श्रेष्ठ माना है ! 
उसका यह स्पष्ट अभिमत है--योग अधिक भोजन करने वालो के लिए सम्भव नही है और न निराहार रहने वालो 
के लिए सम्भव है किन्तु जो युक्त प्राहार-विहार करता है, उसी के लिए योग-साधन सरल' है ।४* 

बौद्ध साधना पद्धति में भी तप का विधान है। वहाँ तप का भ्रर्थ प्रतिपल-प्रतिक्षण चित्त शुद्धि का प्रयास 
करना है। महामगलयुत्त मे तथागत बुद्ध ने कहा--तप ब्रह्मचय झ्लायं सत्यो का दर्शन है श्रौर निर्वाण का साक्षात्कार 
है । यह उत्तम मगल है |” काशीभारद्वाजसुत्त में तथागत ने कृहा--मैं श्रद्धा का बीज वपन करता हूँ। उस पर 
तप की वृष्टि होती है। तन और वचन में सयम रखता हूं । झ्राहार को नियमित कर सत्य के द्वारा मन के दोषों 
का परिष्कार करता हूँ। दिद्विवज्जसुत्त में उन्होंने कहा--किसी तप या ब्रतों को ग्रहण करने से कुशल धर्मों की 
वृद्धि हो जायेगी और श्रकुशल' धर्मों की हानि होगी । श्रत तप अवश्य करना चाहिए।?$ बुद्ध ने अपने आपको 
तपस्वी कहा। उनके साधना-काल का वर्णन और पूर्व जन्मों के वर्णन में उत्कृष्ट तप का उल्लेख हुप्ना है । 
उन्होने सारिपुत्त के सामने अपनी उग्र तपस्या का निरूपण किया ।”* सम्राटू बिम्बिसार से कहा--मैं अब 
तपश्चर्या के लिए जा रहा हूं। मेरा मन उस साधना में रमता है ।?* यह पूर्ण सत्य है कि बुद्ध भ्रज्ञानयुक्त 
केवल देह-दण्ड को निर्वाण के लिए उपयोगी नहीं मानते थे । ज्ञानयुक्त तप को ही उन्होने महत्त्व दिया था। 
डॉ राधाकृष्णन ने लिखा है--बुद्ध ने ककोर तपश्चर्या की आलोचना की, तथापि यह ग्राश्चर्य है कि बौद्ध श्रमणो 
का अनुशासन किसी भी ब्राह्मण ग्रन्थों में वणित अनुशासन [तपश्चर्या] से कम कठोर नहीं है। यद्यपि शुद्ध 
सैद्धांतिक दृष्टि से वे निर्वाण की उपलब्धि तपश्चर्या के प्रभाव में भी सम्भव मानते हैं, फिर भी व्यवहार में तप 

उनके अनुसार ग्रावश्यक सा प्रतीत होता है ।४६ 


६प गीता--अध्याय-१७, श्लो १७, १५, १९ 

६९ भारतीय सस्कृति में तप साधना, ले डॉ सागरमल जैन 

७० तप नानशनात्परम। --महानारायणोपनिषद्‌ २१, २ 

७१ गीता, ७, श्लो १६-१७ 

७२ महामगलसुत्त--सुत्तनिपात, १६-१० 

७३. अगुत्तरनिकाय--दिट्ववज्ज सुत्त 

७४ मज्मिमनिकाय--महारसिहनाद सुत्त 

७५ सुत्तनिपात पवज्जा सुत्तू-२७।२०, 
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बौद्ध दृष्टि से तप का उद्देश्य है --भकुशल कर्मों को नष्ट करना। तथागत बुद्ध ने सिंह सेनापति को 
कहा--है सिंह ! एक पर्याय इस प्रकार का है, जिससे सत्यवादी मानव मुझे तपस्वी कह सकें । वह पर्याय है--पाप« 
कारक अकुशल धर्मों को तपाया जाये, जिससे पापकारक अकुशल धर्म गल जायें, नष्ट हो जायें प्रौर वे पुन' उत्पन्न 


नहीं हो । 9 


जैनधघर्म की तरह बौद्धघर्म में तप का जैसा चाहिए वैसा वर्गीकरण नहीं है। मज्मिमनिकाय में मानव के 
चार प्रकार बताये है जैते - १. जो झात्म-तप है पर पर-तप नहीं हैं। इस समूह में कठोर ठप करने वाले तपस्वियों 
का समावेश होता है | जो अपने प्राप को कृष्ट देते है पर दूसरों को नही । २ जो पर-तप है किन्तु प्रात्म-तप नहीं 
हैं । इस समूह में वे हिसक, जो पशुबलि देते हैं, भ्राते है। वे दूसरो को कष्ट देते है, स्वयं को नहीं। हे जो 
आत्म-तप भी है भ्रौर पर-तप भी है। वे लोग जो स्वय भी कष्ट सहन करते हैं प्लौर दूसरे व्यक्तियों को भी कष्ट 
प्रदान करते है। इस समूह में वे व्यक्ति श्राते है, जो तप के साथ यज्ञ-याग किया करते है। ४ जो प्रात्म-तप भी 
नही है और पर-तप भी नही है, ये वे लोग है, जो स्वय को कष्ट नहीं देते और न दूसरो को ही कष्ट देते हैं। 
यह चतुभंगी स्थानांग की तरह है। इसमें वस्तुत तप का वर्गीकरण नहीं हुभ्ा है। 


तथागत बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को अतिभोजन करने का निषंध किया था। केवल एक समय भोजन की 
प्रनुमति प्रदान की थी । रसासक्ति का भी निषेध किया था | विविध आसनो का भी विधान किया था । भिक्षाचर्या 
का भी विधान किया था। जो भिक्षु जगल में निवास करते है, वक्ष के नीचे ठहरते हैं, श्मशान में रहते है, उन 
घुतग भिक्षुओ की बुद्ध ने प्रशसा की । प्रवारणा [प्रायश्चित्त |, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सगगं---इन 
सभी को जीवन में आचरण करने की बुद्ध ने प्रेरणा दी। किन्तु बुद्ध मध्यममार्गी विचारधारा के थे, इसलिए जैन 
तप-विधि में जो कठोरता है, उसका उसमे अभाव है, उनकी साधना सरलता को लिये हुए है । 


हमने यहाँ सक्षेप में वैदिक और बौद्ध तप के सम्बन्ध में चिन्तन किया है, जिससे आ्रागम-साहित्य में आये 


हुए तप की तुलना सहज हो सकती है। वस्तुत प्रस्तुन आगम में श्राया हुआ तपो-वर्णन अपने ग्राप में मौलिकता 
भ्रोर विलक्षणता को लिये हुए है। 


भगवान्‌ महावीर के समवसरण में भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क श्रौर वेमानिक--ये चारो प्रकार के देव 
उपस्थित होते थे । उन देवो के वर्णन में नानाप्रकार के भ्राभूषण, बस्त्रो का उल्लेख हुआ है । यह वर्णन, जो शोधार्थी 
प्राचीन सस्कृति श्रोर सभ्यता का भ्रध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है । वस्त्र-निर्माण की कला 
में भारतीय कलाकार अत्यन्त दक्ष थे, यह भी इस वर्णन «से परिशात होता है। विस्तार-भय से हम यहाँ उस पर 
चिन्तन न कर मूल ग्रन्थ को ही देखने की प्रबुद्ध पाठकों को प्रेरणा देते है । 


साथ ही कूणिक राजा का भगवान्‌ को वन्दन करने के लिये जाने का वर्णन पठनीय है। इस वर्णन में 
प्रमेक महत्त्वपूर्ण तथ्य रहे हुए हैं। भगवान्‌ महावीर की धर्मदेशना भी इसमे विस्तार के साथ झ्राई है । यो धर्म- 
देशना में सम्पूर्ण जैन श्राचार मार्ग का प्रूपण हुआ है । श्रमणाचार और श्रावकाचार का विश्लेषण हुआ है । उसके 
पश्चात्‌ गणधर गौतम की विविध जिज्ञासायें हैं। पापकर्म का अनुबन्धन कैसे होता है ” और किस प्रकार के 
ग्राचार-विचार वाला जीव मृत्यु के पश्चात्‌ कहाँ पर (किस योनि मे) उत्पन्न होता है ? यह उपपात-वर्णन प्रस्तुत 
झ्रागम का हाद है। भ्रौर इसी श्राधार पर प्रस्तुत आगम का नामकरण हुआ है। यह वर्णन ज्ञानवर्धन के साथ 
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दिसअस्प भी है । हसमे वेदिक झौर श्रमण परम्परा के भ्रनेक परिवब्राजको, तापसो व श्रमणों का उल्लेख है। उनकी 
शाचार सहिता भी सक्षेप में दी गई है। 


प्र 
७९ 
प्प्9 
पर 
पर 
प्बे 
प्र 
प्र 
प्ष्‌ 


उन परिब्राजकों का सक्षेप में परिचय इस प्रकार है-- 


१ गौतम--ये अपने पास एक नन्‍्हा सा बल रखते थे, जिसके गले में कौडियों की माला होती, जो 
सकेत में प्रन्य व्यक्तियों के चरण स्पश करतः | इस बेल को साथ रख कर यह साधु भिक्षा माया 
करते थे । अगुत्तरनिकाय में भी इस प्रकार के साधुभ्रो का उल्लेख है ।* 


२ गोब्रतिक--गोव्त रखने बाले | गाय के साथ ही ये परिभ्रमण करते । जब ग्राय गाँव से बाहर जाती 
तो ये भी उसके साथ जाते । गाय चारा चरती तो ये भी चरते श्रौर गाय के पानी पीने पर ये भी 
पानी पीते। जब गायब सोती तो ये सोते । गाय की भाँति ही घास और पत्तों का ये भाहार करते 
थे । मज्किमनिकाय” और ललितविस्तर० प्रभ्ृति ग्रन्थो मे भी इन गोब्रतिक साधुभो का उल्लेख 
मिलता है। 

३ गहिधसं--ये अतिथि, देव आदि को दान देकर परम प्राह्लादित होते थे और प्रपने प्रापको गृहस्थ 
धर्म का सही रूप से पालन करने वाला मानते थे । 

४ घर्सच्िन्तक--ये धर्म-शास्त्र के पठन भौर चिन्तन में तल्‍लीन रहते थे । श्रनुयोगद्वार* * की टीका में 
याज्ञवल्क्य प्रभूति ऋषियों द्वारा निर्मित घधम्मं-सहिताग्रों का चिन्तन करने वालो को पधर्मं-चिन्तक 
कहा है । 

५ अविरुद्ध-देवता, राजा, माता-पिता, पशु और पक्षियों की समान रूप से भक्ति करने वाले अविरुद् 
साधु कहलाते थे । ये सभी को नमस्कार करते थे, इसलिए बविनयवादी भी कहलाते थये। 
प्रावश्यकनियु क्तिः *, प्रावश्यकचूणि" *, मे इनका उल्लेख है । भगवतीसूत्र के भ्रनुसार5 * ताम्रलिप्ति 
क॑ मौय॑-पुत्र तामलि ने यही प्रणामा-अ्रश्नज्या ग्रहण की थी। अग्रत्तरमिकाय* * में भी अ्विरुद्धको का 
वर्णन है । 

६ विरद्ध-ये पुण्य-पाप, स्वग-नरक नही मानते थे | ये ग्रक्रियावादी थे । 

७ वृद्ध--तापस लोग प्राय: वृद्धावस्था में सन्‍्यास लेते थे । इसलिए ये वृद्ध कहलाते थे। झौपपातिक ६ 


|! 





अवुत्तरनिकाय-३, पृ ७२६ 

मज्मिमनिकाय-३, प्र ३८७ 

ललितविस्तर, प्‌ २४८ 

ग्रनुयोगद्वार सूत्र, २० 

ग्रावश्यकनियु क्ति, ४९४ 

प्रावश्यकचणि, प्र २९८ 

भगवती सत्र, २३।१ 

अगुत्तरनिकाय-३, प्र २७६ 

वद्धा तापसा वृद्धाल एवं दीक्षाभ्युपगमात, श्रादि देवकालोत्पन्नत्वेन च सकललिडिनामाद्यत्वात, श्रावका- 
मं वाउसवगाद जाह्मणा भश्रथवा वृद्धश्रावका ब्राहमणा । --अ्रौपपातिक सूत्र ३८ व्‌ 
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री 


की टीका के भ्रनुसार बुद्ध भ्र्थात्‌ तापस, श्रावक भ्रर्थात्‌ आआह्मण । तापसो को वृद्ध इसलिए कहा गया 
है कि समग्र तीथिको की उत्पत्ति भगवान्‌ ऋषभदेव की प्रव्ज्या के पश्चात्‌ हुई थी। उनमें सर्वप्रथम 
तापस-साख्यो का प्रादुर्भाव हुआ था, प्रत्त वे वृद्ध कहलाये । श्रमण भगवान्‌ महावीर के समय तीन 
सो तिरेसठ पाखण्ड-मत प्रजलित थे । उन्ही प्नन्य तीर्थों या तेथिको में वुद्ध श्रावक्‌ शब्द भी व्यवहृत 
हुआ है ।*” ज्ञाताधर्मंकथाः 5 एवं अगुत्तरनिकाय”४ में भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। भनुयोगद्वार " 
की टीका में भी वृद्ध का भ्र्थ तापस किया है। कही पर 'वृद्धश्रावक' यह शब्द एक कर दिया गया 
है झोर कहीं पर दोनो को पृथक-पृथक्‌ किया गया है। हमारी दृष्टि से दोनों को पृथक करने की 
प्रावश्यकता नही है। बवृद्धश्नावक का श्रर्थ ब्राह्मण उपयुक्त प्रतीत होता है। यहाँ पर वद्ध श्रौर 
श्रावक शब्द जेन परम्परा से सम्बन्धित नही है। यह तो ब्राह्मणो का ही वाचक है। 


८. आवक---धर्म-शास्त्रो को श्रवण करने वाला ब्राह्मण ।४ 
ये श्राठो प्रकार के साधु दूध-दही, मक्खन-घृत, तेल, गुड, मधु, मद्य और मास का भक्षण नहीं 
करते थे । केवल सरसो का तेल उपयोग मे लेते थे । 


गंगालट निथासी बानप्रस्थी तापस 


। 


५८ 
८९ 
९० 
५९१ 
२२ 
९३ 
९ 


९ होसिय--अग्निहोत्र करने वाले तापस । 

१० पोत्तिप--वस्त्रधारी । 

११ कोत्तिय --भूमि पर सोने वाले । 

१२ जण्णई-- यज्ञ करने वाले । 

१३ सड़ढई--श्रद्धाशील । 

१४. बघालई--सब सामान लेकर चलने वाले । 

१५. हुबउट्ट्--कुण्डी लेकर चलने वाले । 

१६९ वतुकक्‍्खलिय--दातो से चबाकर खाने वाले । इसका उल्लेख रामायण * भे प्राप्त हे। दीघनिकाय ६ 3 
प्रटुकथा मे भी इस सम्बन्ध में उल्लेख है। 

१७. उस्मज्जक--उन्‍्मज्जन मात्र से स्‍्नात करने वाले ।** श्रर्थात्‌ कानो तक पानी में जाकर स्नान 
करने वाले । 


५ "शकक७- ०9-.3०००-५क- ७ 3७७8७ नक-५० दमन ्य-जम-अन-फामकन्की: 


“निशीथ सभाष्यचूणि, भाग-२, पृ ११८ 
ज्ञाताधमंकथा, प्रध्य १५ वा, सू ! 
अगुत्तरनिकाय---हिन्दी अनुवाद भाग २, पृ ४५२ 
प्रनुयोगद्वार सूत्र-२० की टीका । 
देखिए विस्तार के साथ ज्ञातासूत्र प्रस्तावना पृ ३७ --देवेन्द्रमुनि 
रामायण-३।६। ३ 
दीघनिकाय प्रट्टकथा १, पृ २७० । 
कर्णदध्ने जले स्थित्वा, तप कुबंन्‌ प्रवर्तते । 
उनन्‍्मज्जक स विज्ञेयस्तापसो लोकपूजित ।। “ 7 अभिधानवाचस्पति 
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सम्सब्जकृू---अनेक बार उन्मज्जन करके स्नान करने वाले ! 
मिमज्जक--स्तान करते समय कुछ क्षणो के लिए जल में डबे रहने वाले । 
सम्पश्लाल--शरीर पर मिट्टी घिस कर स्नान करने वाले । 

दक्खिणकलग -- गगा के दक्षिण तट पर रहने वाले । 

उत्तरकलग -- गगा के उत्तर तट पर रहने वाले । 


संखध मक---शख्ध बजाकर भोजन करने वाले । थे शख इसलिए बजाते थे कि प्रन्य व्यक्ति भोजन 
करते समय न आरायें । 


क्लधमक--कितारे पर खडे होकर उच्च स्वर करते हुए भोजन करने वाले । 
सियलुद्धअक-पशु-पक्षियो का शिकार कर भोजन करने वाले । 


हत्थोतावस---जों हाथी को मारकर बहुत समय तक उसका भक्षण करते थे । इन तपस्वियो का यह 
ग्रभिमत था कि एक हाथी को एक वर्ष या छह महीने में मार कर हम केवल एक ही जीव का वध 
करते हैं, भ्रन्य जीवो को मारने के पाप से बच जात है । टीकाकार के शभ्रभिमतानुसार हस्तीतापस 
बौद्ध भिक्षु थे ।* ललितविस्तर में हस्तीब्रत तापसो का उल्लेख है ।*९*४ महावग्ग में भी 
दुर्धिक्ष के समय हाथी श्रादि के मास खाने का उल्लेख मिलता है ।* | 

उड़ढहडक--- दण्ड को ऊपर उठाकर चलने वाले | श्राचाराग चृणि*» में उड़ढ़ड़क, बोड़िय, और 
सरवख आदि साधुभ्रो के साथ उसकी परिगणना की है। ये साधु केवल शरीर मात्र परिग्रही थे । 
पाणिपुट में ही भोजन किया करते थे । 


दिसापोक्‍्खी---जल से दिशाओं का सिचन कर पुष्प-फल भ्रादि बटोरने वाले। भगवती सूत्र* 5 में 
हस्तिनापुर के शिवराजधि का उपाख्यान है। उन्होंने दिशा-प्रोक्षक तपस्वियो के निकट दीक्षा ग्रहण 
की थी । वाराणसी का सोमिल ब्राह्मण तपस्वी भी चार दिशाहझ्ोो का अचक था ।ै।*४* 
ग्रावश्यकचरणि! * * के अनुसार राजा प्रसप्नचन्द्र श्रपपि महारानी के साथ दिशा-प्रोक्षको के धर्म में 
दीक्षित हुआ था । वसुदेवहिडी "९" झोर दीधनिकाय*”* में भी दिसापोक्‍्खी तापसो का 
वर्णन है। 


| 


ववबकवासो -- वल्कल के वस्त्र पहनने वाले । 


९५ सत्रकृताग टीका, २।६ 

९६ * ललितविस्तर, प्र २४८ 
९६7 महावग्ग-६।१०।२२ प्र २३५ 
आचाराग चूणि-५, पृ १६९ 
भगवती सूत्र-११॥९ 
निरयावलिका-३, प्र ३७-४० 
आवश्यकचूणि, पू ४५७ 
वसुदेवहिडी, प्‌ १७ 
दीघनिकाय, सिगालोववादसुत्त 


९५७ 
श्द 
५९ 
१०० 
१०१ 
१०२ 


[३१ ] 





१०३ 
१०४ 
१०४५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 


१०९ 


३० 
३१ 
३२ 


३३. 


४ 
३४ 
३६ 


३७० 


अम्युवासी - जल में रहने वाले । 

बिलबासो---बिलो में रहने वाले । 

जलवासी--जल में निमग्न होकर बेठने वाले । 

वेलबासी--समुद्र के किनारे रहने वाले । 

राक्खमूलिया - वृक्षों के नीचे रहने वाले | 

अभ्युसभक्शी---जल भक्षण करने वाले । 

वाउभक्स्यी-वायु पीकर रहने वाले । रामायण१ ९३ में मण्डकरनी नामक तापस का उल्लेख है, जो 
केवल वायु पर जीवित रहता था| महाभारत** ४ में भी वायुभक्षी तापसो के उल्लेख मिलते है। 


सेवालभक्क्ी-- केवल शैवाल को खाकर जीवन-यापन करने वाले। ललितविस्तर "४ में भी इस 
सम्बन्ध में वर्णन मिलता है । 


इनके भ्रतिरिक्त भी प्ननेक प्रकार के तापस थे, जो मूल, कद, छाल, पत्र, पुष्प प्रौर बीज का सेवन करते 
थे । भौर कितने ही सडे गले हुए मूल, कन्द, छाल, पत्र आदि द्वारा श्रपना जीवन-यापन करते थे । दीघनिकाय * * * 
भ्रादि में भी इस प्रकार के वर्णन हैं। इनमे से अनेक तापस पुन -पुन स्नान किया करते थे, जिससे इनका शरीर 
पीला पड जाता था । ये गगा के किनारे रहते थे और वानप्रस्थाश्रम का पालन बरते थे । ये तपस्वीगण एकाकी 
न रह कर समूह के साथ रहते थे | कोडिप्नदिन्न और सेवालि नाम के कितने ही तापस तो पाँच सौ-पाँच सौ तापसो 
के साथ रहते थे । ये गले सडे हुए कन्द-मुल, पत्र श्रीर शेवाल का भक्षण करते थे। उत्तराध्ययन१?४ टीका में 
वर्णन है कि ये तापसगण अष्टापद की यात्रा करने जाते थे । 


वन-वासी साधु तापस कहलाते थे।१*८ ये जगलो में आ्राश्नम बनाकर रहते थे। यज्ञे-्याग करते, 
पौचाग्ति द्वारा अपने शरीर को कष्ट देते । इनका बहुत सारा समय कन्द-मूल और वन के फलो को एकत्रित करने में 
व्यतीत होता था | व्यवह्दारभाष्य " “ * में यह भी वर्णन है कि ये तापस-गण ओखली और खलिहान के सन्निकट 
पडें हुए धानों को बीतते श्रौर उन्हे स्वयं पकाकर खाते । कितनी ब।र एक चम्मच में आये, उतना ही भ्राहार करते 
या धान्य-राशि पर वे वस्त्र फेकते श्र जो अन्न कण उस वस्त्र पर लग जाते, उन्हीं से वे अपने उदर का पोषण 
करते थे । 


प्रतजित भ्रमण 


परिव्राजक श्रमण ब्लाह्मण-धर्म के लब्धप्रतिष्ठित पण्डित थे । वशिष्ठ धर्मं-सूत्र के अनुसार वे सिर मुण्डन 
कराते थे। एक बस्त्र या चमंखण्ड धारण करते थे । गायो द्वारों उखाडी हुई घास से श्रपने शरीर को ढंँंकते थे 


रामायण-३-११/१२ 





लजह5 


महाभारत, १।९६/४२ 

ललितबिस्तर, पृ २४५ 

दीचनिकाय, १, भ्रम्बडसुत्त, प्र ८८ 
उत्तराध्ययन टीका, १० प्र १५४ अ 
निशीयचूणि-१३/४४० २ की चूणि 
(क) व्यवह्ा रभाष्य-- १०/२३-२५ 
(ख) मूलाचार---५-५४ 


[ रे२ ] 


झौर जमीन पर सोते थे ।११० ये अभ्राचार-शास्त्र ध्रौर दर्शन-शास्त्र पर विचार, चर्चा करने के लिए भारत के 
विविध अचलो में परिश्रमण करते थे । वे षड़गो के ज्ञाता होते थे । उन परिव्ाजको मे कितने ही परिब्राजको का 
परिचय इस प्रकार है-- 


श्८ 
३९ 
४७० 


४९ 


४२ 


४३ 


४४ 
है 


४६ 


सखा--साख्य मत के भ्रनुयायी । 

जोई--योगी, जो अनुष्ठान पर बल देते थे । 

कपिल--निरीश्वरवादी साख्या, जो ईश्वर को सृष्टिकर्त्ता नही मानते थे । 

खिउ र्च--भूगु ऋषि के अनुयायी । 

हुस-- जो पव॑त की गुफाओं में, रास्तों में, ग्राक्षमों में, देवकुलों भौर शभ्रारामो में रह कर केवल 
भिक्षा के लिए गाँव में प्रवेश करते थे | षड्दर्शनसमुज्चय११ १ श्रीर रिलीजन्स श्रॉव दी हिन्दूज! ' * 
में भी इनका उल्लेख आया है। 

परमसहस--जो सरिता के तट पर या सरिता के सगम-प्रदेशों मे रहते और जीवन की साध्य वेला में 
चीर, कोपीन, कुश श्रादि का परित्याग कर प्राणो का विसर्जन करते थे । 

बहुउदय --जो गाँव में एक रात्रि श्रौर नगर में पाँच रात रहते हो । 

कुडिव्यय --जों घर में रहते हो तथा क्रोध, लोभ और मोह रहित होकर अहकार भ्रादि का परित्याग 
करने में प्रयत्नशील हो । 

कन्नपरिव्वायग -- कृष्ण परिव्राजक श्रर्थात्‌ नारायण के परम भक्त | 


ख्राह्मण परिवाजक 





११० 


१११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११५ 
११६ 


७ 
है. ्य 
४९ 


प० 





कण्ड---अथवा कण्ण । 


फरकण्ड 
अस्बड--ऋषिभासित, थेरीगाथा' *? ओर महाभारत” १४ मे भी ग्रम्बड़ परिव्राजकोीं के सम्बन्ध 


में उल्लेख है । 
परासर--सूत्रकृताग ! !” में परासर को शीत, उदक और बीज रहित फलो झ्रादि के उपभोग से 


सिद्ध माना गया है। उत्तराधष्ययन"*$ की टीका में द्वीपायन परिव्राजक की कथा है। उसका पूर्व 
नाम परासर था। 


का. ५-3». अमफोारमनमननना “पर ०क-अधकाओक . अनमन--+++म 


(क) वशिष्ठ धमंसूत्र-३०-६।११ 

(ख) डिक्सनरी श्रॉव पाली प्रौपर नेम्स, जिल्द २, पृ, १५९ मलालसेकर 

(ग) महाभारत-१२।१९०।३ 

षड्द्शंनसमुच्चय पृ ८ 

रिलीजन्स आँव दी हिन्दूज, जिल्द-१, पृ २३१ ->लेखक एच एच विल्सन 
थेरी गाथा-११६ 

महाभारत-१।११४। ३५ 

सूत्रकरताग-३।४॥२। ३, प्र ९४-९४ 

उत्तराष्ययन टीका-२, प्र ३९ 


[ रे३ ] 


५१ कश्हुदीवायण-कण्हदीवायण जततक" १७ झ्ौर महाभारत* * 5 प्रें इनका उल्लेख है। 

५२ देवगुप्स 

५३ नारण--नारद ! 
क्षत्रिय परिन्नाजक 

५४ सेसई 

५५ ससिहार [ससिहर अथवा मसिहार ? ] 

५६ णग्गई [नग्नजित |, 

५७ भरगई 

४५८ विदेह 

५०  शायाराय 

६० शायाराम 

९ बेल 

ये परिप्राजक गण वेदो श्रौर बेदागो में पूर्ण निष्णात थे। दान और शौच धर्म का उपदेश देते थे । इनका 
यह झभिमत था - -जो पदार्थ अशुचि से सने हुए है, वे मिट्टी आदि से स्वच्छ हो जाते हैं। वेसे हो हम पवित्र 
झ्राचार, निरवद्य व्यवहार से, भ्रभिषेक-जल से अपने को पवित्र बना सकते है एवं स्वर्ग प्राप्त कर सकते है । ये 
परिव्राजक नदी, तालाब, पुष्करणी प्रभूति जलाशयो मे प्रवेश नहीं करते और न किसी वाहन का ही उपयोग 
करते ! न किसी प्रकार का नृत्य आदि खेल देखते । वनस्पति प्रादि का उन्मूलन नहीं करते और न धातुओ के पात्रों 
का ही उपयोग करते । केवल मिट्टी, लकडी और तुम्बी के पात्रों का उपयोग करते थे। श्रन्य रग-बिरगे वस्त्रो का 
उपयोग न कर केवल गेरए बस्त्र पहनते थे । अन्य किसी भी प्रफार के सुगन्धित लेपो का उपयोग न कर केवल गगा 
की मिट्टी का उपयोग करते थे । ये निर्मल छाना हुआ और किसी के द्वारा दिया हुआ्आा एक प्रस्थ जितना अल पीने 
के लिए ग्रहण करते थे । 

प्रम्बड परिव्राजक श्र उनके सात सो शिष्यो का उल्लेख प्रस्तुत ग्रागम में हुआ हे । जैन साहित्य के 
बृहत्‌ इतिहास !* में तथा 'जन झ्रागम साहित्य में भारतीय समाज' ग्रन्थों में भ्रम्बड परिव्राजक के सात शिष्य होना 
लिखा है पर वह ठीक नही है। मूल शास्त्र में 'सत्त अतेवासीसयाइ' पाठ है। उसका श्रर्थ सात सौ अतेवासी होता 
है, न कि सात । अम्बड परिव्राजक का वर्णन जैन साहित्य में दो स्थलों पर आया है--औपपालतिक में और भगवती 
में। प्रम्बड परिव्राजक" *? नामक एक व्यक्ति का ग्रौर उल्लेख है, जो प्रागामी चौबीसी में तीर्यकर होगा । औपपातिक 
में श्राये हुए अम्बड महाबिदेह में मुक्त होगे ।(१)१ इसलिए दोनो पृथक-पृथक होने चाहिए । 


११७ कण्हदीवायण जातक-४, प्र ६३-८७ 
११८ महाभारत-१।/११८।४५ 
११९ [(क) जन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग २, ए २५ 
(ख) जैन श्रागम साहित्य में भारतीय समाज, प्‌ ४१८ “एडा जगदीशचन्द जैन 
१२० स्थानाग, ९ याँ सूत्र ६१ 
(क) यश्चौपपातिकोपाडु महाविदेहे सेत्स्पतीत्यभिधीयते सोपन्‍्य इति सम्भाव्यने । 
“7 स्थानाग वत्ति, पत्र-४३४ 
है। निशीथच्‌णि पीठिका में 


न बज जता «०.-+नन्‍न्‍न्‍न्‍ममममभ.. 2 >म--+-- 


(ख) दीघनिकाय के अम्बटुसुत्त में अबट्ठ नाम के एक पड़ित ब्राह्मण का वर्णन 
महावीर अम्बदु को धर्म में स्थिर करने के लिए राजगह पघारे थे । 


““निशीध चू पीठिका, प्‌ २० 
[ ३४ ] 


भीषण ग्रीष्म ऋतु में जल प्राप्त होने पर भी उन्हे कोई व्यक्ति देने वाला न होने से सात सौ शिष्यों से 
अदत्त ग्रहण नही किया श्र सथारा कर शरीर का परित्याग किया । अ्रम्बड भझौर उसके शिष्य भगवान्‌ महावीर 
के प्रति पूर्ण निष्ठावान्‌ थे । प्रम्बड अवधिज्ञानी भी था। वह प्रौटेशिक, नेमित्तिक प्राहार आदि नही लेता था । 
झाजीवक अभ्ण 


६२ 


ध३ 
(डे 
६४ 
६६ 
६७ 
ध्८ 


दुघरतरिया--एक घर में शिक्षा ग्रहण कर उसके पश्चात्‌ दो घरो स भिक्षा न लेकर तृतीय घर से 
भिक्षा लेने वाले । 


तिधघरतरिया--एक्‌ घर से भिक्षा ग्रहण कर तीन घर छोड कर भिक्षा लेने वाले । 
सत्तघरतरिया-- एक घर से भिक्षा ग्रहण कर सात घर छोड कर भिक्षा लेन वाले । 
उप्पलबेंटिया---कमल के डठल खाकर रहने वाले । 

घरसमुदाणिय---प्रत्येक घर से भिक्षा ग्रहण करने वाले । 

विज्जुमतरिया---बिजली गिरने के समय भिक्षा न लेने वाले । 

उट्टियसमण-- किसी बडे मिट्टी के बतंन में बेंठ कर तप करने वाले । 


ग्राजीबक मत का सस्थापक गोशालक था | भगवती सूत्र '** के शझनुसार वह महावीर के साथ दीध॑काल 
तक 'रहा था। वह पग्राठ महानिमित्तों का ज्ञाता था१ 5? झ्ौर उसके श्रमण उम्र तपस्वी थे ।१९ ९ 


अन्य श्रमण 
5५९ 
३० 
७१ 


७९ 


सात निहक्लय 


अस्‌ क्‍्को सिय---आत्म-प्रशसा करने वाले । 

परियाइय -पर-निन्दा करने वाले ! भगवती ?** में अबर्णवादी को किल्विषक कहा है । 
भूहकस्मिय ज्वरग्रस्त लोगो का भूति [राख ] देकर नीरोग करने वाले । 

भुज्जो भुज्जो कोउयकारक-- बार-बार सौभाग्य वृद्धि के लिए कौतुक, स्तानादि करने वाले । 


विचार का इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना है विचार-भेद का इतिहास । विचार व्यक्ति की 
उपज है। वह संघ में रूढ होने के बाद सघीय कहलाता है। सुदीर्धकालीन परम्परा में विचार-भेद होना प्रसम्भव 
नही है । जैन परम्परा में भी विचार-भेद हुए है। जो जैन धरंसघ से सवंथा पृथक्‌ हो गए, उन श्रमणों का यहाँ 
उल्लेख नहीं है । यहाँ केवल उनका उल्लेख है, जिनका किसी एक विषय मे मत-भेद हुआ, जो भगवान महावीर के 
शासन से पृथक हुए, पर जिन्होने प्रन्य धर्म को स्वीकार नहीं किया । इसलिए वे ज॑ैन-शासन के एक विषय के 
भ्रपलाप करने वाले निह्लव कहलाये । वे सात है । उनमें से दो भगवान्‌ महावीर के कैवल्य-प्राप्ति के बाद हुए प्रौर 
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१२२ भगवती सूत्र, शतक १५ वा 
१२३ पचकल्प चूणि 
१२४ (क) स्थानांग---४।३०९ 
(ख) हिस्ट्री एण्ड डाक्ट्रीन्‍्स प्राफ द आजीविकाज --ए एल वाशम 
१२५ भगवती सृत्र, ११२ 
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शेथ पाच निर्वाण के पश्चात्‌ हुए ।।*६९ इनका अस्तित्व-काल श्रमण भगवान्‌ महावीर के कंवल्य प्राप्ति के चौदह्‌ 
वर्ष से निर्वाण के पश्चात पाच सौ चौरासी वर्ष तक का है। १५ 
१ अहुरत--भगवान्‌ महावीर के कैवल्य प्रप्ति के चोदह वर्ष पश्चात्‌ श्रावस्ती में बहुरतवाद की 
उत्पत्ति हुई ।१*५८ इसके प्रूपक जमाली थे । बहुरतवादी कार्य की निष्पत्ति में दीधकाल की भ्पेक्षा 
मानते हैं। वह क्रियमाण को कृत नही मानते, श्रपितु वस्तु के पूर्ण निष्पन्न होने पर ही उसका भ्रस्तित्व 
स्वीकार करते हैं ! 
२. जीवप्रादेशिक--भगवान्‌ महावीर के कंवल्य-प्राप्ति के सोलह वर्ष पश्चात्‌ ऋषभपुर*** में जीव- 
प्रादेशिकवाद की उत्पत्ति हुई ।१२९ इसके प्रवत्तेक तिष्यग्रुप्त थे । जीव के असख्य प्रदेश है, परन्तु 
जीवप्रादेशिक मतानुसारी जीव के चरम प्रदेश को ही जीव मानते है, शेष प्रदेशों को नही । 


३ अध्यक्तिक- भगवान महावीर के परिनिर्वाण के दो सौ चोदह वर्ष पश्चात्‌ श्वेताम्बिका नगरी में 
प्रव्यक्तताद की उत्पत्ति हुई ।३१ इसके प्रवत्तंक आचाय आसाढ के शिष्य थे। अव्यक्तवादी ये 
शिष्य भ्रनेक थे । अ्रतण्व उनके नामों का उल्लेख उपलब्ध नही है। मात्र उनके पूर्वावस्था के गुरु का 
नामोल्लेख किया गया है । नवागी टीकाकार ने भी इस' प्राशय का सकेत किया है ।3< 


४ सामुच्छेविक--भगवान्‌ महावीर के परिनिर्वषाण के दो सौ बीस वषं के पश्चात मिथिलापुरी में 
समुच्छेदवाद की उत्पत्ति हुई ।१३३3 इनके प्रवर्तक श्राचार्य अश्वमित्र थे। ये प्रत्येक पदार्थ का सम्पूर्ण 
विनाश मानते है, एव एकान्त समुच्छेद का निरूपण करते है । 

५ हैं क्रिय--अमण भगवान्‌ महावीर के परिनिर्वाण के दो सौ प्रट्टाईस वर्ष पश्चात्‌ उल्लुकातीर नगर 

१२६ णाणुपत्तीय दुदे, उप्पण्णा णिव्वुए सेसा । “आवश्यक नियु क्ति, गाथा-७८४ 


१२७ चोहस सोलह सवासा, चोहूस वीसुत्तरा य दोण्णिसया । 
भ्रटवीसा ये दुबे, पचेव सया उ चोयाला ॥। 


पचलया चुलसीया * * | “आवश्यक नियु क्ति, गाथा-७८३-७८४ 
१२८ चउदस वासाणि तया जिणेण उप्पाडियस्स नाणस्स । 
तो बहुरयाण दिद्ठदी सावत्थीए समुप्पन्ना ॥ -+आवश्यक भाष्य, गाथा-१२५ 
१२९ ऋषभपुर राजगहस्याद्याह्मा । “7 आावश्यकनियु क्ति दीपिका, पत्र-१४३ 
१३० सोलसवासाणि तया जिणंण उप्पाडियस्स नाणस्स । 
जीवपएसिअदिट्ली उसभपुरम्मि समुप्पन्ना ॥| “एआवश्यकभाष्य गाथा, १२७ 
१३१ चउदस दो वाससया तइया सिद्धि गयस्स वीरस्स । 
भ्रव्वत्तताण दिट्टी,  सेअबिग्राए समुप्पन्ना ॥ “आवश्यक भाष्य, गाथा-१२९, 
१३२ सोथ्मव्यक्तमतधर्माचार्यो, न चाय तन्मतप्ररूपकत्वेन किन्तु प्रागवस्थायामिति । --स्थानाग वृत्ति, पत्र ३९१ 


१३३. वीसा दो वाससया तइया सिद्धि गयस्स बीरस्स। 
सामुच्छेइभ्रदिट्ी मिहिलपुरीए समुप्पन्ना ॥ “आवश्यक भाष्य, गाथा-१३१ 


[ ३१६ | 


में द्विक्रियावाद की उत्पत्ति हुई ।१३४ इसके प्रव्तक झ्राचार्य गय थे। ये एक ही साथ दो क़्ियाग्रो 
का अनुवेदन मानते हैं । 


६ तज्रराशिक--श्रमण भगवान्‌ महावीर के परिनिर्वाण के पाच सौ चवालीस वर्ष पश्चात्‌ श्रन्तरजिका 
नगरी में त्राराशिक मत का प्रवर्तन हुआ ।१२४ इसके प्रवतंक आचार्य रोहगुप्त [षडुलूक| थे । 
उन्होने दो राशि के स्थान पर तीन राशियाँ मानी । 


७ अबद्धिक---अश्रमण भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के पाँच सौ चौरासी वर्ष पश्चात्‌ दशपुर नगर में 
ग्रबद्धिक मत का प्रारम्भ हुआझ्ला । इसके प्रवर्तक ग्राचार्य गोष्ठामाहिल थे ।" ? १ इनका यह मन्तव्य था 
कि कर्म ग्रात्मा का स्पर्श करते है किन्तु उनके साथ एकीभूत नही होते । 


इन सात निक्वों में जमाली, रोहयग्रुप्त ग्रौर गोष्ठामाहिल--ये तीनो अन्त समय तक भ्लग रहे । शेष 
भार निक्लव भगवान्‌ महावीर के शासन में पुन मिल गये । 


इन सभी तापसो, परित्राजकोी भौर श्रमणों के मरण के पश्चात्‌ विभिन्न पर्यायों में जन्मग्रहण करने के 
उल्लेख है| ये उल्लेख इस बात के द्योतक है कि कौन साधक कितना प्रधिक साधना-सम्पन्न है ? जिसकी जितनी 
अधिक निमंल साधना है, उतना ही वह भ्रधिक उच्च देवलोक को प्राप्त होता है। कर्मों का पूर्ण क्षय होने पर 
मुक्ति होती है। इसलिए केवली समुद्घात का भी निरूपण है। केवली समुद्घात में प्रात्म-प्रदेश सम्पूर्ण लोक में 
फैल जाते है। इसकी तुलना मुण्डक उपनिषद के 'सर्वंगत ' से की जा सकती है ।" २५ 


मुक्त आत्माप्रो की विग्रहगत्ति नहीं होती, मुक्त होते समय साकारोपयोग होता है। सिद्धों की सादि 
प्रपयंवसित स्थिति को द्योतित करने के लिए दग्ध बीज का उदाहरण दिया गया है। सिद्ध होने वाले जीव का सहनन, 
सस्थान, जघन्य-उत्कृष्ट श्रवगाहना, सिद्धों का निवास-स्थान, सर्वार्थसिद्ध विभान के ऊपरी भाग से ईषत्‌ प्राग्भारा 
पृथ्वी तल का अन्तर, ईषत्‌ प्राग्भारा पृथ्वी का श्रायाम, विष्कभ, परिधि, मध्यभाग की मोटाई, उसके १२ नाम, 
उसका वर्ण, सस्थान, पौद्गलिक रचना, स्पर्श प्रौर उसकी अनुपम सुन्दरता का वर्णन किया गया है। ईषत्‌ प्राग्भारा 
के उपरि तल से लोकान्त का अन्तर और कोश के छठे भाग में सिद्धों की भ्रवस्थिति श्रादि बताई गई है । 

प्रन्त में बाईस गाथाओं के द्वारा सिद्धों का वर्णन है। ये गाथायें सिद्धों के वर्णन को समभने में अत्यन्त 
उपयोगी है | इसमें भील-पुत्र के उदाहरण से सिद्धों के सुख को स्पष्ट किया गया है। यह उदाहरण बहुत ही हृदय- 
स्पर्शी है । । 

इस प्रकार यह आगम अपने आप मे महत्त्वपूर्ण सामग्री लिये हुए है । नगर, चेत्य, राजा भौर रानियो का 
सागोपाग वर्णन अन्य आगमों के लिए आधार रूप रहा है। चम्पा नगरी का आलकारिक वर्णन प्राकृत-साहित्य के 


नीरज हक, 





१३४ भ्रद्टावीसा दो वाससया तइया सिर्द्धगयस्स वीरस्स । 


दो किरियाण दिट्ठी उल्लुगतीरे समुप्पन्ना !। -+-आवश्यक भाष्य, गाथा-१३३ 
१३४५ पच सया चोयाला तशइया सिद्धि गयस्स वीरस्स। 

पुरिमतरजियाए तेरासियदिटद्री उप्पन्ना ॥ - आवश्यक भाष्य, गाथा-१ ३५ 
१३६. पचसया चुलसीया तइया सिद्धि गयस्स वीरस्स । 

ग्रबद्धिताण दिद्वी दसपुरनयरे समुप्पन्ना ।॥। - आवश्यक भाष्य, गाथा-१४१ 


१३७ मुण्डक उपनिषद्‌ -- १।१।६ 
[ २७ | 


लिए ल्ञोत रूप में रहा है। ऐसा सूक्ष्म और पूर्ण वर्णन सस्कृत-साहित्य में भी कम देखने को मिलता है। सस्क्ृति 
झौर समाज की दृष्टि से तथा तत्काल में प्रचलित विभिन्न आत्मसाधना-पद्धतियो को समभने की दृष्टि से भी इस 
झागम का महत्त्व है। इसमें धाभिक और नेतिक मूल्यों की स्थापना हुई है । 


भाषा की दृष्टि से प्रस्तुत ग्रागम उपमा-बहुल, समास-बहुल झौर विशेषण-बहुल है । इसमे पहले 


प्रकरण की भाषा कठिन है तो दूसरे प्रकरण की भाषा बहुत ही सरल हु। आगम के भ्रन्त में तो बहुत ही सरल 
भाषा है | 


प्रस्तुत भ्रागम में आये हुए शब्दों के प्रयोग कौटिल्य के भर्थशास्त्र में भी प्राय ज्यों के त्यो मिलते है । 


उदाहरण के रूप में प्रस्तुत आरगम में घूसखोर के लिए प्रयुक्त “उककोडिय” जिसका सस्कृत रूप “उत्कोचक है। 
कोटिल्य-अर्थशास्त्र मे११८ भी इसी अर्थ में आया है। 


ओऔपपातिक में कृणिक राजा के प्रसंग में बताया गया है वि वह महेन्द्र और मलय पव॑त की तरह उन्नत 


कुल में समुत्पन्न हुआ था ।! * कौटिलीय ग्र्॑शास्त्र में मतय झौर महेन्द्र पर्वत का वर्णन है। महेन्द्रपबंत के मोती 
ओर मलय पव॑त के चन्दन-वृक्ष बहुत ही श्रेष्ठ होते है । “० 


ओऔपपातिक में “भ्रर्ग्ला' का नाम 'इन्द्रकील' आया हैं।" *१ तो कौटिलीय अध॑ंशास्त्र में भी अर्गला के 
धर्थ में इन्द्रकील शब्द प्रयुक्त है ।'* 


इस तरह प्रस्तुत भ्रायम में झ्राये हुए ग्रनेक शब्दों की तुलना कोटिल्य-श्रथंशास्त्र से की जा सकती है । 
इससे यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत आगम की रचना उससे बहुत पहले हुई । जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, प्रारम्भ की 
भाषा कठिन व समासयुक्त है तो बाद की भाषा सरल है। किन्तु विषय बे भ्रनुरूप भाषा कठिन श्रौर सरल होती 
है, इसलिए इसे दोनो अध्यायो को ग्ललग-प्रलग॒ समय की रचना मानना उपयुक्त नही है। हमारे अपने अभिमता- 
नुसार यह सम्पूर्ण आगम एक ही समय की रचना है । 


व्याख्या-साहित्य 


ग्रौपपातिक सूत्र का विषय सरल होने के कारण इस पर नियुक्ति, भाष्य या चूणि साहित्य की सरचना 
नही की गई, केवल नवागी टीकाकार आचार्य प्रभवदेव ने इस पर सस्कृत भाषा से सर्वप्रथम टीका लिखी । यह 
टीका शब्दार्थ प्रधान है। टीका में सर्वप्रथम आचाये ने भ्रगवात्‌ महावीर को नमस्कार किया है तथा औपपातिक 
का अर्थ करते हुए लिखा है कि उपपात का अर्थ है-- देवो श्रौर नारको में जन्म लेना व सिद्धि गमन करना । उपपात 
सम्बन्धी वर्णन होने से इस भ्रागम का नाम 'झ्लौपपातिक' है । 


टीका में नट, नतेक, जल्ल, मलल्‍ल, मौष्टिक, विडम्बक, कथक, प्लवक, लासक, झआाख्यायक, प्रभ्ृति अनेक 
महत्त्वपूर्ण सास्कृतिक, सामाजिक एवं प्रशासन विषयक शास्त्रीय शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया गया है। वत्ति [टीका] 


च्निन आप 
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स्‍स्यट 


में अनेक पाठान्तर और मतान्तरों का भी सकेत है। वृत्ति के अन्त में अपने कुल और गुरु का नाम भी निदिष्ट 
किया है| मह भी लिखा है, इस बृत्ति का सशोधन अणहिलपाटक नगर मे द्रोणाचार्य ने किया ।१ 


प्रस्तुत प्रागम किस अग का उपाग है ? इस प्रश्न पर चिन्तन करते हुए टीका में पश्लाचाय॑ भ्रभयदेव ने 
लिखा है कि आचाराग का प्रथम अध्ययन शस्त्रपरिज्ञा है। उसका यह सूत्र है कि मैं कहाँ से आया हूँ श्रौर कहाँ 
जाऊँगा ? इस सृत्र में उपपात की चर्चा है, इसलिए यह झागम' प्राचाराग का ही उपाग है | ४ ४ 


प्रस्तुत आगम प्रभयदेववृत्ति के साथ सर्वप्रथम सन्‌ १८७५ में रायबहादुर धनपतसिह ने कलकत्ता से 
प्रकाशित किया । उसके बाद १८८० में आगम सग्रह-कलकत्ता स और १९१६ में आगमोदय समिति-बम्बई से 
अभयदेववृत्ति के साथ प्रकट हुआ है। सन्‌ १८८३ मे प्रस्तावगना आदि के साथ £ [६,८एवाक्या॥ ०फाटाए, का 
प्रकाशन हुश्ना । झ्राचायें ग्रमोलकऋषिजी ने हिन्दी श्रनुवाद सहित इसका सस्करण प्रकाशित क्या । सन्‌ १९६३ से 
मूल हिन्दी अनुवाद के साथ सस्क्ृति रक्षक, सघ, सेलाना से एक सस्करण प्रकाशित हुआ है। १९५९ में जैन 
शास्त्रोद्धार समिति राजकोट से सस्क्ृत व्याख्या व हिन्दी गुजराती अनुबाद के साथ आचायें श्री घासीलालजी म 
ने सस्करण निकाला है । सन्‌ १९३६ में इसका मात्र मूल पाठ छोटेलाल यति ने जीवन कार्यालय-अभ्रजमेर से और 
पुफ्फभिक्ख ने सुत्तागमे के रूप में छपाया । 


प्रस्तुत सस्करण और सम्पादन 


इस प्रकार समय-समय पर अनेक सस्करण औपपातिक के प्रकाशित हुए है, किन्तु भझ्राधुनिक दृष्टि से शुद्ध 
मूल पाठ, प्राजल भाषा में अनुवाद और ग्रावश्यक स्थलों पर टिप्पण ग्रादि के साथ झ्रभिनव सस्करण की श्रत्यधिक 
माँग थी। उस माँग की पूि श्रमण सघ के युवाचार्य महामहिम श्री मधुकरमुनिजी ने करने का भगीरथ काय॑ 
प्रपने हाथ में लिया और अनेक मुधन्य मनीषियों क हादिक सहयोग से यह कार्य द्वतगति से शआ्रागे बढ़ रहा है। 
प्रघन-व्याकरण को छोड कर शेष दण अग प्राय, प्रकाशित हो चुके है। भगवती जो विराट्काय श्रागम है, वह भी 
अनेक भागो में प्रकाशित हो रहा है| प्रस्तुत श्रागम के साथ युवाचायेंश्री ने उपाग साहित्य को प्रकाशित करने का 
श्रीगणेश किया है | युवाचार्यंश्री प्रकृष्ट प्रतिभा के धनी है और साथ ही मेरे परमश्रद्धेय सदगुरुवर्य उपाध्याय 
श्रीपुष्करमुनिजी मे के ग्रननन्य सहयोगी और साथी है। युवाचायंश्री के प्रबल प्रयास से यह कार्य प्रगति पर है, 
यह प्रसन्नता है । न 


१४३ चन्द्रकुल विपुल भूतलयुगप्रवर वर्धभानकल्पतरों । 
कुसुमोपमस्य सूरे गुणसौरभभरितभवनस्य ॥१॥ 
निस्मम्बन्ध विहारस्य, सवेदा श्रीजिनेश्वराह्नस्य । 
शिष्येणाभयदेवाख्यसूरिणेय,. कृता वृत्ति ॥२॥ 
अणहिलपाटक नगरे श्रीमद्द्रोणाख्यसूरिमुख्येन । 
पण्डितगुणेन गुणवत्प्रियेण, सशोधिता चेयम्‌ ॥।३॥ 

१४८ इद चोपाझु वत्तंते, श्राचारागस्य हि प्रथममध्ययत शस्त्रपरिज्ञा, तस्याद्योददेशके सूत्रमिदम 'एवमेगेसि' 
नो नाय भवह, ग्त्थि वा में श्राया उववाइए, नत्थि वा में श्राया उबवाइए, के वा श्रह प्रासी ? के वा इह 
अ्रह] अ्चुए [इश्चो चुओ]| पेच्चा इह भविस्सामि' इत्यादि, हह च सूत्रे यबदौपपातिकत्वमात्मनों निर्दिष्ट 
तदिह प्रपञध्च्यत इत्यथंतो5ज्भस्य समीपभावेनेदमुपा छूम्‌ । -“प्रौपपातिक अ्रभयदेववत्ति 


[ ३९ ] 


प्रस्तुत आगम के सम्पादक डॉ. छगनलालजी शास्त्री हैं, जिन्होने पहले उपासकदशाग का शानदार सम्पादन 
किया है। भ्रौपपातिक सूत्र के सम्पादन में भी उनकी प्रबल प्रतिभा यत्र-तत्र मुखरित हुई है। भ्रतुवाद मूल विषय 
को स्पष्ट करने वाला है। जहाँ कही उन्होंने विवेचन किया है, उनके गम्भीर पाण्डित्य को प्रदर्शित कर रहा है । 
तथा सम्पादनकलाममंज प शोभावन्द्रजी भारिलल का गहन श्रम भी इसमें उजागर हुआ है । 


मुझे पूर्ण विश्वास है--प्रस्तुत आ्रागम जन-जन के ग्रन्तर्मानस में त्याग-वैराग्य की ज्योति जागृत करेगा । 
भोतिकवाद की आधी मे स्व-स्वरूप को भूले हुए राहियो का यह सच्चा पथ प्रदर्शन करेगा | भागम में आये हुए 
कितने ही तथ्यो पर मैंने सक्षेप में चिन्तन किया है। जिज्ञासु प्रबुद्ध पाठकवर्ग प्रस्तुत प्रागम का स्वाध्याय कर 
विचार-मुक्ताश्री को प्राप्त करें, यही मगल मनीषा ! 


जन स्थातक सिहपोल --वेवेन्द्रमुनि शास्त्र 
जोधपुर (राजस्थान) 

हि हंभगसस्‍सत १९८२ 

रक्ावन्धन 
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१--तेण कालेणं तेणं समएण चंपा नाम नयरी होत्या-रिद्धत्यसियसमिद्धा, पछुइयजणजाण- 
बया, आइण्णजणमणसा, हलसबसहस्ससक्िटु-विकिट्ु-लट्टू-पण्णत्तसेउसोसा, कुबकुडसंडेयगासपउठरा, 
उच्छुअवसा लिक लिया, गो-महिस-गवेलगप्पभूया, आयारबंत-चेहयजवदविविहसण्णिविट्वुबहुला, उकको- 
डियगायगठिभेयग-भड-तकक्‍्कर-खडरक्खरहिया, खेमा, णिरुवहवा, सुभिक्खा, बोसत्थसुहाबासा, अरणेग- 
कोडिकुड बियाइण्णणिव्बययसुहा, णड़-णट्टग -जल्ल-मल्ल-पुट्टिय-बेलंबग-कहुग-पवग-लासग-झाइक्खग-मंख- 
लंख-तृणइल्ल-तु बबोणिय-अणेगतालायराणुचरिया, आरामुज्जाण-अगड़-तलाग-बी हिय-बण्पिणगुणोव- 
वेया, नदणवणसल्निभप्पपासा, उव्विद्धविउलगभीरखायफलिहा, _ चक्‍क-गय-भुसु ढि-ओरोह-सयरिध- 
जमलकवाड-घणदुप्पवेसा, धणकुडिलवकपागारपरिविख्वता, कविसोसगवटटूरइयसंठियविरायमाणा, 
अट्टालय-चरिय-दार-गोपुर-तोरण-समुण्णयसुविभतरायमग्गा, छेयायरियरइयदढफलिहइदकीला, विव- 
णिवणिद्धित्तसिष्पियाइण्णणिव्व यसुहा, सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-पणियावण-विविहृवत्यपरि- 
संडिया, सुरम्मा, नरवइपविद्वण्णमहिवहपहा, अणेंगवरतुरग-सत्तकु जर-रहपहकर-सोय-सदसाणीआहण्ण- 
जाण-जुग्गा, विमठलणवणलिणिसोभिषजला, पंडरवरभवणसण्णिमहिया, उत्ताणणयणपेच्छुणिज्जा, 
पासादोया, दरिसणिज्जा, अभिरूया पड़िरूया । 


१- उस काल--वतंमान भ्रवसर्पिणी के चौथे आारे के भ्रन्त मे, उस समय- जब श्राये सुघर्मा 
विद्यमान थे, चम्पा नामक नगरी थी । वह बेभवशाली, सुरक्षित एव समृद्ध थी। वहा के नागरिक 
श्रौर जनपद के अन्य भागो से आये व्यक्ति वहा श्रामोद-प्रमोद के प्रचुर साधन होने से प्रमुदित रहते 
थे । लोगो की वहाँ घनी श्राबादी थी । सेकडो, हजारो हलों से जुती उसकी समीपवर्ती भूमि सहजतया 
सुन्दर मार्ग-सीमा सी लगती थी । वहाँ मुर्गों श्रौर युवा साडो के बहुत से समूह थे। उसके श्रासपास 
की भूमि ईख, जौ और धान के पौधों से लहलहाती थी । वहाँ गायो, भेसो, भेडो की प्रचरता थी । 
वहाँ सुन्दर शिल्पकलायुक्त चैत्य श्रौर युवतियों के विविध सन्निवेशो--पण्य तरुणियों के पाडो--टोलो 
का बाहुल्‍य था । वह रिश्वतखो रो, गिरहकटो, बटमारो, चारो, खण्डरक्षको--चु गी वसूल करने वालो 
से रहित, सुख-शान्तिमय एव उपद्रवशुन्य थी। वहाँ भिक्षुको को भिक्षा सुखपूर्वक प्राप्त होती थी, 
इसलिए वहाँ निवास करने मे सब सुख मानते थे, श्राश्वस्त थे। अनेक श्रेणी के कौटुम्बिक-पारि- 
वारिक लोगो की घनी बस्ती होते हुए भो वह शान्तिमय थी। नठ--नाटक दिखाने वाले, नतंक-- 
नाचने वाले, जलल--कलाबाज--रस्सी ब्रादि पर चढ़कर कला दिखाने वाले, मलल्‍्ल--पहलवान, 
मौष्टिक--मुक्केबाज, विडम्बक --विदूषक--मसखरे, कथक- कथा कहने वाले, प्ललक--उछलने या 
नदी आदि मे तेरते का प्रदर्शन करने वाले, लासक--वीररस की गाथाए या रास गाने वाले, 
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झाख्यायक--शुभ भ्रशुभ बताने वाले, लख--बास के सिरे पर खेल दिखाने वाले, मख--चित्रपट 
दिल्लाकर भ्राजीविका चलाने वाले, तृणइलल--तृण नामक तनन्‍्तु-वाद्य बजाकर झ्राजीविका कमाने वाले, 
तु बदीशिक--तु ब-बीणा या पूगी बजाने वाले, तालाचर--ताली बजाकर मनोविनोद करने वाले 
झादि भ्रनेक जनो से वह सेवित थी । झआाराम--क्रीडावाटिका, उद्यान-वगीचे, कुए, तालाब, बावडी, 
जल के छोटे-छोटे बाँध--इनसे युक्त थी, नदनवन-सी लगती थी। वह ऊची, विस्तीर्ण और गहरी 
खाई से युक्त थी, चक्र, गंदा, भुसु डि--पत्थर फेकने का एक विशेष श्रस्त्र--गोफिया, अ्रवरोध--- 
झ्रन्तर-प्राकार--शत्रु सेना को रोकने के लिए परकोटे जैसा भीतरी सुदढ़ ग्रावरक साधन, शतघ्ती--- 
महायष्टि या महाशिला, जिसके गिराये जाने पर सेकडो व्यक्ति दब-कुचल कर मर जाए शऔ्रौर द्वार के 
छिद्व रहित कपाटयुगल के कारण जहाँ प्रवेश कर पाना दुष्कर था। धनुष ज॑से टेढे परकोटे से बह 
घिरी हुई थी । उस परकोटे पर गोल झ्राकार के बने हुए कपिशीषेको--कगूरो- भीतर से शत्रु-संन्य को 
देखने ग्रादि हेतु निरमित बन्दर के मस्तक के झ्राकार के छेदो- से वह सुशोभित थी । उसके राजमाग्ग, 
झटालक--परकोटे के ऊपर निर्मित श्राश्यय-स्थानो--गुमटियो, चरिका-- परकोटे के मध्य बने हुए भ्राठ 
हाथ चोडे मार्गों, परकोटे मे बने हुए छोटे द्वारो--बारियो, गोपुरो--नगरद्वारो, तोरणों से सुशोभित 
झौर सुविभक्त थे। उसकी श्रगेला और इन्द्रकील--गोपुर के किवाडो के ग्रागे जड़े हुए नुकीले भाले 
जैसी कीले, सुयोग्य शिल्पाचायों-निपुण शिल्पियो द्वारा निर्मित थी। विपणि--हाट-मार्ग, वणिक्‌- 
क्षेत्र--व्यापार-क्षेत्र, बाजार श्रादि के कारण तथा बहुत से शिल्पियो, कारीगरो के ग्रावासित होने के 
कारण वह सुख-सुविधा पूर्ण थी। तिकोने स्थानों, तिराहो, चौराहों, चत्वरो--जहाँ चार से श्रधिक 
रास्ते मिलते हो, ऐसे स्थानों, बतेन भ्रादि की दुकानों तथा प्रनेक प्रकार की वस्तुओं से परिमडित-- 
सुशी भित और रमणीय थी । राजा की सवारी निकलते रहने के कारण उसके राजमार्गों पर भीड 
लगी रहती थी । वहाँ श्रनेक उत्तम घोडे, मदोन्मत्त हाथी, रथसमृह, शिविका-पर्देदार पालखिया, 
स्यन्दमानिका--पुरुष-प्रमाण पालखिया, यान-गाडिया तथा युग्य--पुरातनकालीन गोल्लदेश मे 
सुप्रसिद्ध दो हाथ लम्बे चोडे डोली जंसे यान--इनका जमघट लगा रहता था । वहाँ खिले हुए कमलो 
से शोभित जल--जलाशय थे । सफेदी किए हुए उत्तम भवनों से वह सुशोभित, अत्यधिक सुन्दरता के 
कारण निनिमेष नेत्रो से प्रेक्षणीय, चित्त को प्रसन्न करने वाली, दर्शनीय, अभिरूप- मनोज्ञ--मन 
को अपने में रमा लेने वाली तथा प्रतिरूप--मन मे बस जाने वाली थी । 


पृर्णभद्र चेत्य 

२--तीसे ण॑ चंपाए णयरीए बहिया उत्तरपुरत्यिमे दिसोभाए पृण्णभहे नामं चेहए होत्था--- 
घिराईए, पुण्वपुरिसपण्णसे पोराणं, सट्टिए, वित्तिए, कित्तिए, णाएं, सच्छतते, सज्मए, सघण्टे, सपडागे, 
पड़ागाइपडागपंडिए, सलोमह॒त्ये, कयवेयड्डिए, लाउललोइयमहिए, गोसीस-सरसरत्तचंदण-दह्रदिण्ण- 
पंचंगुलितलले, उवश्ियचंदणकलसे, चंदणघड़धुकयतोरणपड़िवृबारदेसभाए, आसत्तोसत्तविउलबटुवग्धा- 


रियमललदासकलाबे, पच्वण्णसरससुरभिमुक्कपुप्फुपु जोवयारकलिए, कालागुरू-पथरकु दुरुषक-लुरुषक- 
धव-मघमधघंतगंधुदुयाभमिरासे, सुगंधवरगंधगंधिए, गधवट्टिमए- - 


णड़-णट्टग-जल्ल-मल्ल्ल-सुट्टिय-वेलंबग-पवग-कहुग -लासग-आइक्खग-लख-मंख-तृणइल्ल-तु ब- 


दीणिय-भुगग-सागहपरिगए, बहुजणजाणवयस्स विस्सुयकित्तिए, बहुजणस्स आहस्स आहुणिस्मे, 
पाहुणिग्जे, भ्रल्चणिज्जे, वंदणिज्जे, नमंसणिज्जे, पूषणिज्जे, सतकार णिज्जे, सम्ताणणिज्जे, कल्लाणं, मंगरूं, 
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देवयं, चेहथं, विजएण॑ पत्जुवासणिक्णे, विष्ये, सच्चे, सत्योवाएं, सबण्णिहियपाडिहेरे, जागसहस्सभाग- 
पडिज्छप्‌ बहुजणों अच्चेह आगस्म पुण्णभदयेहय पृण्णभदचेहय ।। 


२--उस चम्पा नगरी के बाहर उत्तर-पूर्व दिशा भाग मे--ईशान कोण मे पर्णभद्र नामक 
चेत्य--यक्षायतन था । वह चिरकाल से चला भ्रा रहा था । पूर्व पुरुष-भ्रतीत मे हुए मनुष्य उसको 
प्राचीनता की चर्चा करते रहते थे। वह सुप्रसिद्ध था। वह घित्तिक-वित्तयुक्त-चढावा, भेट भ्रादि के 
रूप मे प्राप्त सम्पत्ति से युक्त था अथवा वृत्तिक-आश्वित लोगो को उसकी और से झ्राथिक व्ति दी 
जाती थी। वह कीतित-ोगो द्वारा प्रशसित था, न्‍्यायशील था--लौकिक श्रद्धायुक्त पुरुष वहाँ 
ग्राकर न्याय प्राप्त करते थे शभ्रथवा वह ज्ञात-गअपने प्रभाव भ्रादि के कारण विख्यात था । वह छत्र, 
ध्वजा, घण्टा तथा पताका युक्त था । वह छोटो और बड़ी मण्डियो से सजा था । सफाई के लिए वहाँ 
रोममय पिच्छयाँ रक्खो थी । वेदिकाएँ बनी हुई थी वहाँ की भूमि गोबर आादिसे लिपी थी। 
उसकी दीवारे खडिया, कलई झ्रादि से पुती थी। उसकी दीवारों पर गोलोचन तथा सरस-श्राद्र 
लाल चन्दन के, पाँचों अगुलियो श्रौर हथेली सहित, हाथ की छापे लगी थी । वहाँ चन्दत-कलश-- 
चन्दन से चचित मगल-घट रक्‍्खे थे । उसका प्रत्येक द्वार-भाग चन्दन-कलशो और तोरणो से सजा 
था। जमीन से ऊपर तक के भाग को छती हुई बडी-बडी, गोल तथा लम्बी अनेक पुष्षमालाएँ वहाँ 
लटकती थी । पाँचो रगो के सरस-- ताजे फूलो के ढेर के ढेर वहाँ चढाये हुए थे, जिनसे वह बडा 
न्दर प्रतीत होता था। काले श्रगर, उत्तम कुन्ददक, लोबान तथा घप की गमगमाती महक से वहाँ 
का वातावरण बड़ा मनोज्ञ था, उत्कृष्ट सौरभमय था। सुगन्धित घ॒एँ को प्रचुरता से वहाँ गोल-गोल 
धूममय छल्ले से बन रहे थे । 


वह चेत्य नट--नाटक दिखानेवाले, नतेक--नाचनेवाले, जलल--कलाबाज-- रस्सी झादि पर 
चढकर कला दिखानेवाले, मल्ल--पहलवान, मौष्टिक-मुक्केबाज, विड़म्बक--विदृषक--मसखरे, 
प्लवक--उछलने या नदी झ्रादि मे तंरने का प्रदर्शन करनेवाले, कथक-कथा कहने वाले, लासक--- 
वीर रस की गाथाएँ या रास गानेवाले, ऊलूख--बॉस के सिरे पर खेल दिखानेवाले, मश्त >+चित्रपट 
दिखाकर आ्राजीविका चलानेवाले, तृणइल्ल - तृण नामक तन्‍्तुवाद्य बजाकर ग्राजीविका चलानेवाले, 
तुम्बवी णिक-तुम्ब-वीणा या पू गी बजानेवाले, भोजक--भक्ति प्रधान गीत गायक तथा मागध-- 
भाट झादि यशोगायक जनो से युक्त था। ग्रनेकानेक नागरिको तथा जनपदवासियों मे उसकी कीर्ति 
फंली थी। बहुत से दानशील, उदार पुरुषो के लिए वह ग्राहवनीय--भ्राह्वान करने योग्य, 
प्राहववणीय--विशिष्ट विधि-विधान पूर्वक श्राह्मान करने योग्य, अचंनीय-- चन्दन आ्लादि सुगन्धित 
द्रव्यो से अचेना करने योग्य, वन्दनीय--स्तुति आदि द्वारा वन्दना करने योग्य, नमस्करणीय--प्रणमन, 
पूर्वक नमस्कार करने योग्य, पुजनीय--पुष्प आदि द्वारा पूजा करने योग्य, सत्करणीय--वस्त्र आदि 
द्वारा सत्कार करने योग्य, सम्माननीय--मन से सम्मान देने योग्य, कल्याणमय---कल्याण--श्रर्थ, 
प्रयोजन या कामना पूर्ण करने वाला, मंगलमय--अनर्थप्र तिहा रक--अवालड्छित स्थितियाँ मिटानेवाला, 
दिव्य--दवी शक्ति युक्त तथा विनयपूर्वक पय्यु पासनीय-- विशेष रूप से उपासना करने योग्य था । वह 
दिव्य, सत्य एवं सत्योपाय-अपने आराधको की सेवा को सफल करने वाला था। वह ग्रतिशय व 
ग्रतीन्द्रिय प्रभाव युक्त था, हजारो प्रकार की पूजा-उपासना उसे प्राप्त होती थी । बहुत से लोग वहाँ 
झाते और उस पूर्णभद्र चंत्य की अ्रच॑ना-पूजा करते । 


६] 


[ औपपातिकसूच 


विवेखन--इस सन्दमे में प्रयुक्त चेत्य शब्द कुछ विवादास्पद है । चेत्य शब्द अ्रनेकार्थवाली है । 
सुप्रसिद्ध जेनाचाय पृज्य श्री जयमलजी म० ने चेत्य शब्द के एक सौ बारह भ्रथों की गवेषणा की ।" 


प्रासाद-विज्ञेय. १ चेइय हरिरुच्यते २। 
चैतन्य-नाम स्यात्‌ ३ चेइय च सुधा स्मृता ४॥ 
ज्ञान समाख्यात ५ चेहय मानस्य मानव ६। 
यतिरुत्तम स्थात्‌ ७ चेइय भगमुच्यते ८॥ 
जीवमबाप्नोति ९ चेई भोगस्य रभणम्‌ १० । 
भोग-निवृत्तिशयध ११ चेई विनयनीचकौ १२॥ 
पूर्णिमाचन्द्र स्थात्‌ १३ चेई गृहस्य रभ्णम्‌ १४ । 
गृहमव्यावाध १५ चेई च॑ गहुछादनम्‌ १६॥।। 


१ चैत्य 
चैत्य 
प्वैत्य 
चेदय 
चेत्य 
चैत्य 
चैत्य 
बेत्य 


.. 


चैत्य 
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चैत्य 
चेत्य 
चेई 
चंत्य 
चेत्य 
चैत्य 
चेत्य 
चेत्य 
चेत्य 
चंत्य 
सत्य 
चत्य 
चेई 


चेई 
चत्य 
चेई 
चत्य 
चत्य 
चैत्य 
चैत्य 
चेत्य 


गृहस्तभ चापि १७ चेई नाम वनस्पति 
पर्व॑ताग्रे वक्ष १९ चेई वक्षस्यस्थलनम्‌ 


वक्षतारश्व २१ चेई चतुष्कोणस्तथा 
विज्ञान-पुरुष २३ चेई देहश्च कथ्यते 
गुणशों ज्ेथ २५ चेई च शिव-शासनम्‌ 
मस्तक पूण २६ चेई वपुहीनकम्‌ 
अश्वभवाप्नोति २९ चेड्य खर उच्यते 
हस्ती विजेय ३१ चेई च विमुखी विदु 
नृसिह-ताम स्यात्‌ ३३ चेई च शिवा पुन 
रभानामोक्त ३५ चेई स्यान्मृदगकम्‌ 

शादू लता प्रोक्ता ३७ चेई चर इन्द्रवारुणी 
पुरदर-नाभ ३९ चेई चंतन्यमत्तता 
गृहि-ताम' स्यथात्‌ ४१ चेई शास्त्र-धारणा 
बलेशहारी च ४३ चेई ग्ाधर्वी-स्त्रिय 

तपस्वी नारी च ४५ चेई पात्रस्य निर्णय 

शकुनादि-वार्ता चर ४७ चेई कुमारिका विदु 
तु त्यक्त-रागस्य ४९ चेई धत्तर कुट्टितम्‌ 
शाति-वाणी च ४१ चेई व॒द्धा बरागना 
ब्रह्माण्डमान च ५३ चेई मयूर कथ्यते 
च नारका दैवा ५५ चेई चे बक उच्यते 
हास्यमवाप्नोति ५७ चेई नि्ृष्ट प्रोच्यते 
मगल-वार्ता च ५९ चेई क् काकिनी पुन 
पुश्रवती नारी ६१ चेई च मीनसेव च 
नरेन्द्रराशी च ६३ चेई च भृगवानरौ 


१८ । 


3०७ || 
२२॥। 
२४॥। 
रद । 
र्ध्ध || 
३० १। 
३२ | 
३४८। 
३६ ॥ 


हेष । 
४० ॥ 


४२ । 
४४ || 
४६ । 
ड४छ ॥ 
५० । 
;र ।। 
भ४। 
४५ ॥। 
४८ । 
६० ।॥। 
ध्रे। 
६४ ॥।। 


गुणवत्ती नारी ६५ चेई च स्मरमन्दिरे ६६। 


बर-कन्या नारी ६७ चेई चर तरुणी-स्तनौ 


हुए ॥॥ 


पर्जचद्र चेत्म [७ 


सत्य धाब्द के सन्दर्भ मे भाषावेज्ञानिकों का ऐसा अ्रनुमान है कि किसी मृत व्यक्ति के जलाने 
के स्थान पर उसकी स्मृति में एक वृक्ष लगाने की प्राचीनकाल में परम्परा रही है। भारतवर्ष से 
बाहर भी ऐसा होता रहा है। चिति या घिता के स्थान पर लगाये जाने के कारण वह वक्ष 'चेत्य' 
कहा जाने लगा हो । आगे चलकर यह परम्परा कुछ बदल गई । वृक्ष के स्थान पर स्मारक के रूप मे 
मकान बनाया जाने लगा । उस मकान में किसी लौकिक देव या यक्ष आदि की प्रतिमा स्थापित की 
जाने लगी । यो उसने एक देवस्थान या मन्दिर का रूप ले लिया । वह चंत्य कहा जाने लगा। ऐसा 
होते-होते चैत्य णब्द सामान्य मन्दिरवाची भी हो गया । 

प्रस्तुत सूत्र मे भ्राये हुए चैत्य के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ वह लौकिक दृष्टि से 
पूजा का स्थान था, अनेक मनौतिया लेकर लोग वहाँ श्राते थे, वहाँ नागरिकों मे श्रामोद-प्रमोद तथा 


चैत्य सुवर्ण-वर्णा, च ६९ चेई मुकुट-सागरो ७० । 
जैत्य स्वर्णा जटी चोक्ता ७१ चेई च अन्य-धातुष ७२ ॥ 
चेत्य राजा चत्रवर्ती ७३ चेई च तस्य या स्त्रिय ७४। 
चेत्य विख्यात पुरुष ७४५ चेई पुष्पमती-स्थत्रिय ७६ ॥ 
चेई ये मन्दिर राज्ञ ७७ चंत्य वाराह-समत ७८ । 
चेई च यतयो घूर्ता ९९ चेत्य ग़रुडपक्षिणि ८० । 
चेई च पद्मनागिनी ८५१ चेई रक्त-मत्रेषपि ८5२। 
चेई चक्षविहीनस्तु ८५३ चेत्य युवक पूरुष ८ढे ॥ 
चेत्य वासुकी नाग ५५ चेई पुष्पी निगद्यते ८६। 
चेत्य भाव-शुद्ध स्थात्‌ ५७ चेई क्षुद्रा च घटिका ८८ ॥ 
चेई द्रव्यमवाप्नोति ८९ चेई चर प्रतिमा तथा ९० । 
चेई सुभट योद्धा च ९१ चेई चर ट्विविधा क्षुधा ९२॥ 
चैत्य पुरुष-क्षुद्रश्व ९३ चेत्य हार एव तर ९४। 
चत्य नरेन्द्राभरण ९५ चेई जटाधघरों नर ९६॥ 
भेई च धमं-वार्ताया ९७ चेई च विकथा पुन ९८। 
चेत्य चक्रपति सूर्य ९९ चेई च विधि-भ्रष्टकम्‌ १०० ॥। 
चेत्य राशी शयनस्थान १०१ चेई रामस्य गर्भता १०२। 
चेत्य श्रवण शुभे वार्ता १०३ चेई च इन्द्रजालकम्‌ १०४ ॥ 
चैत्य यत्यासन प्रोक्त १०५ चेई च पापमेव च १०६। 
चत्यमुदयकाले च १०७ चैत्य च रजनी पुन १०८।। 
चैत्य चन्द्रो द्वितीय स्यात्‌ १०९ चेई च लोकपालके ११० । 
चेत्य रत्न महामूल्य १११ चेई प्रन्यौषधी पुन ११२॥ 
[इति प्रलकरणे दीर्घ॑ब्रह्माण्डे सुरेश्वरवातिके प्रोक्तम्‌ प्रतिमा चेइय शब्दे नाम ९०मो छे। बेइय 
ज्ञान नाम पाचमो छे । चेइय शब्दे यति 5 साधु नाम ७म्‌' छे। पछे यथा योग्य ठामे जे नामे हुवे ते जाणबो । सर्वे 
चेत्य शब्दता आक ५७, भरने चेइय शब्दे ५५ सर्व ११२ लिखित पू० भूधरजी तत्शिष्य ऋषि जयमल नागौर मशे 
स० १८०० चैत सुदी १० दिने] “जयध्वज, पृष्ठ (७३-७६ 


द्] [ श्रौष्यातिकसू 


हास-विनोद का भी वह स्थान था, जो वहाँ नतेंकों, कलाबाजोी, पहलवानों, मसखरो, कथा कहने- 
वालों, वाद्य बजानेधालो, मागधों--यशोगायकों भ्रादि की भ्रवस्थिति से प्रकट होता है । 
बन-सप्ड 

३-से ण॑ पुण्णभहें चेइए एक्केणं सहया वणसंडेणं सब्वजो समंता परिविशछत्ते | से णं वणसंडे 
क्रिश्हे, किप्होभासे, तोले, नोलोसासे, हरिए, हरिओभासे, सोए, सीओभासे, णिडे, णिद्धोभासे, तिव्वे, 
लिव्वोभासे, किण्हे, किण्ह्स्छाए, नोले, नीोलच्छाए, हरिए, हरियच्छाएं, सोए, सोयच्छाए, णिड़े, 
णिठच्छाए, तिथ्वे, तिब्चच्छाए, घणकडिअकडिच्छाए, रम्मे, महामेहणिकुरंबभूए । 

३-वह पूर्वंभद्र चेत्य सब शोर से--चारो श्रोर से एक विशाल वन-खण्ड से घिरा हुआ था । 
सघनता के कारण वह वन-खण्ड काला, काली झाभावाला, (मोर की गर्दन जैसा) नीला, नीली 
प्राभावाला तथा (तोते की प्‌ छ जेसा) हरा, हरी आभावाला था । लताओ, पौधो व वक्षो की प्रचरता 
के कारण वह (वन-खण्ड) स्पर्श मे शीतल, शीतल आभामय, स्निग्ध--चिकना, रुक्षतारहित, स्निग्ध 
ग्राभामय, तीब्र -- सुन्दर वर्ण भ्रादि उत्कृष्ट गुणयुक्त तथा तीग्र प्राभामय था । 

यो वह वन-खण्ड कालापन, काली छाया, नीलापन, नीली छाया, हरापन, हरी छाया, 
शीतलता, शीतल छाया, स्निग्धता, स्निग्ध छाया, तोक़ता तथा त्तीन्र छाया लिये हुए था | व॒क्षो की 
शाखाग्रो के परस्पर गुथ जाने के कारण वह गहरी, सघन छाया से युक्त था। उसका दृश्य ऐसा 
रमणीय था, मानो बडे-बडे बादलो की घटाएँ घिरी हो । 


पादप 

४-ते ण॑ पायवा मलमंतो कदमंतो, खधमंतो, तयासतो, सालसतो, परवालमंत्रो, पत्तमंतो, 
पुष्फमतो, फलमतो, बीयमंतो, अणपुष्वसुजाय-रुइल-बट्टभावपरिणया, एक्कर्लवंघधा, श्रणेगसाला, अरणग- 
साहप्पसाहविडिसा, अणेगनरवामसुप्पसारियअग्गेज्सम घणविउलबद्धलंधा, अच्छिहपत्ता, अविरलपत्ता, 
अवाईणपत्ता, अणईअपत्ता, निड्चयजरढपड़यत्ता, णयवहरियस्तिसतपत्तमारधयारगंभीरदरिसणिज्जा, 
उदवणिग्गयणवतरुणपत्त - पल्‍लव - कोमल - उज्जलचलतकिसलय-सुकुमालपवालसो हियव रक्ुरग्गसिहरा, 
णिच्चे कुसुसिया, णिच्चं साइया, णिउ्स लवइया, णिच्च थवहया, णिच्च गुलदया, णिच्च गोच्छिया, 
णिरुख जमलिया, णिच्च जुबलिया, णिच््य विणभिया, णिरुचं पणमिया, णिच्च कुसुसिय-साइय-लवइय- 
यवदइय-गुलइय-गो च्छिय-जमलिय-जुबलिय-विण सिय-पण भिय-सुविभत्तपिडम ज रिर्वा इसयधरा, _ सुय बर- 
हिण-सयणसाल-कोइल-कोभगक-भिगारग-कफोंडलग-जी वंजीव ग- णंदी मुह-क घिल पिग लवख ग- का र ड - चवक - 
वाय-कलहस-सारस-झणेगसउणगणमसिहुणविरइयसद्दुण्णह यभहुरसर णाहए, सुरम्से, सपिडियदरिय भमर- 
महुयरिपहकरपरिलित-सत्तछुप्पय-कुसुमासवलो लभहर-गुभगुमंतगु जतदेसभाए,.._ भ्रब्मितरपुण्फफले, 
बाहिरपत्तोच्छण्णे, पत्तेहि य पृप्फेहि य ओच्छश्नपडिवलिच्छण्णे साउफले, निरोयए, अकंटए, जाणाविह- 
गुच्छ-गुम्म-सड॒वग-रम्भसो हिए, विचित्तसुहकेउभुए, बावी-पुक्खरिणी-वोहियासु य सुनिवेसियरम्भजाल- 
हरए पिडिसणीहारिसं सुर्गाध सुहसुरभिप्णहर व सहया गंधद्धणि मुयंता, णाणाविहगुच्छगुम्मसडव- 
भघरगसुहसेउकेउयहुला, प्रणेगरहजाणजग्गसिवियपषथिसोयणा, सुरम्भा, पासावीया, दरिसणिज्जा 
अभिरूया, अडिरूया ।। 


४--उस वन-घण्ड के वक्ष उत्तम-मूल--जडो के ऊपरी भाग, कनन्‍्द-भीतरी भाग, जहाँ से 
जड़ें फूटती हैं, स्कन्ध--तने, छाल, शाखा, प्रवाल-अकुरित होते पत्ते, पत्र, पुष्प, फल तथा बीज से 
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सम्पन्न थे। वे क्रमश: भ्रानुपातिक रूप मे सुन्दर तथा गोलाकार विकसित थे। उनके एक-एक-- 
झविभक्त तना तथा भ्रनेक शाखाएँ थी | उनके मध्य भाग भनेक शाखाओो भोर प्रशालखाग्रो का विस्तार 
लिये हुए थे। उनके सघन, विस्तृत तथा सुधड तने श्रनेक मनुष्यों द्वारा फैलाई हुई भुजाशो से भी 
गृहीत नही किये जा सकते थे- घेरे नही जा सकते थे । उनके पत्ते छेदरहित, भ्रविरल--घने--एक 
दूसरे से मिले हुए, श्रधोमुख--नीचे की श्रोर लटकते हुए तथा उपद्रव-रहित-नीरोग थे । उनके 


पुराने, पीले पत्ते कड गये थे। नये, हरे, चमकीले पत्तो की सघनता से वहाँ अधेरा तथा गम्भी रता 
दिखाई देती थी । 


नवीन, परिपुष्ट पत्तो, कोमल उज्ज्वल तथा हिलते हुए किसलयो--पुरी तरह नही पके हुए 
पत्तों, प्रवालो--ताम्र वर्ण के नये निकलते पत्तो से उनके उच्च शिखर सुशोभित थे। 


उनमे कई वक्ष ऐसे थे, जो सब ऋतुआ्रो मे फूलो, मंजरियो, पत्तों, फूलो के गुच्छी, गुल्मो -- लता- 
क जो तथा पत्तों के गुच्छी से युक्त रहते थे । कई ऐसे थे, जो सदा, समश्रेणिक रूप मे--एक कतार 
मे स्थित थे। कई ऐसे थे, जो सदा युगल रूप मे--दो-दो की जोड़ी के रूप मे विद्यमान थे । कई ऐसे 
थे, जो पुष्प, फल झ्रादि के भार से नित्य विनमित- बहुत भुके हुए थे, प्रणमित--विशेष रूप से 
ग्रभिनत-नमे हुए थे । 

यो विविध प्रकार की अपनी-प्रपनी विशेषताएँ लिये हुए वे वक्ष भ्रपनी सुन्दर लुम्बियो तथा 
मजरियो के रूप मे मानो शिरोभूषण--कलूगियाँ धारण किये रहते थे। तोते, मोर, मना, कोयल, 
को भगक, भिगारक, कोण्डलक, चकोर, नन्दिमुख, तीतर, बटेर, बतख, चक्रवाक, कलहस, सारस 
प्रभति पक्षियों द्वारा की जाती प्रावाज के उन्नत एवं मधुर स्वरालाप से वे वक्ष गु जित थे, सुरम्य 
प्रतीत होते थे। वहाँ स्थित मदमाते भ्रमरों तथा भ्रमरियो या मधुमविखयो के समूह एवं पुष्परस--- 
मकरन्द के लोभ से श्रन्यान्य स्थानों से श्राये हुए विविध जाति के भँवर मस्ती से गुनगुना रहे थे, 
जिससे वह स्थान गु जायमान हो रहा था । 

वे वक्ष भीतर से फलो औौर फलो से श्रापूर्ण थे तथा बाहर से पत्तो से ढके थे । वे पत्तों श्रौर 
फूलो से सर्वंथा लदे थे । उनके फल स्वादिष्ट, नीरोग तथा निष्कण्टक थे । वे तरह-तरह के फूलो के 
गुच्छो, लता-कु जो तथा मण्डपो द्वारा रमणीय प्रतीत होते थे, शोभित होते थे। वहाँ भिन्न-भिन्न 
प्रकार की सुन्दर ध्वजाएँ फहराती थी । चौकोर, गोल तथा लम्बी बावडियों मे जाली-भरोखेदार 
सुन्दर भवन बने थे । दूर-दूर तक जाने वाली सुगन्ध के सचित परमाणुश्रों के कारण वे वक्ष श्रपनी 
सुन्दर महक से मन को हर लेते थे, भ्रत्यन्त तृप्तिकारक विपुल सुगन्ध छोड़ते थे। वहाँ नानाविध, 
अनेकानेक पुष्पगुच्छ, लताकु ज, मण्डप, विश्राम-स्थान, सुन्दर मार्ग थे, भण्डे लगे थे। वे वृक्ष प्रनेक 
रथो, वाहनों, डोलियो तथा पालखियो के ठहराने के लिए उपयुक्त विस्तीर्ण थे । 

इस प्रकार के वक्ष रमणीय, मनोरम, दर्शनीय, श्रभिरूप--मन को अपने मे रमा लेने वाले 
तथा प्रतिरूप--मन में बस जाने वाले थे । 


झ्रशोक-वक्ष 
५--तस्स ण॑ वणसंडस्स बहुमज्प्तदेसभाए एश्य ण॑ महू एक्के ग्रसोगबरपायवे पण०्णसे--कुस-विकुस- 
विसुद्ध-रुक्खमूले, मलसंते, कंबमंते, जाबव (खंधमंते, तयामंते, सालमंते, पवालमंते, पत्तमंते, पुष्फमले, 
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फलमंते, बोयमंते, भणपुण्वसुजायदहलबटू भावपरिणए, एक्कर्खंधे, अणेगसाले, पग्रणंेगसाहण्यसाहबिडिसे, 
झणेगनरदामतुप्पतारिय-प्रस्मेज्लचण विउलवद्ध अंधे, प्स्छिहपते, प्रविरलपत्ते, झदाईजपरे,-अणजईनपसे, 
निद्चयजरठपंडपत्ते, जवब-हरिय-भिसंत-पत्तभारधयारगभीरदरिसणिक्जे, उबरणिग्गव-णव-सरण-पत्त- 
पलल्‍्लव-कोसलउज्जलचलंत-किसलय-सुकुमालपवाल-सो हिमवरकुरग्गसिहरे, जि कुसुसिए, लिर्य 
माइए, भिरु्य लवखइए, णिरुयं थवहए, णिच्य गुलइए, णिचु्य गोच्छिए, जिश्यं जमलिए, णिज्ल 
जुबवलिए, णिरुचयं विणमिए, णिच्च पममिए, णिच्च कुसुसिय-माइय-लवहय-यवश्य-मुलइय-मोच्छिय- 
जमलिय-जुबलिय-विणमिय-पणमिय-सुविभत्तपिडमंजरिवडिसयधरे,. सुय-मरहिण-सयणसाल-कोइल- 
कोभगक-सिगारग-कोंडलग-जीवजोवग-णंदोमुह-कथिलॉपगलक्खग - कारड-चकक्‍्कवाय-कलहूंस - सारस- 
झणेगसउ णिगणसिहुणविरइयसद्दुण्णइपसमहुरसरणाइए, सुरम्से, संपिडिय-दरिय-भमर-महुयरिपहकर- 
परिलितमसछप्पयकुसुमासवलोलमहरगुमगुमंतगु जतदेसभाए, श्रब्भितर-पुप्फफले, बाहिरपतोच्छण्णे, 
पत्तेहि य पुष्फेहि थ भप्रोच्छप्नवलिच्छण्णे, साउफले, निरोयए, प्रकटए, णाणाविहगुच्छगुम्भमंडवगर म्भ- 
सोहिए विचित्तसुहकेउ भूए बावीपुक्खरिणीदी हियासु य सुनिवेसिय-रस्मजालहरए पिडिसणीहारिमं सुर्गाध 
सुहसुरभिमणहर च भहया गधद्धणि मुयते, णाणाविहगुच्छ-गुम्म-मड़बग-धरगसुहसे उकेउ बहुले, 
धणेगरह-जाण-जग्ग-सिथिय-परिमोयणे ), सुरम्मे, पासादीए, वरिसणिज्जे श्र भिरूवे, पडिरूये ।। 


५--उस वन-खण्ड के ठीक बीच के भाग मे एक विशाल एवं सुन्दर अशोक वक्ष था । उसकी 
जड़े ढाभ तथा दूसरे प्रकार के तृणो से विशुद्ध-रहित थी। (बह वक्ष उत्तम मूल--जडो के ऊपरी 
भाग, कन्द--भी तरी भाग, जहाँ से जडे फूटती है, स्कन्ध--तना, छाल, शाखा, प्रवाल--अकुरित होते 
पत्ते, पत्र, पुष्प, फल तथा बीज सम्पन्न था। वह क्रमश आनुपातिक रूप में सुन्दर तथा गोलाकार 
विकसित था | उसके एक--प्रविभक्त तना तथा प्रनेक शाखाएं थी। उसका मध्य भाग अनेक क्षाखाग्रो 
श्रौर प्रशाखाग्रो का विस्तार लिये हुए था। उसका सघन, विस्तृत तथा सुघड तना अनेक मनुष्यों 
द्वारा फंलाई हुई भुजाओ्रो से भी गृहीत नही किया जा सकता था- -घेरा नही जा सकता था। उसके 
पत्ते छेदरहित, प्रविरल--घने--एक दूसरे से मिले हुए, श्रधोमुख- - नीचे की ओर लटकते हुए त्था 
उपद्रव-रहित थे । उसके पुराने, पीले पत्ते भड गये थे । नये, हरे, चमकीले पत्तो की सघनता से वहाँ 
अधेरा तथा गम्भोरता दिखाई देती थी। नवीन, परिपुष्ट पत्तो, कोमल, उज्ज्वल तथा हिलते हुए 


किसलयो-- पूरी तरह नही पके हुए पत्तों, प्रवालो--ताम्र वर्ण के नये निकलते पत्तों से उसका उच्च 
शिखर सुशोभित था । 


वह सब ऋतुग्री मे फूलो, मजरियो, पत्तों, फूलो के गुच्छी, गुल्मो--लता-कु जो तथा पत्तों के 
गुच्छीो से युकत रहता था। घह सदा समश्रेणिक तथा युगल-रूप मे- दो-दो के जोड के बीच श्रवस्थित 


था । वह पुष्प, फल आ्रादि के भार से सदा विनपित--बहुत भूका हुझ्ना, प्रणमित--विशेष रूप से 
प्रभिनत--नमा हुश्रा था । 


यो विविध प्रकार से श्रपनी विशेषताएँ लिये हुए वह वक्ष श्रपनी सुन्दर लुम्बियो तथा मजरियो 
के रूप मे मानो शिरोभूषण-- कलगियाँ धारण किये रहता था। तोते, मोर, मेंना, कोयल, कोभगक, 
भिगारक, कोण्डलक, चको र, नन्दिमुख, तीतर, बटेर, बतख, चक्रवाल, कलहस, सारस प्रभृति पक्षियों 
द्वारा की जातो श्रावाज के उन्‍नत एवं मधुर स्वरालाप से वह गु जित था, सुरम्य प्रतीत होता था । 
बहाँ स्थित मदमाते ध्रमरों तथा भ्रमरियों या मधुमक्खियो के समूह एवं पुष्परस--मकररन्द के लोभ 
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से भ्रस्यथान्य स्थामों से ग्रापे हुए विविध जाति के भँवरे मस्ती से गुनगुना रहे थे, जिससे वह स्थान 
भु जायमान हो रहा था । 


वह वक्ष भोतर से फूलो भश्रोर फलो से आपूर्ण था तथा बाहर से पत्तों से ढेका था । थों वह 
पत्तो और फलो से सर्वबंधा लदा था । उसके फल स्वादिष्ट, नीरोग तथा निष्कण्टक थे । वह तरह-तरह 
के फूलो के गुच्छो, लता-कु जो तथा मण्डपो द्वारा रमणीय प्रतीत होता था, शोमित होता था । वहा 
भिन्न-भिन्न प्रकार की सुन्दर ध्वजाएँ फहराती थी । चौकोर, गोल तथा लम्बी बाबड़ियो मे जाली- 
भरोखेदार सुन्दर भवन बने थे। दूक दूर तक जानेवाली सुगन्ध के सचितपरमाणुओं के कारण वह 
वक्ष अपनी सुन्दर महक से मन को हर लेता था, अत्यन्त तृप्तिकारक विपुल सुगन्ध छोडता था । वहाँ 
नानाविध झनेकानेक पुष्पगुच्छु, लता-कुज, मण्डप, गह--विश्रामस्थान तथा सुन्दर मार्ग व श्रभेक 
ध्वजाएँ विद्यमान थी । श्रति विशाल होने से उसके नीचे भ्रनेक रथो, यानो, डोलियो श्रौर पालखियो 
के ठहराने के लिए पर्याप्त स्थान था । 


इस प्रकार वह भ्रशोक व॒क्ष रमणीय, सुखप्रद -चित्त को प्रसन्न करनेवाला, दर्शनीय--देखने 
योग्य, भ्रभिरूप--मन को अपने में रमा लेने वाला तथा प्रतिरूप---मनमे बस जाने वाला था। 


६--से ण प्रसोगबरपायवे भ्रण्णेहि बहाह तिलएहि, लउर्एाह, छत्तोवेहि, सिरोसेहि, सत्तवरण्णहि, 
दह्हिवण्णेहि, लोडहि, धर्वेहि, चंदर्णेहे, श्रज्जणहि, णोवेहि, कुडर्णाह, कलबेहि, सब्वेहि, फणसेहि, 
दालिमेहि, सालेहि, तालेहि, तमालेहि, पिय्ह, पियर्गाहि, पुरोवगेहि, रायरक्लेहि, णंविस्यलेहि, 
सव्वग्नो समंता संपरिक्खिलें ।। 


६--वह उत्तम ग्रशोक वक्ष तिलक, लकुच, क्षत्रोप, शिरीष, सप्तपर्ण, दधिपर्ण, लो ध्र, घब, 
चन्दन, श्रजुन, नीप, कुटज, कदम्ब, सव्य, पनस, दाडिम, शाल, ताल, तमाल, प्रियक, प्रियगु, 
पु रोपग, राजवक्ष, नन्दिवृक्ष-इन श्रनेक ग्रन्य पादपो से सब श्रोर से घिरा हुप्ना था । 


७-ते ण तिलया लठया जाबव (छत्तोवया, सिरीसा, सत्तवण्णा, वहिवण्णा, लोड, धवा, 
सदणा, प्रज्जुणा, णीवा, कुड्या, कलूबा, सवब्बा, फणसा, दालिमा, साला, ताला, तमाला, पियया, 
विर्धंगुया, पुरोधणा, रायरक्‍्खा,) णदिर्कखा, कुसविकुसविसुद्धश्क्लयमला, मलमतो, कदमतो, एएसि 
वण्णशो भाणियव्वो जाव” सिवियपरिसोयणा, सुरससमा, दासादोया, परिसणिज्जा, झभिरूवा, 
पड़िख्या ।॥। 


७-उन तिलक, लकुच, (क्षत्रोप, शिरीष, सप्तपर्ण, दध्चिपर्ण, लोध्न, धव, चन्दन, अजु न, 
नोप, कुटज, कदम्ब, सव्य, पनस, दाडिम, शाल, ताल, तमाल, प्रियक, प्रियगु, पुरोपग, राजवक्ष) 
नन्दिवक्ष-इन सभी पादपो की जड़े डाभ तथा दूसरे प्रकार के तृणो से विशुद्ध-रहित थी । उनके 
मूल, कन्द श्रादि दशों अग उत्तम कोटि के थे । 


यो वे ब॒क्ष रमणीय, मनोरम, दर्शनीय, श्रभिरुष- मन को झपने में रमा लेने वाले तथा 
प्रतिरूप--मनमे बस जानेवाले थे । उनका वर्णन ग्रशोकवृक्ष के समान ज्ञान लेना चाहिए। 


१ देखें सूत-सख्या ५ 
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८-ते णं तिलया जाव' णंविशकस्ता प्रष्णेहि बहाह पठमलयाहि, णागलयाहि, प्रसोध्नलयाहि, 
संपगलयाहि, चयल्याहि, वणलयाहि, वासंतियलयाहि, ध्रइमुत्तयलयाहि कु दलयाहि, सामलयाहि 
सब्बओ समंत्रा सपरिक्षिख्तता ।। 


८ वे तिलक नन्दिवुक्ष, श्रादि पादप प्रन्य बहुत सी पद्मलताञ्ो, नागलताश्रों, भ्रशोक- 
लताझों, चम्पकलताप्ोो, सहकारलताग्रो, पीलुकलताओ्रो, वासन्तीलताग्रों तथा शअ्रतिमुक्तकलताश्रो से 
सब झोर से घिरे हुए थे । 


९-- ताओ ण॑ पउमलयाप्रो णित्य॑ कुसुशियाभों जाब (णिच्च भमाइयाझ्नो, णिच्च लवइयाशो, 
णिश्यं थबइयाप्रो, णिच्य गुलइयाओ, णिच्च गोष्छियाशों, णिजल जमलियाशो, णिच्चं जबलियाझों, 
णिछथं विणमियाप्रो, णिल्‍्ण पणमियाग्रो, णिल्चं कुसुमिय-माइय-लवइय-यवइय-गुलहय-गोष्छिय-जम- 
लिय-जुबलिय-विणभिय-पणमियसुतिभत्तपिडमज रिवरड्सियधराधहो, ) पासादीयाप्ों, वरिसणिज्जाहो, 
इसिरूवाशो, पडिरूवाशो । 


९--वे लताए सब ऋतुगप्रो मे फूलती थी (मजरियो, पत्तों, फूलो के गरुच्छी, गुल्मो तथा पत्तो 
के गुच्छो से युक्त रहती थी | वे सदा समश्रेणिक तथा युगल रूप मे श्रवस्थित थी । वे पुष्प, फल आदि 
के भार से सदा विनमित--बहुत भुकी हुई, प्रणमित--विशेष रूप से श्रभिनत--नमी हुई, थी । यो 
विविध प्रकार से भ्रपनी विशेषताएँ लिये हुए वे लताएँ अपनी सुन्दर लुम्बियो तथा मजरियो के रूप 
मे मानो शिरोभूषण-कलगियाँ घारण किये रहती थी ।) वे रमणीय, मनोरम, दर्शनीय, श्रभिरूप-- 
मन को शपने में रमा लेने वाली तथा प्रतिरूप--मन मे बस जाने वाली थी । 


शिलापट्टक 


१०--तस्स ण प्रसोगवरपायवस्स हेट्टा ईस खंधसमलल्‍्लोणे एत्थ णं मह एक्के पुढबिसिलापट्टए 
पण्णत्ते -- विवश भायामउस्सेहसुप्पणाणे, किण्हे, अजण-घण-किवाण-कुबलय-हलहर कोसेज्जागास-केस- 
कज्ज-लगीखजण-सिगभेव-रिट्रय - जबूफल-पझसणग-सण-बंधण-णीलुप्पलपत्त निकर - भ्रयसिकुसुमप्पणासे, 
मरगय-मसारकलित्त-णयणकोीयरासिवष्णे, णिद्धघणे, प्रटरसिरे प्रायसयतलोबमे, सुरम्मे, ईहामिय- 
उसभ-तुरग-णर-सगर-विहग-बालग-किण्णर-रुरु-स रस-चमर-कु जर-वणलय-पउमलय-भतिचित्ते, झ्राई- 
णजग-रूय-बूर-णवणीय-तुलफरिसे, सीहातणसंठिए, पासादीए, दरिसणिज्जे, प्रभिरूवे, पडिरूवे । 

१०-उस अशोक वृक्ष के नीचे, उसके तने के कुछ पास एक बडा पृथिवी-शिलापट्टक-- 
चबूतरे की ज्यो जमी हुई मिट्टी पर स्थापित शिलापट्ूक-था । उसकी लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊचाई 
समुचित प्रमाण मे थी। वह काला था। वह अजन (वृक्षविशेष), बादल, क्पाण, नीले कमल, 
बलराम के वस्त्र, आकाश, केश, काजल की कोठरी, खजन पक्षी, भेस के सीग, रिष्टक रत्न, जामुन 
के फल, बीयक (वनस्पतिविशेष), सन के फल के डठल, नील कमल के पत्तो की राशि तथा पभ्रलसी 
के फूल के सदुश प्रभा लिये हुए था । 

नील मणि, कसौटी, कमर पर बाँधने के चमडे के पट्ट तथा आझ्राँंखो की कनी निका--ता रे--- 
इनके पु ज जैसा उसका वर्ण था। वह प्रत्यन्त स्तिग्ध-- चिकना था । उसके आ्राठ कोने थे । वह दर्पण 
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के तल के समान सुरम्य था। भेड़िये, बेल, घोड़े, मनुष्य, मगर, पक्षी, साँप, किन्नर, रुरु, भ्रष्टापद 
चमर, हाथी, वनलता और पश्चलता के चित्र उस पर बने हुए थे। उसका स्पलें मृगछाला, कपास, 
बूर, मबखन तथा झ्राक की रूई के समान कोमल था । वह आ्राकार में सिहासन जेसा था । 


इस प्रकार वह शिलापट्टक मनोरम, दर्शनीय, प्रभिरूप--मन को अपने में रमा लेने वाला 
भ्रौर प्रतिरूप--मन में बस जाने वाला था । 


शम्पाधिषति कूृणिक 


११--तत्य ण॑ जंपाए णयरोए कणिए णाम॑ राया परियबसइ--महयाहिमबंत-महुंतमरूूय-संदर - 
भहिदसारे, भच्चंतविसुद्धदीहरायकुलवससुप्पसए, णिरतरं रायलक्खणविराह्यंगमंगे, बहुजणबहुभाण- 
पुद्दए, सव्बगुणसभिद्ध, खत्तिए, मुइए, समुद्धाहिसिसे, माउपिडसुजाए, दयपत्ते, सीमंकरे, सीमंघरे, 
खेमंकरे, खेमंधरे, मणुस्सिदे, जणवयपिया, जणवयपाले, जथवयपुरोहिए, सेउकरे, केउकरे, णरपबरे, 
पुरिसबरे, पुरिससोहे, पुरिसबग्धे, पुरिसासोविसे, पुरिसपु डरोए, पुरिसवरगंधह॒त्यी, झ्ड़ढे, दिसे, बित्ते, 
विच्छष्णिविउलभवण-सयणासण-जाण-वाहुणाइण्णे, बहुधण-बहुजायरूब-रयए, प्राप्नोगपशञ्मोगसपउत्तें, 
बिच्छडडियपठरभसत्तवाणे, बहुदासी-दास-गो-महिस-गवेलगप्पभूए, पड़िपुण्णजंतकों सकोट्टागाराउधागारे, 
बलव, वुब्बलपच्चामित्ते, श्रोहयकंटयं, निहुयकटय, सलियकटयं, उठ्ियकटयं, झ्कंटयं, क्‍्लोहयसस , 
निहयससु, सलियससु, उद्धियसत्तु, निज्जियससु , पराइयसत्तु, वधगयदुश्सिक्ध, सारिसयविप्पमुक्कं, 
खेमं, सिं, सुभिक्खं, पसंताडबड़मर रज्जं पसासेमाण विहरइ। 


११--चम्पा नगरी का कृणिक नामक राजा था, जो वहाँ निवास करता था। वह महा- 
हिमवान्‌ पर्वत के समान महत्ता तथा मलय, मेरु एवं महेन्द्र (सज्ञक पवतों) के सदुष् प्रधानता या 
विशिष्टता लिये हुए था| वह श्रत्यन्त विशुद्ध--दोषरहित, चिरकालीन--प्राचीन राजबश मे उत्पन्न 
हुआ था । उसके अग पूर्णत राजोचित लक्षणों से सुशोभित थे । वह बहुत लोगो द्वारा भ्रति सम्मानित 
गौर पूजित था, सर्वगुणसमृद्ध-सब गुणों से शोभित क्षत्रिय था--जनता को आक्रमण तथा सकट से 
बचाने वाला था । वह सदा मुदित*--प्रसन्न रहता था। अपनी पंतृक परम्परा द्वारा, भ्रनुशासनवर्ती 
ग्रन्यान्य राजाप्रो द्वारा उसका मुरद्ध भिषक--र/जाशिषेक या राजतिलक हुआ्ना था। बह उत्तम माता- 
पिता से उत्पन्न उत्तम पुत्र था । 


वह स्वभाव से करुणाशील था । वह मर्यादाओो की स्थापना करने वाला तथा उनका पालन 
करने वाला था। वह क्षेमकर--सबके लिए भ्रनुकल स्थितियाँ उत्पन्न करने वाला तथा क्षेमंधर-- 
उन्हे स्थिर बनाये रखने वाला था। वह परम ऐश्वयं के कारण मनुष्यो मे इन्द्र के समान था । वह 
अपने राष्ट्र के लिए पितृतुल्य, प्रतिपालक, हितका रक, कल्याणकारक, पथदर्शक तथा श्रादर्श उपस्थापक 
था। वह नरप्रवर- वेभव, सेना, शक्ति पश्रादि की श्रपेक्षा से मनुष्यों मे श्रेष्ठ तथा पुरुषवर-धर्म, 
ग्रथं, काम, मोक्ष रूप चार पुरुषार्थों मे उद्यमशील पुरुषों मे परमार्थ-चिन्तन के कारण श्रेष्ठ था । 
कठोरता व पराक्रम मे वह सिहतुल्य, रोद्रता मे बाध सदश तथा भअपने क्रोध को सफल बनाने के 
सामथ्य मे सपंतुल्य था । वह पुरुषो मे उत्तम पुण्डरीक-सुखार्थी, सेवाशील जनो के लिए श्वेत कमल 





१ टीकाकार भ आचार्य श्री प्रभयदेवसूरि ने 'मुदित' का एक दूसरा भ्रर्थ नि्दोषमाठृक भी किया है। उसे सन्दर्भ में 
उन्होने उल्लेख किया है--'मुइश्रों जो होइ जोणिसुद्धोत्ति । “--भौषपातिक सूत्र वृत्ति, पत्र ११ 


१४] [| औपषपरतिकलुत्र 


जेशा सुकुनार था! वह पुरुषों मे गन्धहस्ती के समान था-अपने विरोधी राजा रूपी हाथियों का 
मान-मजक था । वह समृद्ध, दुष्त--दर्प या प्रभावयुक्त तथा वित्त या वत्त--सुप्रसिद्ध था। उसके यहाँ 
बडे-बड़े विशाल भवन, सोने-बैठने के श्रासन तथा रथ, धोडे भ्रादि सवारियाँ, वाहन बडी मात्रा में 
थे । उसके पत्स विपुल सम्पत्ति, सोना तथा चाँदी थी | वह भ्रायोग-प्रयोग--पभ्र्थ लाभ के उपायो का 
प्रयोक्ता था--धनवद्धि के सन्दर्भ मे वह भ्रनेक प्रकार से प्रयत्नशील रहता था । उसके यहाँ भोजन कर 
लिये जाने के बाद बहुत खाद्य-सामग्री बच जाती थी। (जो तदपेक्षी जनो मे बाट दी जाती थी। ) 
उसके यहाँ अनेक दासियाँ, दास, गायें, भेसे तथा भेडे थो । उसके यहाँ यन्त्र, कोष--ख जाना, 
कोष्ठागार--भ्रश्न आदि वस्तुओो का भण्डार तथा शस्त्रागार प्रतिपूर्ण-अभ्रति समृद्ध था । उसके पास 
प्रशत सेना थी । उसने अ्रपने राज्य के सीमावर्ती राजाग्रो या पडोसी राजाश्रो को शक्तिहीन बना दिया 
था। उसने अपने सगोज्र प्रतिस्परद्धियाँ--प्रतिस्पर्द्धा व विरोध रखने वालो को विनष्ट कर दिया था । 
उनका घन छीन लिया था, उनका मान भग कर दिया था तथा उन्हे देश से निर्वासित कर दिया था । 
यो उसका कोई भी सगोत्र विरोधी बच नहीं पाया था । उसी प्रकार उसने अपने ( गोज्रभिन्न ) शत्रुश्रो 
को विनष्ट कर दिया था, उनकी सम्पत्ति छीन ली थी, उनका मानभग कर दिया था और उन्हें देश 
से निर्वासित कर दिया था। अपने प्रभावातिशय से उसने उन्हे जीत लिया था, पराजित कर 
दिया था! 


इस प्रकार वह राजा दुर्भिक्ष तथा महामारी के भय से रहित--निरुपद्रव, क्षेममय, 
कल्याणमय, सुभिक्षयुक्त एवं शत्रुकृत विध्नरहित राज्य का शासन करता था । 


राजमहिषी धारिणी 


१२--तस्स ण॑ कोणियस्स रण्णो धारिणी जाम देवी होत्या--सुकुमालपाणिपाया, झ्रहोणपड़ि- 
पुण्णवंचिवियतरीरा, लवबखण-बंजण-गणोबवेया,  माणुस्साणप्पमाणपडिपुण्ण-सुजायसब्धगसु दरगी, 
ससिसोमाका रकंतपियदंसणा, सुरूवा, करयलपरिसियफ्सत्यतिवलोवलियमज्प्ता, कु डलुल्लिहियगडलेहा, 
कोसुइय रपणियरथिमलपडिपुण्णसोसवयणा,_ सिगारागारणारुवेसा, संगयगय-हसिय-भणिय-विहिय- 
विलास-सल लियसलाबव-णिउणजुत्तोवपारकुसला, पासादीया, दरिसणिज्जा भ्रभिरुबा पडिरूवा कोणि- 
एणं रण्णा भभसारपुत्तेण सद्धि भ्रणरसा, भ्विरत्ता इटठे सह-फरिस-रस-रूव-गंधे पंचविदेमभाणस्सए 
कामभोए पर्चजुसवसाणी विहरइ ।। 


१२- राजा कृणिक की रानी का नाम धारिणो था। उसके हाथ-पेर सुकोमल थे । 
उसके शरीर की पाँचो इन्द्रियाँ भ्रह्ीन-प्रतिपूर्ण-रचना की दृष्टि से प्रखण्डित, सम्पूर्ण, प्रपने भ्रपने 
विषयो मे सक्षम थी । वह उत्तम लक्षण--सौभाग्यसूचक हाथ की रेखाश्रो श्रादि, व्यजन--उत्कषंसूचक 
तिल, मस आदि चिह्न तथा गुण--शील, सदाचार, पातिव्रत्य भ्रादि से युक्त थी। देहिक फैलाव, 
वजन, ऊँचाई श्रादि की दृष्टि से वह परिपूर्ण, श्रेष्ठ तथा सर्वांगसुन्दरी थी । उसका आ्राकार-स्वरूप 
चन्द्र के समान सौम्य तथा दर्शन कमनीय था। वह परम रूपवती थी । उसकी देह का मध्य भाग 
कमर हथेली के विस्तार जितनी या मुट्ठी द्वारा गृहीत की जा सके, इतना सा विस्तार लिये थी-... 
बहुत पतली थी, पेट पर पड़ने वाली प्रश्वस्त --उत्तम तीन रेखाशो से युक्त थी। उसके कपोलो की 
रेखाएं कुष्डलों से उद्दीप्त--सुशो भित थी । उसका मुख शरत्पूणिमा के चन्द्र के सदृश निर्मल, परिपूर्ण 


आल अल आर 


कणिक का दरबार ] [१५ 


तथा सौम्य था । उसकी सुन्दर वेशभूषा ऐसी थी, मानों शव गार-रस का श्रावांस-स्थान हो । उसकी 
जाल, हँसी, बोली, कृति एव देहिक वेष्टाएँ सगत--समुचित थी । लालित्यपूर्ण झालाप-सलाप में बहू 
'कतुर थी। समुचित लोक-व्यवहार में वह कुशल थी। वह मनोरम, दर्शनीय, अभिरूप तथ्रा 
प्रसिरूप थी । 


कूणिक का दरबार 


१३- तसस ण॑ं कोणियस्स रण्णो एक्के पुरिसे विउलकयवित्तिए सगवओ पवित्तिवाउए 
भगवशो तहेवसिय पर्वित्ति णिवेदेह ॥। 


१३--राजा कणिक के यहाँ पर्याप्त वेतन पर भगवान्‌ महावीर के कार्यकलाप को सूचित 
करने वाला एक वार्ता-निवेदक पुरुष नियुक्त था, जो भगवान्‌ के प्रतिदिन के विहारक्रम भ्रादि 
प्रवत्तियों के सम्बन्ध मे राजा को निवेदन करता था । 


१४- तस्स .ण पुरिसस्स बहवे अण्ण पुरिसा विण्णभतिभत्तवेषणा भगवश्नो पवित्तिबाउया 
भगवओ तदेवसिय पर्वित्ति णिवेदेति ।। 


१४--उसने श्रन्य अनेक व्यक्तियो को भोजन तथा वेतन पर नियुक्त कर रखा था, जो 
भगवान्‌ की प्रतिदिन को प्रवृत्तियों के सम्बन्ध मे उसे सूचना करते रहते थे । 


१५ -्तेणं कालेणं तेणं समएणं कोणिए राया भभसारपुत्ते बाहिरियाए उबट्नाणसालाए भ्र॒णेग- 
गणणायग-दंडणायग-राईसर-तलवर-साडबिय-कोडु बिय-समति-सहासति-गणग - दोधारिय-श्रसच्च - चेड- 
पीढभह-नगर निग म-सेट्वि-सेणा वइ-सत्थवाह-दूय-सधिवाल-सर्द्धि संपरिवुईट विहरह । 


१५--एक समय की बात है, भभसार का पुत्र कृणिक अनेक गणनायक -विशिष्ट जनसमृद्दो 
के अधिनेता, दण्डनायक- तन्त्रपाल-- उच्च आरक्षि अधिकारी, राजा--माडलिक नरपति, ईश्वर-- 
ऐश्वयंशाली एवं प्रभावशाली पुरुष, तलवर-राज्यसम्मानित विशिष्ट नागरिक, माडविक- जागीर- 
दार, भूस्वामी, कौटुम्बिक-बडे परिवारों के प्रमुख, मन्त्री, महामन्त्री--मन्त्रिमण्डल के प्रधाने, 
गणक--ज्यो तिषी, द्वारपाल, अमात्य - राज्याधिष्ठायक -राज्य-कार्यों मे परामर्शक, सेबक, पीठमर्दे- 
परिपाश्विक-- राजसभा मे झासन्नसेवारत पुरुष, नागरिक, व्यापारी, सेठ), सेनापति-- राजा की 
चतुरगिणी --रथ, हाथी, घोडे तथा पैदल सेना के अ्रधिनायक, सार्थवाह-दूसरे देशो मे व्यापार करने 
वाले व्यवसायी, दूृत-दूसरो तथा राजा के प्रादेश-सन्देश पहुँचाने वाले, सन्धिपाल--राज्य की 
सीमाञ्रो के रक्षक--इन विशिष्ट जनो से सपरिवृत--चारो श्रोर से घिरा हुआ बहिव॑र्ती राजसभा 
भवन मे अ्रवस्थित था । 


भगवान सहाबीर : पवापंण 
१६-तेणं कालेणं तेण समएणं समर्ण भगव महाबोरे श्राइगरे, तित्थगरे, सहसंबुद्धे, पुरिसुसमे, 


पक. 3 नक बा. मनन नाना नमन पननननननानानानननन-+ नम जनम 


१ टीकाकार आचार्य अभयदेवसूरि के अनुसार “श्रेष्ठिन --श्रीदेवताधध्यासितसौवर्णपट्टविभूषितोत्तमाजा 
प्र्थात्‌ लक्ष्मी के चिह्न से अकित स्वर्णपट्र से जिनका मस्तक सुशोभित रहता था, वे श्रेष्ठी कहे जाते थे । 
यह सम्भान संभवत उन्हें राज्य से प्राप्त होता था । -आपपातिक सूत्र वृत्ति, पत्र १४ 


१६] [औपपातिकसूत्र 


पुरिससीहे, पुरिसबरपु डरीए, पुरिसवरगंधहत्यो, प्रमपदए, अक्‍्खुदए, सग्गदए, सरणबए, जोववए, 
वीबो, ताजं, सरणं, गई, पहट्टा, धस्भवरयाउरंतयवकवटटी, भ्र॒प्पशिहुयवरनाणदंसणधरे, वियट्टल्छउसे, 
लिणे, जागए, तिण्णे, तारए, घुसे, मोयए, बुदे, बोहए, सब्बण्ण, सब्यदरिसी, सिवसयलमस्पमणंत- 
सकखयभव्याबाहमपुणरावसगं॑ सिश्धिगइणामधेज्ज॑ ठाणं संपाविउकासे, झरहा, जिणे, केवलो, 
ससहत्युस्सेहे, समचउरंससंठाणसंठिए, वज्जरिसहनारायसंघयणे, प्रणुलोमबाउवेगे कंकग्गहणी कवोय- 
परिणासे, सठणिषोसपिदृठंतरोरूपरिणए, पउभुप्पलगंधसरिसनिस्साससु रभिवयणे, छवोी, निरायंक-उत्तम- 
पसत्य-प्रदसेपलिदयमपले, जल्‍ल-मलल-कलक-सेय-रय-दोसवण्जियसरीरनिरुवलेबे, छायाउज्मोहयंगमगे, 
घणनिशचियसुबद्ध-लक्जणज्णपक्डागारतिसपिडियग्गसिरए, सामलियोंड-घधणनिशचियस्छोडियमिट विसय- 
पसत्थसुड्ुमलक्खणसुरंधसुन्दर-भुयमोयग-भिग-नील-कज्जल - पहुट्ूभमरगणणिद्धनिकुर बनि चियकु चिय- 
पयाहिनावशससुद्ध सिरए, दालिमपुप्फप्पगासतव णिज्जसरिसनिम्मलसुणिद्धकेसंतकेस भूमी, छत्ता गारलिमंग- 
देखे जिव्यण-सम-लट्ट-मट्ट-चंदद्समणिडाले,  उड़वइपडिपण्णसोमवयणे, प्रल्लोणपमाणजुत्तसवर्ण, 
सुल्सबणे, पोण-संसल-कवोलदेसभाए, प्राणासियवावर्‌इल-किण्हुब्सराइतणकसिणणि द्धभसुहे, प्रवदालिय- 
पु डरीयणयणे, कोआसियधवलपत्तलच्छे, गरलायय उज्जुतु गणासे, उबचियसिलप्पवाल-बिबफलसण्णि- 
भाहरोटठे, पंडर-ससिसयलविमलणिस्मलसंख-गोक्खी रफंण-कु द-दगरय-सुणालिया-धव लदंतसेठी,, श्रखंड- 
दंते, अप्फुडियदंते, भ्रविरलदते, सुणिद्धवदंते, सुजायदंते, एगदंतसेडी विव झ्रणेगद्ते, हुयवहणिद्ध त- 
घोयतततवणिज्जरतसतलतालुजीहे, प्रवट्टियसुविभत्तचित्तमंसू, मंसल-संठिय-पसत्य-सद्दूलविउलहणुए, 
अउरंगलसुप्पमाणकंबुवरसरिसरगोवे, बरमहिस-वराहु-सीह-सदवूल-उसभ-नागवर-पडिपुण्णविउलक्खधे, 
जगस झिभपीण-रइयपोबरपउट्टू-सुसंठिय-सुसिलिट्र- विसिट्ट - घण-धिर-सु बद्धसधिपुरवर-फलिहव ट्विय भुए- 
भुयगोसरजिउलसोगश्ायाणपलिहउच्छूठदीहुबाहू,.. रत्ततलोबइय-मउय-मंसल-सुजाय-लक्ख णपसत्थ- 
प्रच्छिदजालपाणी, पीवरकोमल-बरंगूली, भ्रायंबतंबतलिणसुइर्‌इलणिद्णले, चंदपाणिलेहे, सलपाणि- 
लेहे, जक्कपाणिलेहे, दिसातोत्थियपाणिलेहे, शंद-स्र-संख-चक्क-दिसासोत्यियपाणिलेहे, कणगसिलाय- 
लुज्जल-पसत्थ-सभतल-उवच्िय-विश्छिण्णपिहुलयच्छे, सिरिवश्छंक्किवस्‍्छे, प्रकरंडयकणगरुययनिम्भल- 
सुजायनिरयहूय देहधा री, भ्रट्ट्सहस्सपडिपुण्णवरपुरिसलक्खणधरे, सण्णयपासे, संगयपासे, सु दरपासे, 
सुजायपासे, सियभाइयपीणरइयपासे, उज्जय-सम्र तहिय-जच्च-तण-कसिण-णिद्ध-प्राइज्ज -लउह-रम- 
जिज्जरोमराई, झस-विहृग-सुजायपीणकुच्छी, झसोयरे, सुइकरणे पउभवियड़णाते, गगावशग- 
पयाहिणावश-तरंग्ंग्र-रजिकिर ण-तरुण-बो हियअकोसायंत-पठभगंभी रवियडणासे, साहुयसोणंद - मुसल - 
रुसरिसवरवइरबलियमज्ञे,  परमुहयवरतुरग-सीहवरबवट्टियकडी, वरतुरण- 

सुजायसुगज्मवेसे, प्राहण्णहुउव्यणिरुवलेवे, वरवरणतुल्लविक्कमविलसियगई, गयससणसुजायसब्निभोरू, 
समुग्गणिसर्गगूढजाण, एणीकुरविदावसबट्टाणपुव्वजंधे, संठियसुसिलिट्ठगृढ्ग॒प्फे, सुप्पइद्विपकुम्मचारु- 
चलणे, भ्रणुपुष्च-सूसंहयंग्लीए, उप्णयतणतंबणिद्वणक्ले, रक्तुप्पलपत्तमउयसुकुमालकोमलतले, प्रट्टड्सह- 
/ सेग-सगर-सगर-सागर-चक्क-कव रंग-मंगलंकिययलण, विसिट्ठरुये, हुयवहनिध्दू- 

मसजलियपतडितडिय तरणरविकिरणसरिसतेए, झणासते,ध्रममे, भ्रकिचणे, छिन्नसोए,निरुवलेबे, वबगयपेस- 
राग-दोस-मोह, निररांयस्स पवयणस्स देसए, सत्थनायगे, पहटद्दावएं, समणगपई, समणगरविदपरियह्टिए, 
लडसोसबृद्धधयणाइसेसपले, पणतीससश्यवयणाइसेसपते, ध्रागासगएणं थकक्‍केणं, प्रागासगएणं छ्तेणं, 
प्रागासियाहि चामराहि, श्राभासफलियामएणं सपायवीदेणं सोहासणेणं, पम्मिज्मएणं पुरझ्ो पक ज्िज्भ- 
साणेणं, चउदहर्साह समणसाहस्सीहर, छत्तीसाए श्रण्जियासाहस्सीहि सद्धि संपरिवड्ड पुन्बाणपुध्यि 


सगवान्‌ सहाथीर  पदापंण ] [१७ 


चरमाणे, गामाणुग्गाम दृइज्जमाणे, सुहसुहेणं विहरमाणे चंपाए नयरोए बहिया उबणगरग्गामं उवागए 
जंपं तग्गरि पृण्णभ् हूं जेइयं समोसरिउकासे । 


१६- उस समय श्रमण--घोर तप या साधना रूप श्रम में निरत, भगवान्‌--अ्राध्यात्मिक 
ऐश्वर्यंसम्पन्न, महावीर--उपद्रवो तथा विध्नो के बीच साधना-पथ पर वीरतापूर्वक भप्रविचल भाव से 
गतिमान्‌, श्रादिकर--अ्रपने युग मे धर्म के भ्राद्य प्रवतंक, तीर्थंथर--साधु-साध्वी-अ्रावक-श्राविका रूप 
चतुविध धर्मं-तीथं--धर्मंसघ के प्रतिष्ठापक, स्वय-सबुद्ध--स्वय बिना किसी प्रन्य निमित्त के बोध- 
प्राप्त, पुरुषोत्तम-पुरुषो मे उत्तम, पुरुषसिह--प्रात्म-शौर्य मे पुरुषों मे सिह-सदुश, पुरुषवर- 
पु डरीक--मनुष्यो में रहते हुए कमल की तरह निर्लेप--श्रासक्तिशुन्य, पुरुषवर-गन्धहस्ती--पुरुषो मे 
उत्तम गन्धहस्ती के सदुश--जिस प्रकार गन्ध-हस्ती के पहुचते ही सामान्य हाथी भाग जाते हैं, उसी 
प्रकार किसी क्षेत्र मे जिनके प्रवेश करते ही दु्भिक्ष, महामारी श्रादि श्रनिष्ट दूर हो जाते थे, श्रर्थात्‌ 
ग्रतिशय तथा प्रभावपूर्ण उत्तम व्यक्तित्व के धनी, भ्रभयप्रदायक--सभी प्राणियों के लिए प्रभयप्रद- 
सपूर्णत अहिसक होने के कारण किसी के लिए भय उत्पन्न नही करने वाले, चक्षु-प्रदायक-आान्तरिक 
नेत्र--सद्ज्ञान देने वाले, मार्गं-प्रदायक--सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप साधना-पथ के उद्बोधक, 
शरणप्रद--जिज्ञासु तथा मुमुक्ष जनो के लिए आआश्रयभूत, जीवनप्रद--भ्राध्यामिक जीवन के सबल, 
दीपक के सदश समस्त वस्तुश्रो के प्रकाशक अथवा ससार-सागर में भटकते जनो के लिए द्वीप के 
समान आश्रयस्थान, प्राणियों के लिए आध्यात्मिक उदबोधन के नाते शरण, गति एवं श्राधारभूत, 
चार अन्त-सीमा युक्त पृथ्वी के श्रधिपति के समात धामिक जगत्‌ के चन्रवर्ती, प्रतिघात--बाधा या 
ग्रावरण रहित उत्तम ज्ञान, दर्शन आदि के घारक, व्यावृत्तददूमा--भ्रज्ञान आदि झावरण रूप छुद॒म 
से श्रतीत, जिन--राग आदि के जेता, ज्ञायक--राग श्रादि भावात्मक सम्बन्धो के ज्ञाता प्रथवा 
ज्ञापक--राग आदि को जीतने का पथ बताने वाले, तीर्ण--ससार-सागर को पार कर जाने वाले, 
तारक-- ससार-सागर से पार उतारने वाले, मुक्त-बाहरी और भीतरी ग्रन्थियो से छूटे हुए, 
मोचक--दूसरो को छडाने वाले, बुद्ध--बोद्धव्य--जानने योग्य का बोध प्राप्त किये हुए, बोधक-- 
ओऔरो के लिए बोधप्रद, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, शिव--कल्याणमय, भ्रचल--स्थिर, निरुपद्रव, भ्रन्तरहित, 
क्षयरहित, बाधारहित, अपुनरावतंन--जहाँ से फिर जन्म-मरण रूप ससार में प्रागमन नही होता, 
ऐसी सिद्धइ-गति --सिद्धावस्था नामक स्थिति पाने के लिए सप्रवृत्त, श्रहेत्‌ - पूजनीय, रागादिविजेता, 
जिन, केवली--केवलज्ञानयुक्त, सात हाथ को देहिक ऊँचाई से युक्त, समचौरस सस्थान-संस्थित, 
वज्ञथ-ऋषभ-नाराच-सहनन--अरस्थिवन्ध युक्त, देह के अन्तवेर्ती पवन के उचित वेग-गतिशीलता 
से युक्त, कक पक्षी की तरह निर्दोष गुदाशय युक्त, कबूतर की तरह पाचन शक्ति युक्त, 
उनका ग्रपान-स्थान उसी तरह निलेप था, जेंसे पक्षी का, पी5 और पेट के नीचे के दोनो पाश्वें 
तथा जधाए सुपरिणित-सुन्दर-सुगठित थी, उनका मुख पद्म--कमल अ्रथवा पद्मनामक सुगन्धित द्रव्य 
तथा उत्पल--नील कमल या उत्पलकुष्ट नामक सुगन्धित द्रव्य जैसे सुरभिमय नि श्वास से युक्त था, 
छवि--उत्तम छविमान्‌ - उत्तम त्वचा युक्त, नीरोग, उत्तम, प्रशस्त, भ्रत्यन्त श्वेत मास युक्त, जलल्‍ल-- 
कठिनाई से छूटने वाला मेल, मल्‍ल--भ्रासानी से छूटने वाला मेल, कलक--दाग, धब्बे, स्वेद-- 
पसीना तथा रज-दोष--मिट्टी लगने से विकृति-वर्जित शरीर युक्त, प्रतएव निरुपलेप - भ्रत्यन्त 
स्वच्छ, दीप्ति से उद्योतित प्रत्येक अगयुक्त, भ्रत्यधिक सघन, सुबद्ध स्नायुबंध सहित, उत्तम लक्षणमय 
पर्वत के शिखर के समान उन्नत उनका मस्तक था, बारीक रेशों से भरे सेमल के फल फटने से 
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निकलते हुए रेशो जेसे कोमल विशद, प्रशस्त, सूक्ष्म, श्लवकूण--मुलायम, सुरभित, सुन्दर, भुजमोचक, 
नीलम, भीग, नील, कज्जल, प्रहृष्ट--सुपुष्ट भ्रमरवन्द जेसे चमकीले काले, घने, घु घराले, छल्लेदार 
केश उनके मस्तक पर थे, जिस त्वचा पर उनके बाल उगे हुए थे, वह श्रनार के फूल तथा सोने के 
समान दीप्लिमय, लाल, निर्मेल ओर चिकनी थी, उनका उत्तमांग--मस्सक का ऊपरी भाग सभ्नन, 
भरा हुआ श्रौर छु्नकार था, उनका ललाट निन्न ण-फोडे-फुन्सी श्रादि के धाव--चिह्न से रहित, 
समतल तथा सुन्दर एवं श्रद्ध चन्द्र के सदुश भव्य था, उनका मुख पूर्ण चन्द्र के समान सौम्य 
था, उनके कान सुख के साथ सुन्दर रूप में सयुक्त भर प्रमाणोपेत--समुचित श्राकृति के थे, इसलिए 
वे बड़े सुहावने लगते थे, उनके कपोल मासल श्रौर परिपुष्ट थे, उनकी भोहे कुछ खीचे हुए धनुष के 
समान सुन्दर--टेढी, काले बादल की रेखा के समान कृश--पतली, काली एवं स्निग्ध थी, उनके नयन 
खिले हुए पु डरीक-सफेद कमल के समान थे, उनकी श्राँखे पद्मय--कमल की तरह विकप्तित, धवल 
तथा पत्रल- बरोनी युक्त थी, उनकी नासिका गरुड की तरह--गरुड की चोच की तरह लम्बी, सीधी 
और उन्नत थी, सस्कारित या सुघटित मू गे की पट्टी-जेसे या बिम्ब फल के सद॒ुश उनके होठ थे, 
उनके दांतो की श्रेणी निष्कलक चन्द्रमा के टकडे, निर्मेल से भी निर्मेल शख, गाय के दूध, फंन, कु द 
के फूल, जलकण श्र कमल-नाल के समान सफेद थी, दाँत अखड, परिपूर्ण, श्रस्फूटित--सुदृढ, टूट 
फूट रहित, अविरल-परस्पर सटे हुए, सुस्निग्ध-चिकने--भ्राभामय, सुजात--सुन्दराकार थे, 
प्रमेक दाँत एक दन्तश्रेणी की तरह प्रतीत होते थे, जिल्दला और तालु अ्रग्नि में तपाये हुए श्रौर 
जल से घोये हुए स्वर्ण के समान लाल थे, उन्तकी दाढी-मू छ श्रवस्थित- कभी नही बढने वाली, 
सुविभक्त बहुत हलकी-सी तथा प्रद्भुत सुन्दरता लिए हुए थी, ठुड्डी मासल--सुपुष्ट, सुगठित, 
प्रशस्त तथा चीते की तरह विपुल--विस्तीर्ण थी, ग्रीवा--गर्दन चार अगुल प्रमाण--चार अगुल 
चौडी तथा उत्तम शख के समान त्रिबलियुक्त एव उन्नत थी, उनके कन्धे प्रबल भेसे, सूझ्चनर, सिह, 
चीते, साड तथा उत्तम हाथी के कन्धो जैसे परिपूर्ण एवं बिस्तीर्ण थे, उनकी भुजाए युग-गाडी के 
जुए झयवा यूप--यज्ञ स्तम्भ--यज्ञ के खू टे की तरह गोल और लम्बी, सुदृढ, देखने मे प्रानन्दप्रद, 
सुपुष्ट कलाइयो से युक्त, सुश्लिष्ट--सुसगत, विशिष्ट, घन - ठोस, स्थिर, स्नायुश्रो से यथावत्‌ रूप 
में सुबढ्ध तथा नगर की श्रर्गला--प्रागल के समान गोलाई लिए हुए थी, इच्छित वस्तु प्राप्त करने 
के लिए नागराज के फले हुए विशाल शरीर की तरह उनके दो बाहु थे, उनके पाणि--कलाई से 
नीचे के हाथ के भाग उन्नत, कोमल, मासल तथा सुगठित थे, शुभ लक्षणों से युक्त थे, अगुलियाँ 
मिलाने पर उनमें छिद्र दिखाई नही देते थे, उनके तल--हथेलियाँ ललाई लिए हुए, पतली, उजली, 
रूचिर--देखने मे रुक्षिकर, स्निम्ध सुकोमल थी, उनकी हथेली मे चन्द्र, सूयं, शख, चक्र, दक्षिणावर्स 
स्वस्तिक की शुभ रेखाए थी, उनका वक्षस्थल---सीना स्वर्ण-शिला के तल के समान उज्ज्वल, प्रशस्त 
समतल, उपचित--मासल, विस्तीर्ण चोडा, प्रथल--(विशाल) था, उस पर श्रीवत्स-स्वस्तिक का 
बिह्न था, देह की मासलता या परिपुष्टता के कारण रीढ़ की हड्डी नहीं दिखाई देती थी, उनका 
हरीर स्वर्ण के समान कान्तिमान्‌ू, निर्मल, सुन्दर, निश्पहत--रोग-दोष-वर्जित था, उसमे उत्तम 
पुरुष के १००८ लक्षण पूर्णतया विद्यमान थे, उनकी देह के पाश्व॑ भाग-पसवाड्डे नीचे की ओर 
ऋरमश" संकडे, देह के प्रमाण के भ्रनुरूष, सुन्दर, सुनिष्पन्न, अत्यन्त समुचित परिमाण मे मासलता लिए 
हुए मनोहर थे, उनके वक्ष श्रौर उदर पर सीधे, समान, संहित--एक दूसरे से मिले हुए, उत्कृष्ट कोटि 
/ सूक्म--हलके, काले, चिकने उपादेय--उत्तम, लावण्यमय, रमभीय बालो की पक्ति थी, उनके 
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कुक्षिप्रदेश-- उदर के नीचे के दोनो पाश्ब मत्स्य श्रौर पक्षी के समान सुजात--सुनिष्पक्ष-सुन्दर रूप 
मे ग्रवस्थित तथा पीन-परिपुष्ट थे, उनका उदर मत्स्य जसा था, उनके उदर का कारण--आस्त्र 
समूह शुचि-स्वच्छु-निर्मेल था, उनको नाभि कमल की तरह विकट--गूढ, गगा के भवर की तरह 
गोल, दाहिनी श्रोर चक्कर काटती हुई तरगो को तरह घुमावदार, सुन्दर, चमकते हुए सूये की किरणों 
से बिकसित होते कमल के समान खिली हुई थी तथा उनकी देह का मध्यभाग जिकाष्ठिका, मूसल व 
दर्पण के हत्थे के मध्य-भाग के समान, तलवार की मूठ के समान तथा उत्तम वज्त के समान गोल भौर 
पतला था, प्रमुदित-रोग-शोकादि, रहित--स्वस्थ, उत्तम घोडे तथा उत्तम सिंह की कमर के 
समान उनकी कमर गोल घेराव लिए थी, उत्तम घोडे के सुनिष्पन्न गुप्ताग की तरह उनका गुद्य भाग 
था, उत्तम जाति के भ्रश्व की तरह उनका शरीर 'मलमृत्र' विसर्जन की श्रपेक्षा से निर्लेप था, श्रेष्ठ 
हाथी के तुल्य पराक्रम और गम्भी रता लिए उनकी चाल थी, हाथी की सू ड की तरह उनकी जघाए 
सुगठित थी, उनके घुटने डिब्बे के ढक्कन की तरह निगृढ थे--मासलता के कारण अनुन्नत--बाहुर 
नही निकले हुए थे, उनको पिण्डलियाँ हरिणी की पिण्डलियो, कुरुविन्द घास तथा कते हुए सूत की 
गेंढी की तरह क्रमश, उतार सहित गोल थी, उनके टखने सुन्दर, सुगठित और निगृढ़ थे, उनके 
चरण - पर सुप्रतिष्ठित--सुन्दर रचनायुक्त तथा कछुए की तरह उठे हुए होने से मनोज प्रतीत होते 
थे, उनके पैरो की अगुलियों क्रमश ग्रानुपातिक रूप में छोटो-बडी एवं सुसहत--सुन्दर रूप में एक 
दूसरे से सटी हुई थी, पैरो के नख उन्‍नत, पतले, ताबे की त्तरह लाल, स्तिग्ध--चिकने थे, उनकी 
पगथलियाँ लाल कमल के पत्ते के समान मृदुल, सुकुमार तथा कोमल थी, उनके शरीर मे उत्तभ 
पुरुषो के १००८ लक्षण प्रकट थे, उनके चरण पर्वत, नगर, मगर, सागर तथा चक्र रूप उत्तम चिह्नी 
और स्वस्तिक आदि मगल-चिह्लो से अकित थे, उनका रूप विष्िष्ट--भ्रसाधारण था, उनका तेज 
निधू म अग्नि को ज्वाला, विस्तीर्ण विद्युत्‌ तथा अभिनव सूर्य की किरणो के समान था, वे प्राणाति- 
पात आदि ग्रास्रव-रहित, ममता-रहित थे, ग्रकिचन थे, भव-प्रवाह को उच्छिन्न कर चुके थे--जन्म 
मरण से प्रतीत हो चुके थे, निरुपलेप--द्रव्य-दुष्टि से निरमेल देहधारी तथा भाव-दुष्टि से कर्मंबन्ध के 
हेतु रूप उपलेप से रहित थे, प्रेम, राग, द्वेष श्रीर मोह का नाश कर चुके थे, निम्नन्थ-प्रवचन के 
उपदेष्टा, धर्म-शासन के नायक--शास्ता, प्रतिष्ठापक तथा श्रमण-पतति थे, श्रमण व॒न्द से घिरे हुए थे, 
जिनेश्वरों के चौतीस बुद्ध-अतिशयं से तथा पेतीस सत्य-वचनातिशयो से युक्त थे, आकाशगत चक्र, 
छत्र, आाकाशगत चव र, आकाश के समान स्वच्छु स्फटिक से बने पाद-पीठ सहित सिहासन, धर्मष्वज-- 
ये उनके झ्रागे चल रहे थे, चौदह हजार साधु तथा छत्तीस हजार साध्वियो से सपरिवृत--घिरे हुए 
थे, आगे से श्रागे चलते हुए, एक गाँव से दूसरे गाँव होते हुए सुखपूर्वक विहार करते हुए चम्पा के 
बाहरी उपनगर मे पहुँचे, जहाँ से उन्हे चम्पा मे पूर्णभद्र चेत्य मे पधारना था । 


प्रवति-व्यापत द्वारा सूचना 


१७--तए ण॑ से पवित्तिवाउए इमीसे कहाए लद्धदठे समाणं हूदुलुद्च्षितसमाणदिए, पोइसणे, 
परमसोमणस्सिए, हरिसवसबिसप्पमाणहियए, ण्हाएं, कयबलिकस्से, कयकोउय-मगल-पायब्छिले, 
सुद्धप्पावेसाई संगलाइ वत्याइईं पवरपरिहिए, अप्पमहरधाभरणालंकियसरीरे सयाओ गिहाओ 
पडिणिक्थमह, पडिणिक्शमित्ता अंपाए जयरोए मज्यममज्झेणं जेणेब कोणियस्स रण्णो गिहे, जेणेथ 
बाहिरिया उवद्टाणसाला, जेणेब कृणिए राया भंभसारपुत्ते, तेणेष उधागच्छुइ, तेणेव उचागच्छिता 
करयलपरिगहिय सिरसावसं मत्यए अंजाल कट॒टु जएणं विजएणं वद्धायेइ, बद्धाजिता एवं बमासी-- 


०] [ औपपालिक्सक्र 


१७- प्रवत्ति-निवेदक को जब यह (भगवान्‌ महावीर के पदार्पण की) बात मालम हुई, वह 
हषित एवं परितुष्ट हुआ । उसने झ्पने मन मे आनन्द तथा प्रीति--प्रसप्नता का प्रनुभव किया । सौम्य 
मनोभाव व हर्षातिरेक से उसका हृदय खिल उठा । उसने स्नान किया, नित्यनेमित्तिक कृत्य किये, 
कौतुक--देहसज्जा की दुष्टि से नेन्नो मे अंजन भ्राजा, ललाट पर तिलक लगाया, प्रायश्चित्त-- 
दुःस्वप्नादि दोषनिवारण हेतु चन्दन, कु कुम, दहो, ग्रक्षत, भ्रादि से मगल-विधान किया, शुद्ध, प्रवेश्य-- 
राजसभा में प्रवेशोवित--उत्तम वस्त्र भलीर्भाति पहने, थोडे से-सख्या में कम पर बहुमूल्य 
झाभूषणों से शरोर को भ्रलकृत किया । यो (सजकर) वह झपने घर से निकला । (घर से) निकलकर 
वह चम्पा नगरी के बीच जहाँ राजा कृणिक का महल था, जहाँ बहिवेर्ती राजसभा-भवन था, जहाँ 
भंभसार का पुत्र राजा कणिक था, वहाँ श्राया । (वहाँ) प्राकर उसने हाथ जोडते हुए, उन्हे सिर के 
चारों झोर घुमाते हुए, अजलि बाधे “आ्रापकी जय हो, विजय हो” इन शब्दों में वर्धापित किया । 
तत्पश्चात्‌ इस प्रकार बोला-- 


१८--जस्स ण॑ देवाणप्पिया दसणं कंखति, जस्स ण वेवाणुप्पियपा दसण पीहति, जस्स ण 
देवाणप्पिया दंसर्ण पत्थति, जस्स ण॑ देवाणप्पिया दसणं अभिलसति, जस्स ण देवाणुप्पिया णासग्रोयस्स 
थि सवणयाए हटुतुड्ु जाव (चित्तमाणदिया, पीईइमणा, परम-सोसणस्सिया ) हरिसवसबिसप्पमाणहियया 
भवति, से णं समण भगयं सहावीरे पुव्वाणुपुव्यिं चरमाणे, गामाणग्गाम दृइज्जमाणे चपाएं णयरीए 
उबणगरग्गामं उवागए, चंपं णगरि पुण्णभद चेइय समोसरिउकासे । त एव वेवाणुप्पियाण पियट्याए 
पियं णिवेदेसि, पियं ते भवउ ।। 


१८-देवानुप्रिय (सौम्यचेता राजन) ! जिनके दर्शन की आप काक्षा करते हैं-- प्राप्त होने 
पर छोडना नही चाहते, स्पृष्टा करते हैं-दशशेन न हुए हो तो करने की इच्छा लिये रहते हैं, प्रार्थना 
करते है--दर्शन हो, सुहृज्जनो से वैसे उपाय जानने की श्रपेक्षा रखते है, अभिलाषा करते है--जिनके 
दर्शन हेतु श्रभिमुख होने की कामना करते है, जिनके नाम (महावीर, ज्ञातपुत्र, सन्‍्मति आदि) तथा 
गोत्र (कश्यप) के श्रवणमात्र से हषित एवं परितुष्ट होते हैं, मन में आनन्द तथा प्रसन्नता का श्रनुभव 
करते हैं, सौम्य मनोभाव व हर्षातिरेक से हृदय खिल उठता है, वे श्रमण भगवान्‌ महावीर भप्रनुक्रम से 
विहार करते हुए, एक गाव से दूसरे गाँव होते हुए चम्पा नगरी के उपनगर मे पधारे है । प्रब पूर्णभद्र 
चेत्य मे पधारेगे । देवानुप्रिय ! आ्लापके प्रीत्यथें--प्रसन्नता हेतु यह प्रिय समाचार मै श्रापको निवेदित 
कर रहा हूँ । यह भ्रापके लिए प्रियकर हो । 


१९--तए ण॑ से कृणिए राया भंभसारपुत्ते तस्स पवित्तिवाउयस्स अतिए एयमट्ट' सोच्चा 
णिसम्म हट्ठतुड्ल जाब' हियए, वियसियवरकलणयणवयणे, पयथलियवरकडग-तुडिय-कफेऊर-सउड- 
कु डल-हार-विरायंतरइयवच्छे, पालबपलंबमाणघोलंतभूसणधरे ससभम तुरिय, चवबल नरिदे 
सीहासणाओ अब्भुट्ठेइ, अब्भुट्वितता पायपीढाओं पज्चोराहइ, पच्चोराहित्ता, पाउयाओ ओमुयह, ओसुइत्ता 
प्रवहुट्दु पल रायक-कुहाईं, त॑ं जहा- १. खर्गं, २. छत्तं, ३ उप्फेसं, ४ वाहणाप्रो, ५. वालबोयण्ं, 
एगसाडिय उत्तरासग करेद्ट, करेत्ता प्रायंते, चोक्‍्ले, परससुदभुए, अजलिसउलियहत्थे तित्यगराभिभुहे 
सत्तदु, पयाईं अणुगर्छइ, सत्तटुपयाइ अणगच्छिता वां जाणु अचेइ, धाम जाणु अंचेसा दाहिणं 
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जाण धरणितलंसि साहुटदु_ तिक्खुत्तो मुद्धाणं धरणितलसि निवेसेइ, निवेसित्ता ईसि पच्चुण्णमह, 
पर्चचुण्णमित्ता कड़गतुडिययंसियाश्रों भुयाश्रो पडिसाहरइ, पडिसाहुरिता करयल जाब (-परिग्गहिय 
सिर्सावतत मत्थए अंजलि) कदट॒टु एवं बयासी । 


१९--भभसार का पुत्र राजा कणिक वार्तानिवेदक से यह सुनकर, उसे हृदयगम कर ह्षित 
एवं परितुष्ट हुआ । उत्तम कमल के समान उसका मुख तथा नेत्र खिल उठे । हर्षातिरेकजनित 
संस्फूरतिवश राजा के हाथो के उत्तम कड, बाहुरक्षिका-भुजाभ्रो को सुस्थिर बनाये रखने वाली 
प्राभरणात्मक पट्टी, केयूर-- भुजबन्ध, मुकुट, कुण्डल तथा वक्ष स्थल पर शोभित हार सहसा कम्पित 
हो उठे--हिल उठे । 

राजा के गले मे लम्बी माला लटक रही थी, ग्राभूषण भूल रहे थे। राजा आदरपूर्वक शीष्र 
सिहासन से उठा । (सिहासन से) उठकर, पादपीठ (पेर रखने के पीढे) पर पैर रखकर नीचे उतरा । 
नीचे उतर कर पादुकाएँ उतारी । फिर खड़ग, छात्र, मुकुट, वाहन, चवर--इन पाच राजचिह्नो को 
अलग किया । जल से आझ्राचमन किया, स्वच्छ तथा परम शुचिभूत अति स्वच्छ व शुद्ध हुआ । कमल 
की फली की तरह हाथो को सपुटित किया-हाथ जोडे । जिस ओर तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर 
विराजित थे, उस ओर सात, आठ कदम सामने गया । वेसा कर अपने बाये घुटने को भ्राकु चित-- 
सकुचित किया--सिकोडा, दाहिने घुटने को भूमि पर टिकाया, तीन बार अश्रपना मस्तक जमीन से 
लगाया । फिर वह कुछ ऊपर उठा, ककण तथा बाहुरक्षिका से सुस्थिर भुजाभ्रो को उठाया, हाथ जोडे, 
अजलि (जुडे हुए हाथो) को मस्तक के चारो श्रोर घुमाकर बोला । 


कूणिक द्वारा भगवान का परोक्ष वन्दन 


२०-णमोउत्यु ण अरिहृताण, भगवताण, आइगराण, तित्थगशाण, सयंसंबुद्धाणं, पुरिसुत्त- 
साण, पुरिससीहाण, पुरिसबरपु डरीयाण पुरिसबरगधहत्थोण, लोगुत्तमाणं लोगनाहाण, लोगहियाणं 
लोगपईवबाण, लोगपज्जोपगराण, अभयदयाण, चकक्‍्खुदयाण, मग्गदयाणं, सरणबयाणं, जीवदयाण, 
बोहिदयाणं धम्मदयाण, धम्मदेसथाण, धस्मनायगाण, धम्मसारहीण धम्मवरचाउरंतचक्कबट्टीणं, दीवो, 
ताण, सरण, गई, पडट्टा, भ्रप्पडिह्यवरनाणदसणधराण, वियट्रछठमाण, जिणाण, जावयाणं, तिण्णाणं, 
तारयाणं, बुद्धाण, बोहयाणं, मुत्ताणं, मोयगाणं, सव्वण्णण, सव्वदवरिसोण, सिवमयलमरुयभणंतमक्लय- 
मव्वाबाहमपुणरावत्तग, सिद्धिगइणासधेज्ज ठाण सपत्ताण । 

नमो5त्थु णं समणस्स भगवश्नो महावीरस्स, आदिगरस्स, तित्थगरस्स जाव” संपाविउकाभस्स, 
सम धम्मायरियस्त धम्मोषदेसगस्स । वदासि ण भगवत तत्थगयं इहगए, पासउ में भगवं तश्यगए 
इहगयं ति कटटु बदइ णमसह्, वदित्ता णसंसित्ता सीहासणवरगए, पुरत्थाभिमुहे निसीयह, निसीइसा 
तस्स पवित्तिवाउयस्स श्रट्ठुत्तर सपसहस्स पीइदाण दलयह, दलइत्ता सककारेइ्ट, सम्भाणेइ, सक्‍कारित्ता, 
सम्माणिसा एवं बधयासो -- 


२०--अ्रहँत --इन्द्र श्रादि द्वारा पूजित ग्रथवा कमंशत्रुओ के नाशक, भगवान्‌--श्राध्यात्मिक 
ऐश्वय सम्पन्न, श्रादिकर--अपने युग मे धर्म के झ्राद्य प्रवतंक, तीर्थकर--साधु-साध्वी-श्रावक-श्रा विका 
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१ इस सूत्र मे आये भगवान्‌ के सभी विशेषण षष्ठी एकबचनान्त होकर यहाँ लगेंगे । 
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रूप चतुविध धर्मतीर्थ --धमंसघ के प्रवर्तक, स्वयसंबुद्ध--स्वय बोधप्राप्त, पुरुषोत्तम--पुरुषों मे उत्तम, 
पुरुषसिह-प्रात्मशौय में पुरुषों में सिहुसदुश, पुरुषवरपुण्डरीक--सर्व प्रकार की मलिनता से रहित 
होने के कारण पुरुषों मे श्रेष्ठ श्वेत कमल के समान श्रथवा मनुष्यों मे रहते हुए कमल की तरह निरलेप, 
पुरुषब र-गन्धहस्ती- उत्तम गन्धहस्ती के सदुश--जिस प्रकार गन्धहस्ती के पहुँचते ही सामान्य हाथी 
भाग जाते है, उस प्रकार किसी क्षेत्र मे जिनके प्रवेश करते ही दुभिक्ष, महामारी प्रादि प्रनिष्ट दूर 
हो जाते थे, श्रर्थात्‌ भ्रतिशय तथा प्रभावपूर्ण उत्तम व्यक्तित्व के धनी, लोकोत्तम--लोक के सभी 
प्राणियों मे उत्तम, लोकनाथ--लोक के सभी भव्य प्राणियों के स्वामी-उन्हें सम्यकदर्शन एव 
सन्माग प्राप्त कराकर उनका योग-क्षेम' साधने वाले, लोकहितकर--लोक का कल्याण करने वाले, 
लोकप्रदीप --ज्ञान रूपी दीपक द्वारा लोक का श्रज्ञान दूर करने वाले अथवा लोकप्रतीप--लोक प्रवाह 
के प्रतिकलगामी--अ्रध्यात्मपथ पर गतिशील, लोकप्रद्योतकर---लोक, श्रलोक, जीव, भ्रजीव श्रादि का 
स्वरूप प्रकाशित करने वाले भ्रथवा लोक में घ॒र्मं का उद्योत फंलाने वाले, श्रभयदायक--सभी प्राणियो 
के लिए श्रभयप्रद--सम्पूर्णत श्रहिसक होने के कारण किसी के लिए भय उत्पन्न नही करने वाले, 
चक्षुदायक-आ्तरिक नेत्र-सदुज्ञान देने वाले, मार्यदायक--सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप 
साधनापथ के उद्बोधक, शरणदायक-जिज्ञासु तथा मुमुक्षु जनो के लिए ग्राश्रयभूत, जीवनदायक-- 
ग्राध्यात्मिक जीवन के सबल, बोधिदायक--सम्यक्‌ बोध देने वाले, घर्मंदायक-सम्यक चारित्र रूप 
धर्म के दाता, धर्मदेशक--धरंदेशना देने बाले, धर्मनायक, घ॒र्मसारथि--धर्मरूपी रथ के चालक, 
धमंवरचातुरन्त-चक्रवर्ती--चार अन्त-सीमायुक्त प्रथ्वी के श्रधिपति के समान धार्मिक जगत्‌ के 
चक्रवर्ती, दीप--दीपक सदृश समस्त वस्तुग्नो के प्रकाशक अ्रथवा द्वीप--ससार समुद्र मे ड्बते हुए 
जीबो के लिए द्वीप के समान बचाव के श्राधार, त्राण--कमं कर्दाथत भव्य प्राणियों के रक्षक, शरण-- 
ग्राश्नय, गति एव प्रतिष्ठास्वरूप, प्रतिघात, बाधा या आवरणरहित उत्तम ज्ञान, दर्शन के धारक, 
व्यावृत्तल्धा--अज्ञान श्रादि प्रावरण रूप छद्म से श्रतीित, जिन--राग आदि के जेता, ज्ञायक--राग 
प्रादि भावात्मक सम्बन्धो के ज्ञाता प्रथवा ज्ञापफ--राग श्रादि जीतने का पथ बताने वाले, ती्ण-- 
ससार-सागर को पार कर जाने वाले, तारक--दूसरो को ससार-सागर से पार उतारने वाले, बुद्ध-- 
बोदव्य--जानने योग्य का बोध प्राप्त किये हुए, बोधक--श्लौरो के लिए बोधप्रद, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, 
शिव--कल्याणमय, अचल--स्थिर, निरुपद्रव, अ्न्तरहित, क्षयरहित, बाधारहित, श्रपुनरावतंन--जहाँ 
से फिर जन्म-मरण रूप ससार में भ्रागमन नही होता, ऐसी सिद्धि-गति--सिद्धावस्था को प्राप्त किये 
हुए--सिद्धों को नमस्कार हो । 


झ्रादिकर, तीर्थंकर, सिद्धावस्था पाने के इच्छुक (तदर्थ समुग्यत), मेरे धर्माचार्य, धर्मोपदेशक 

श्रमण भगवान्‌ महावीर को मेरा नमस्कार हो । यहाँ स्थित मै, वहाँ स्थित भगवान्‌ को वन्दन करता 
हूँ । वहाँ स्थित भगवान्‌ यहाँ स्थित मुभको देखते हैं । 

इस प्रकार राजा कूणिक भगवान्‌ को वन्दन करता है, नमस्कार करता है । बन्दन-नमस्कार 

कर पूर्व की ओर मुह किये अपने उत्तम सिहासन पर बेठा। (बैठकर) एक लाख आठ हजार 

मुद्राएँ वार्तानिवेदक को प्रीतिदान--तुष्टिदान या पारितोषिक के रूप से दी। उत्तम वस्त्र भ्रादि द्वारा 


१ अप्राप्तस्थ प्रापण योग --जो प्राप्त नही है, उसका प्राप्त होना योग कहा जाता है। प्राप्सस्य रक्षण क्षेम'--- 
प्राप्त की रक्षा करना क्षेम है । 


भगवान के अस्तेवासी ] [२३ 


उसका सत्कार किया, श्रादरपूर्ण वचनो से सम्मान किया। यो सत्कार तथा सम्मान कर उससे 
कहा-- 

२१--जया ण॑ वेवाणप्पिया ! समणे भगवं महावीरे इहमागच्छेज्जा, इह समोसरिज्जा, इहेव 
चंपाएं णयरोए बहिया पुणभदह चेइए अहापड़िरुष ओग्गह ओगिण्छिता संजमेणं तबसा प्रप्पाणं 
भावेमाणं विहरेज्ज, तया णं मस एयमट्ठ निवेदिज्जासित्ति कटटु विसज्जिए । 


२१-देवानुप्रिय ! जब श्रमण भगवान्‌ महावीर यहाँ पधारे, समवसृत हो, यहाँ चम्पानगरी 
के बाहर पूर्णभद्र चेत्य में यथाप्रतिरूप--समुचित-साधुचर्या के श्रनुरूप श्रावास-स्थान ग्रहण कर 
सयम एवं तप से श्रात्मा को भावित करते हुए विराजित हो, मुझे यह समाचार निवेदित करना । 
यो कहकर राजा ने वार्तानिवेदक को वहाँ से विदा किया । 


भगवान्‌ का चम्पा में आगमन 


२२--तए ण॑ समणे भगवं महावीरे कलल पाउप्पभायाए रयणीए, फुल्लुप्पलकसमलकोमलुस्मि- 
लियंमि अहपड्रे पहाए, रत्तासोगप्पगास-किसुय-सुयमुह-गु जद्धरागसरिसे, कसलागरसडबोहए 
उद्टियम्मि, सूरे सहस्सररास्सिम विणयरे तेयसा जलते, जेणव चपा णयरी, जेणेब पुण्णभहे चेइए, तेणेव 
उबागच्छुद, उतागच्छित्ता अहापडिरूथ ओगरगह ओगिण्हिता संजमेणं तबसा अप्पाणं भावषेमाणे 
थिहरइ । 


२२ --तत्पश्चात्‌ श्रगले दिन रात बीत जाने पर, प्रभात हो जाने पर, नीले तथा अन्य कमलों 
के सुहावने रूप मे खिल जाने पर, उज्ज्वल प्रभायुक्त एव लाल अभ्रशोक, किशुक--पलाश, तोते की 
चोच, घु घी के शआ्राधे भाग के सदृश लालिमा लिये हुए, कमलवन को उदबोधित-विकसित करने 
वाले, सहश्नकिरणयुक्त, दिन के प्रादुभवक सूर्य के उदित होने पर, अपने तेज से उद्दीप्त होने पर 
श्रमण भगवान्‌ महावीर, जहाँ चम्पा नगरी थी, जहां पूर्णभद्र चेत्य था, वहाँ पघारे | पधार कर 
यथाप्रतिरूप- -समु चित--साधुचर्या के प्रनुरूप श्रावास-स्थान प्रहण कर सयम एवं तप से ग्रात्मा को 
भावित करते हुए विराजे । 


भगवान्‌ के अन्तेवासी 


२३---तेण कालेण तेणं समएण समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेवासोी बहबे सम्णा भगवतो 
अप्पेगहया उप्गपठ्यहया, भोगपव्यइया, राइण्ण-णायको रव्वजत्तियपव्वहया, भड़ा, जोहा, सेजावई पस- 
व्थारो, सेट्टी, इब्भा, श्रण्णे य बहवे एक्साइणों उत्तमजाइकुलरूवविणयविण्णाणवण्णलावण्णविक्कस- 
पहाणसो भग्गकतिजुत्ता, बहुधगधण्णणिख्रयपरियालफिडिया, णरबइगुणाहरेगा, इच्छिम्रभोगा, सुहसंप- 
ललिया किपागफलोवर्स थे मुणिय विसयसोकक्‍्खेख जलबुब्बुयसमाण, कुसग्गजलबिन्दुच्ंचल जीबियं य 
णाऊण अरद्धवसिणं रमभिव पडग्गलग्ग सविधुणित्ताण चइसा हिरण्णं जाब (चितु्णा सुजण्णं, खिला 
धर्म --एवं धण्णं बल वाहुणं कोस कोट्टागार रज्ज रट॒ठ पुर प्रन्तेटरं चित््चा, विउलधण-कणग-रवण- 
सजि-मोशिय-संख-सिल-प्पवाल-रत्तरमणमाइय संतसारसावतेज्ज विच्छड्डइसा, विभोवइसा, बाण लअ 
दाइयाणं परिभायहत्ता, मु डा भथित्ता अगाराशो भ्रणगारिय ) पथ्चइया, अप्पेगइया अद्धमासपरियाया, 
अप्पेगइया सासयरियाया--एवं दुसास-तिमास जाव (चठभास-पंचसास-छमास-सत्तभास-पझदुसास- 


२४] [ओऔपपातिकसृत्र 


नवभास-बवसमास-) एक्कारस-भास परियाया, अप्पेगदया वासपरियाया, दुवासपरियाया तिवास 
परियाया अप्पेगइया प्रणंगवासपरियाया संजमेणं तबसा श्रप्पाणं सावेमाणा विहरंति ।। 


२३--तब श्रमण भगवान्‌ भहावीर के भ्रन्तेवासी--शिष्य बहुत से श्रमण सयम तथा तप से 
झात्मा को भावित करते हुए विचरते थे । उनमे ग्रनेक ऐसे थे, जो उग्र--झ्रारक्षक भ्रधिकारी, भोग-- 
राजा के मंत्रीमडल के सदस्य, राजन्य--राजा के परामशेमंडल के सदस्य, ज्ञात-ज्ञातवशीय या 
नागवशीय, कुरुबशीय, क्षत्रिय--क्षत्रिय वश के राजकर्मंचारी, सुभट, योद्धा--युद्धोपजीवी--सेनिक, 
सेनापति, प्रशास्ता--प्रशासन-अधिका री, सेठ, इभ्य--हाथी ढक जाय एतत्‌प्रमाण धनराशि युक्त-- 
श्र॒त्यन्त धनिक--इन इन वर्गों मे से दीक्षित हुए थे | श्रौर भी बहुत से उत्तम जाति-उत्तम मातृपक्ष, 
उत्तम कुल-पितृपक्ष, सुन्दररूप, विनय, विज्ञान--विशिष्ट ज्ञान, वर्ण-देहिक प्राभा, लावण्य- 
प्राकार की स्पृहणीयता, विक्रम-पराक्रम, सौभाग्य तथा कान्ति से सुशोभित, विपुल धन-धान्य के 
सप्रह भौर पारिवारिक सुख-समृद्धि से युक्त, राजा से प्राप्त श्रतिशय वैभव सुख श्रादि से युक्त इच्छित 
भोगप्राप्त तथा सुख से लालित-पालित थे, जिन्होने सासारिक भोगो के सुख को किपाक फल के 
सदृश भसार, जीवन को जल मे बुलबुले तथा कुश के सिरे पर स्थित जल की बू द की तरह चचल 
जानकर सांसारिक श्रध्र व-अस्थिर पदार्थों को बस्त्र पर लगी हुई रज के समान कझाड कर,-- 
हिरण्य--रौप्य या रूपा, सुवर्ण -घडे हुए सोने के श्राभूषण, धन--गाये आदि, धान्य, बल--चतुरणिणी 
सेना, वाहन, कोश--खजाना, कोष्ठागार--धान्य-भण्डा र, राज्य, राष्ट्र, पुर- नगर, अन्त पुर, प्रचुर 
धन, कनक--बिना घडा हुश्रा सुवर्ण, रत्न, मणि, मुक्ता, शख, मृ गे, लाल रत्न--मानिक श्रादि 
बहुमूल्य सम्पत्ति का परित्याग कर वितरण द्वारा सुप्रकाशित कर, दान योग्य व्यक्तियों को प्रदान 
कर, मु डित होकर ग्रगार--गृह जीवन से, भ्रनगार- श्रमण जीवन मे दीक्षित हुए । कइयो को दीक्षित 
हुए आ्रधा महीना, कइयों को एक महीना, दो महीने (तीन महीने, चार महीने, पॉच महीने, छह 
महीने, सात महीने, ग्राठ महीने, नौ महीने, दश महीने) झौर ग्यारह महीने हुए थे, कइयो को एक 
वर्ष, कइयो को दो वर्ष, कइयो को तीन वर्ष तथा कइयो को श्रनेक वर्ष हुए थे । 


जानी, शक्तिधर, तपस्वी 


२४--तेणं कालेण तेणं॑ समएण समणस्स भगवश्ों महावोरस्स अतेवासी बहुवे निग्गथा 
सगवंतो अप्पेगहदया आभिणिबोहियणाणो जाव (सुप्रणाणी, श्रोहिणाणी, मणपज्जवणाणी, ) केवल- 
णाणी । ध्रप्पेपदया मणबलिया, वयबलिया कायबलिया । अप्पेगइया सणेणं सावाणग्गहुसमत्था एब-- 
वएणं काएण । अप्पेगइया खेलोसहिपत्ता, एवं जललोसहिपत्ता, विप्पोसहिपत्ता, आमोसहिपता, सब्यो- 
सहिपतता । प्रप्पेगइया कोटूबदी एवं बीयबठी, पड़बुद्धी । अप्पेगइया पयाणुसारी, अप्पेगइया सभिन्न- 
सोया अप्पेगहया खोरासवा, महुआसवा अप्पेगइया सप्पिआसवा अप्पेगइया अ्रष्लोणमहाणसिया एवं 
उज्जमई अप्पेगहया विउलसई, विउव्वणिड्ठिपसा, चारणा, विज्जाहरा, स्रागासाइवबाईणो । अप्पेगइपा 
कणगावलितवोकम्मं पडिवण्णा, एवं एगार्वालि खड्डागसीहनिक्कीलियं तवोकम्मं पडिवण्णा, अप्पेगहया 
सहालयं सोहनिवकीलिय तथोकस्स पड़िवण्णा, भहृपडिसं, सहाभहपडिस सब्यशोसहपडिस, झ्रायंबिल- 
बद्धमाणं तवोकम्म॑ पडियण्णा, सासिय भिक्‍खपडिसं एवं दोमासियं पड़िम, तिमासियं पड़िमं जाब 
(चउमासियं पडिस, प्रमासियं पड़िसं, छ्ासिय पडिस,) सत्तमासियं भिक्‍्खुपेंडिस पड़िवण्णा, पढस॑ 
सत्तराइंदियं सिक्‍्खपंडिस पडिवण्णा जाव (बीयं सत्तराइंदियं भिक्ख॒पंडिस पड़िवण्णा,) तच्च 


भागी, शर्तिधर, तपस्‍्यो] [२५ 


सत्तराइंवियभिक्जुपडिसं पड़िवण्णा, झहोराइंदिय॑ सिकखुपेडिस पड़िवण्णा, एक्कराइंदियं सिक्‍्खुपडिस 
पड़ियर्णा, सत्ततसमियं सिक्खुपडिमं, प्रटुप्रटुसमियं सिक्युपडिस, णवणवश्ियं लिक्खुपडिस, दसदससिय 
सिक्‍्खुपडिमं, खुड़िडियं सोयपडिस पड़िवण्णा, सहल्लियं मोयपडिस पड़िवण्णा, जबमज्यं चंदपशिसं 
पड़िवण्णा, बइरभज्प् चंदपडिस पड़िवण्णा संजमेण, तबसा श्रप्पाणं भावेसाणा विहरति ।। 


२४--उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर के भ्रन्तेवासी बहुत से निग्न न्थ सयम तथा तप से 
ग्रात्मा को भावित करते हुए विचरण करते थे । 

उनमें कई मतिज्ञानी (श्रुतज्ञानी, प्रवधिज्ञानी, मन पयेवज्ञानी) तथा केवलज्ञानी थे । श्रर्थात्‌ 
कई मति तथा श्रुत, कई मति, श्रुत तथा अ्रवधि, या मति, श्रुत एव मन पर्यज, कई मति, श्रुत, भ्रवधि 
तथा मन:पर्यव--यो दो, तीन, चार ज्ञानो के धारक एवं कई केवलज्ञान के धारक थे । 


कई मनोबली--मनोबल या मन -स्थिरता के धारक, वचनबली-5प्रतिज्ञात पश्राशय के 
निर्वाहक या परपक्ष को क्षभित करने में सक्षम वचन-शक्ति के घारक तथा कायबली--भूख, प्यास, 
सर्दी, गर्मी आदि प्रतिकल शारीरिक स्थितियों को अग्लान भाव से सहने मे समर्थ थे। भ्र्थात्‌ कइयो 
में मनोबल, वचनबल तथा कायबल- तीनो का वेशिष्टथ था, कइयो मे वचनबल तथा कायबल-- 
दो का वेशिष्टय था और कइयो मे कायबल का वेशिष्टय था) । 


कई मन से शाप--अ्रपकार तथा प्रनुग्रह--उपकार करने का सामथ्यं रखते थे, कई वचन 
द्वारा श्रपषकार एव उपकार करने मे सक्षम थे तथा कई शरीर द्वारा भ्रपकार व उपकार करने मे 
समर्थ थे । 

कई खेलौषधिप्राप्त--खखार से रोग मिटाने की शक्ति से युक्त थे। कई शरीर के मेल, 
मृत्रबिन्दु, विष्ठा तथा हाथ ग्रादि के स्पर्श से रोग मिटा देने की विशेष शक्ित प्राप्त किये हुए थे । कई 
ऐसे थे, जिनके बाल, नाखन, रोम, मल झ्ादि सभी ओऔषधिरूप थे- वे इन से रोग मिटा देने की 
क्षमता लिये हुए थे । (ये लब्धिजन्य विशेषताएँ थी) । 

कई कोष्ठबुद्धि--कुशूल या कोठार मे भरे हुए सुरक्षित प्रश्न की तरह प्राप्त सूत्रार्थ को अ्रपने 
में ज्यों का त्यों घारण किये रहने की बुद्धिवाले थे। कई बोजबुद्धि--विशाल वक्ष को उत्पन्न करने 
वाले बीज की तरह विस्तीर्ण, विविध श्रथ॑ प्रस्तुत करनेवाली बुद्धि से युक्त थे। कई पटबुद्धि-- 
विशिष्ट वकक्‍तृत्व रूपी बनस्पति से प्रस्फूटित विविध, प्रचुर सूत्रार्थ रूपी पुष्पी और फलो को सगृहीत 
करने में समर्थ बुद्धि लिये हुए थे । कई पदानुसारी--सूत्र के एक अवयव या पद के ज्ञात होने पर 
उसके भ्रनुरूप सेकडो पदो का प्रनुसरण करने की बुद्धि-- लिये हुए थे । 


कई सभिन्नश्रोता-- बहुत प्रकार के भिन्न-भिन्न शब्दों को, जो ग्रलग-अलग बोले जा रहे हो, 
एक साथ सुनकर स्वायत्त करने की क्षमता लिये हुए थे। अ्रथवा जिनकी सभी इन्द्रियाँ शब्द ग्रहण 
में समक्ष थी--कानों के भ्रतिरिक्त जिनकी दूसरी इन्द्रियों में भी शब्दग्राहिता की विशेषता थी । 


कई क्षीराखव-दूध के समान मधुर, श्रोताओ्रो के श्रवणेन्द्रिय और मन को सुहावने लगने 
वाले वचन बोलते थे । कई मध्वास्रव ऐसे थे, जिनके वचन मधु--शहद के समान सर्वंदोषोपशामक 
तथा ग्राह्लादजनक थे । कई सरपि-भ्राखव--थे, जो अपने वचनो द्वारा घृत की तरह स्निग्धता उत्पन्न 
करने वाले थे । 


२६] [ औपषालिख्छूच 


कई भ्रधीणमहास सिक--ऐसे थे, जो जिस धर से भिक्षा ले आएं, उस घर की बची हुई भोज्म 
सामग्री जब तक धिक्षा देनेवाला स्वय भोजन न कर ले, तब तक लाख मनुष्यों को भोजन कर देते 
पर भी समाप्त नही होती । 


कई ऋजमति" तथा कई विपुलमति” मन.पर्यवज्ञान के घारक थे । 


कई विकुर्वणा--भिन्न-भिन्न रूप बना-लेने की शक्ति से युक्त थे । कई चारण--गति-सम्बन्धो 
विशिष्ट क्षमता लिये हुए थे । कई विद्याधरप्रज्नप्ति श्रादि विद्याओं के धारक थे। कई अश्राकाशालि- 
पाती--प्राकाशगामिनी शक्ति-सम्पन्न थे प्रथवा प्राकाश से हिरण्य श्रादि दृष्ट तथा अनिष्ट पदार्थों की 
वर्षा कराने का जिनमे सामर्थ्य था भ्रथवा श्राकाशातिवादी-श्राकाश श्रादि भ्रमू्त पदार्थोंकों सिद्ध 
करने में जो समर्थ थे । 


कई कनकावली तप करते थे । कई एकावली तप करने वाले थे। कई लक्ुसिहनिष्क्रीडित 
तप करने वाले थे तथा कई महाभिहनिष्क्रीडित तप करने मे सलग्तन थे। कई भद्रप्रतिमा, महाभद्व- 
प्रतिमा, सर्वेतोभद्रप्रतिमा तथा आयबिल वद्धंमान तप करते थे । 


कई एकमासिक भिक्षुप्रतिमा, इसी प्रकार (हेमासिक भिक्षुप्रतिमा, त्रेमासिक भिक्षुप्रतिमा, 
चातुर्मासिक भिक्षुप्रतिमा, पाउनचमासिक भिक्षुप्रतिमा, षाण्मासिक भिक्षुप्रतिमा, तथा) साप्तमासिक 
भिक्षुप्रतिमा ग्रहण किये हुए थे | कई प्रथम सप्तरात्रिन्दिवा-सात रात दिन की भिक्षुप्रतिमा, (कई 
द्वितीय सप्तरात्रिन्दिवा भिक्षुप्रतिमा) तथा कई तृतीय सप्तरात्रिन्दिवा भिक्षुप्रतिमा के धारक थे | कई 
एक रातदिन को भिक्षुप्रतिमा ग्रहण किये हुए थे। कई सप्तसप्तमिका--सात-सात दिनो की सात 
इकाइयो या सप्ताहो की भिक्षुप्रतिमा के धारक थे। कई ग्रष्टअ्रष्टमिका--श्राठ-प्राठ दिनो की झआाठ 
इकाइयो की भिक्षुप्रतिमा के धारक थे | कई नवनवमिका--नौ-नौ दिनो की नो इकाइयो की भिक्षु- 
प्रतिमा के धारक थे । कई दशदशमिका--दश-दश दिनो की दश इकाइयो की भिक्षुप्रतिमा के धारक 
थे | कई लघुमोकप्रतिमा, कई यवमध्यचन्द्रप्रतिमा तथा कई वजच्च्मध्यचन्द्रप्रतिमा के घारक थे । 

विदेखन--तपश्चर्या के बारह भेदो) मे पहला अनशन है। प्रनशन का प्रर्थ तीन या चार* 
श्राह्यरो का त्याग करना है| चारो भ्राहारो का त्याग कर देने पर कुछ नही लिया जा सकता | तीन 
ग्राहारो के त्याग में केवल प्रासुक पानी लिया जा सकता है। इसकी ब्रवधि कम से कम एक दिन 
(दिन-रात) है, प्रधिक से श्रधिक छह मास है । समाधिम रणकालोीन श्रनशन जीवनपर्यन्त होता है । 


तपश्चर्या से सचित कम निर्जीर्ण होते हैं--कटते है | ज्यो-ज्यों कर्मों का निजंरण होता जाता 


१ समनस्क जीबो के मन को अर्थात्‌ मन की चिन्तन के श्रनुरूप होने वाली पर्यायो को सामान्य रूप से जिसके 
द्वारा जाना जाता है, वर ऋजुमति मन पर्यवज्ञान कहा जाता है। 

२ समनस्क जीवो के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव प्रादि श्रपेक्षाओं से सविशेष रूप में मन अर्थात्‌ मानसिक चिन्तन के 
प्रनुरूप होने वाली पर्यायो को जिसके द्वारा जाना जाता है, उसे विपुलमति मन पयंवज्ञान कहा जाता है ! 

३. अनशन, श्रवमौदयं--ऊनोदरी, वृत्तिपरिसख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन, कायक्लेश, प्रायश्चित्त, विनय, 
वयावृत्य, पवाध्याय, व्युत्स्गं तथा ध्यान । -तत्त्वार्थसूत्र ९ १९-२० 
ग्रशन, खाद्य, स्वाद्य । 

४ प्रशन, पान, खाद्य, स्वाद्य । 


रत्या्ली ] [३७ 


है, ज्यो-ज्यो झ्रात्मा उज्जबल होती जाती है। अंनशनमूंलक तपस्या करने वाला साधक, शभ्राहार के 
भ्रभाव मे जो शारोरिक कष्ट होता है, उसे आत्मबल तथा दृढतापूर्वक सहन करता है। वह पादाधिक 
जीवन से हटता हुआ्रा भ्राध्यात्मिक जीवन का सक्षात्कार करने को प्रयत्नशील रहता है । 

ग्रनशन के लिए उपवास दब्द का प्रयोग बडा महत्त्वपूर्ण है। 'उप' उपसर्ग 'समीप' के भश्रर्थ 
में है तथा वास का अर्थ निवास है । यो उपवास का अश्रर्थ आत्मा के समीप निवास करना होता है । 
कहने का अभिप्राय यह है कि साधक अशन--भोजन से, जो जीवन की देनन्दिन आवश्यकता में 
सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण है, विरत होने का श्रभ्यास इसलिए करता है कि वह देहिकता से आत्मिकता 
या बहिमु खाता से प्रन्तमु खता की श्रोर गतिशील हो सके, श्रात्मा का शुद्ध स्वरूप, जिसे भ्रधिगत 
करना, जीवन का परम साध्य है, साधने मे स्फर्ति श्रजित कर सके | श्रतएवं उपवास का जहाँ निषेध- 
मूलक भ्रर्थ भोजन का त्याग है, वहाँ विधिमुलक तात्पयं आत्मा के-अपने झापके समीप श्रवस्थित 
होने या भप्रात्मानुभूति करने से जुडा है ! 


जनधमम में श्रनशनमूलक तपश्चरण का बड़ा क्रमबद्ध विकास हुआ। तितिक्षु एवं मुमक्ष 
साधको का उस ओर सदा से भुकाव रहा प्रस्तुत सूत्र मे भगवान्‌ महावीर के ग्न्तेवासी उन श्रमणों 
की चर्चा है, जो विविध प्रकार से इस तप कर्म मे अभिरत थे। यहाँ सकेतित कनकावली, एकावली, 
लबुसिहनिष्क्री डत, महासिहनिष्क्रीडित ग्रादि तपोभेदों का विश्लेषण पाठकों के लिए ज्ञानवर्धेक 
सिद्ध होगा । 


रत्नावली 


श्रन्तकृट्शाग सूत्र के अष्टम वर्ग मे विभिन्न तपो का वर्णन है। अष्टम घर्ग के प्रथम अध्ययन 

मे राजा कूणिक की छोटी माता, महाराज श्रेणिक की पत्नी काली की चर्चा है। काली ने भगवान्‌ 

हावीर से श्रमण-दीक्षा ग्रहण की । उसने श्रार्यप्रमुखा श्रीचन्द्नबाला की गआराज्ञा से रत्नावली तप 

करना स्वीकार किया । रत्नावलो का अर्थ रत्नो का हार है। एक हार की तरह तपश्चरण की यह 

एक बिशेष परिकल्पना है, जो बडी मनोज्ञ है। वहाँ रत्नावली तप के भ्रन्तगंत सम्पन्न किये जाने वाले 
उपवास-क्रम आदि का विशद वर्णन है ।" 


अब, >अब क लक कक 


१ तए ण सा काली ग्रज्जा श्रण्णया कयाइद जेणेव अझ्रज्जचदणा झज्जा, तेणेव उवागया, उवागच्छित्ता एवं क्‍्यासी 
इच्छामि ण श्रज्जाशो ' तुब्भेहि ग्रब्भणृण्णाया समाणी रमणावरलि तव उवसपज्जित्ता ण विहरित्तए । 
श्र हासुह देवाणप्पिए ! भा पडिबध करेहि | 
तए ण सा काली भ्रज्जा प्रज्जचदणाए ग्रब्भगुण्णाया समाणी रबथणावलि तव उवसपज्जित्ता ण विहरइ, 


त॑ जहा -- 
चउत्थ करेइ, करेत्ता सव्यकामगुणिय पारेइ । अट्टूम करे, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
छठ करेइ्ट, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । दसम करेई, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
ग्रट्टुम करेष्ट, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । दुवालसम करेइ, करेत्ता सव्वकामग्रुणिय पारेइ । 
अट्ृछदाइ. करेइ, करेता सब्वकामग्रुणिय पारेइ ! चोहसम करेइ, करेत्ता सब्वकामगुणिय पारेइ । 
जयत्थ करेह, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । सोलसम करेई, करेत्ता सब्वकामगुणिय पारेइ । 


छटठ करेइ्ट, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । प्रट्टासम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 


् 


<८] [ औपप/तिकलसृत्त 


भ्रष्टम वर्ग के द्वितीय अध्ययन में महाराज श्रेणिकं की एक दूसरी रानी सुकाली का वर्णन 
है। उसने भी श्रमण भगवान्‌ महावीर से दीक्षा ग्रहण की । उसने श्रार्याप्रमुखा चन्दनबाला की आराजञ्ञा 
से कनकावली तप करना स्वीकार किया | रत्नावली और कनकावली तप में थोड़ा सा श्रन्तर है। 
भ्रत. वहाँ रत्नावली तप से कनकावली तप मे जो विशेषता है, उसकी चर्चा कर दी गई है ।" 


कनकावली का भ्रर्थ सोने का हार है । रत्नो के हार से सोने का हार कुछ अ्रधिक भारी होता 
है । इसी प्राधार पर रत्नावली की श्रपेक्षा कनकावली कुछ भारी तप है । 





कनकावलो 
बीसइम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । सोलसम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
बावीसइम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । चोहसम करेइ्ट, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
चउवीसइम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । बारसम करेइ, करेत्ता सब्वकामगुणिय पारेइ । 
छव्बवीसइम करे, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । दसम करेइ्ट, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
अट्वावीसइम करेइ, करेत्ता सव्वकामगरुणिय पारेइ । ग्रदुम करेइ, करेत्ता सव्वकामग्रुणिय पारेइ । 
तीसइम करेइ, करेत्ता सब्वकामग्रुणिय पारेइ । छ्ट्ठ करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
बत्तीसहम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेड । चउत्थ करेइ्ट, करेत्ता सव्वकामग्रुणिय पारेइ । 
चोत्तीसइम करेइ, करेत्ता सव्वकामग्रुणिय पारेइ । अट्टछट्ठाइ. करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
चोत्तीस छट्टाइ करेइ, करेत्ता सव्वकामग्रुणिय पारेइ । ग्रटुम करे, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
चोत्तीसइम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । छुट्ठ करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
बत्तीसइम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । चउत्थ करेंइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ। 
तीसइम क्रेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । ग्रटरम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ | 
भ्रद्वावीसइम करेइ, करेत्ता सव्वकामग्रुणिय पारेद । छुट्ठ करेइ, करे्षा सव्वकामगुणिय पारेइ । 
छुब्बीसइम. करेइ, करेत्ता सव्वकामगरुणिय पारेइ । चउत्थ करेइ, करेत्ता सव्वकामग्रुणिय पारेइ । 
चउबीसइम करेइ, करेत्ता सव्वकामगरुणिय पारेइ । अ्रटूछट्राइ करें, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेड्ट । 
बावीसइम करेइ, करेत्ता सव्वकामगरुणिय पारेइ । भ्रट्रम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेड । 
वीसइम क्रेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ ! छ्ट्ठ करेइ्ट, करेत्ता सव्वकामग्रुणिय पारेइ । 
प्रदरसम करेंइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । चउत्थ करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 


एबं खलु एसा रयणावलीए तवोकम्मस्स पढमा परिवाडी एगेण सवच्छरेण तिहि मासेहि बावीसाए य 
प्रहोरत्तेह भ्रहासुत्त जाव (भ्रह्मश्नत्थ, भ्रहमतच्च, श्रहामग्ग, अहाकप्प, सम्म काएण फासिया, पालिया, सोहिया, 
तीरिया, किट्टिया) झराराहिया भवईइ । -- पअ्न्तकृदशासूत्र १४७, १४८ 
१.  तए ण सुकाली भ्रज्जा अण्णया कयाइ जेणेव भअ्रज्जचदणा श्रज्जा जाव (तेणेव उवागया, उवागच्छिता एव 

बयासी) इच्छामि ण॒श्रज्जाओ ! तुब्भेहि प्रब्भणुण्णाया समाणी कणगावली-तवोकम्म उवसपज्जित्ता ण 
विहरित्तए । एवं जहा रणणावली तहा कणगावली वि, न१र--तिसु ठाणेसु श्रट्टमाइ क इ, जहि रमणावलीए 
छट्॒ठाइ । 

एक्काए परिवाडीए सवच्छुरों पतत मासा बारस य प्रहोरता । चउण्ह प्र वरिसा नव मासा श्रट्ठारस 
दिवसा । सेस तहेव । “अन्तक़दुशा सूत्र, पृष्ठ १५४ 


एंकाबली ] [२९ 


अ्न्तकृदशाग सूत्र के अ्रनुसार कतकावली तप का स्वरूप इस प्रकार है-- 


साधक सबसे पहले एक (दिन का) उपवास, तत्पश्चात्‌ क्रमशः दो दिन का उपवास--एक 
बेला, तीन दिन का उपवास-- एक तेला, फिर एक साथ झ्राठ तेले, फिर उपवास, बेला, तेला, चार 
दिन, पाच दिन, छह दिन, सात दिन, श्राठ दिन, नो दिन, दश दिन, ग्यारह दिन, बारह दिन, तेरह दिन, 
चवदह दिन, पन्द्रह दिन, तथा सोलह दिन का उपवास करे । तदनन्तर एक साथ चोतीस तेले करे । फिर 
सोलह दिन, पन्द्रह दिन, चवदह दिन, तेरह दिन, बारह दिन, ग्यारह दिन, दश दिन, नो दिन, श्राठ 
दिन, सात दिन, छह दिन, पाच दिन, चार दिन का उपवास, तेला, बेला तथा उपवास करे। चोतीस 
तेलो से पहले किये गये तपश्चरण के समक्ष तप क्रम यह है । तत्पश्चात्‌ श्राठ तेले करे । ये भी इनसे 
पूर्व किये गये झ्राठ तेलो के समकक्ष हो जाते है। उसके बाद एक तेला, एक बेला और एक उपवास 
करे । श्राठ-प्राठ तेलो का युगल हार के दो फूलो जंसा तथा मध्यवर्ती चोतीस तेलो का क्रम बीच के 
पान जैसा है ! 

इस प्रकार कनकावली तप के एक क्रम या परिपाटी मे- - 


१+२ +३+३कर३क+३े+ऊ३क३ेन हे नाशेना रेत १ २+ रन ४न ५४५/+-६-+७--८-+ ९ 
न-१०+११-१२+१३-+१४+ १५४ १६+३-+ ३+क ३८ ३+ ३ेक ३+ ३+ ३ + ३ + ३-३ + ३ 
+३+ई +३करेक३ईे +३करे करे रैघ३े+क देनी ३ न रेप रे न रे + रे + ३ + ३ +३०३+ रे 
+३+१६+१५+६१४-+१३-+१२-११-/१०+९+छठन७-+६/५+४न३-+२--१-३-+ ३ 
+३+३-+३+३+३+३-+ ३-२ १०४३४ दिन भ्रनशन या उपवास तथा ८८ दिन पारणाल# 
यो कुल ५२२ दिम 5 एक वर्ष पाच महीने तथा बारह दिन लगते हैं । 

पूरे तप में चार परिपाटियाँ सम्पन्न की जाती है। पहलो परिपाटी के शन्तगंत पारणे मे 
विगय-दूध, दही, घृत आदि लिये जा सकते हैं। दूसरी परिपाटी के अन्‍न्तगंत पारणो मे दूध, दही, 
घृत प्रादि विगय नही लिये जा सकते । तीसरी परिपार्टी के भ्रन्तगंत, जिनका लेप न लगे, वैसे निर्लेप 
पदार्थ-स्निग्धता ग्रादि से स्वंथा वर्जित खाद्य वस्तुएँ पारणो मे ली जा सकती है। बौथी परिपाटी 
के ग्रन्तगंत पारणे मे श्रायबिल--किसी एक प्रकार का श्रन्न- भू जा हुआ या रोटी श्रादि के रूप मे 
पकाया हुझा पानी मे भिगोकर लिया जाता है। 


कनकावली तप की चारो परिपादियो मे ५२२+५२२+४५२२+५२२७२०८८ दिन-- 
पाच वर्ष नौ महीने व भ्रठा रह दिन लगते है । 


एकावलोी 


मोतियो या दूसरे मनकों की लड़ एकावली कही जाती है। इसे प्रतीक रूप मे मानकर 
एकावली तप की परिकल्पना है। वह इस प्रकार है-- 


साधक एकावली तप के शअ्रन्तगंत क्रमश उपवास, बेला, तेला, तदनन्तर श्राठ उपवास, फिर 
उपबास, बेला, तेला, चार, पाँच, छह, सात, श्राठ, नौ, दश, ग्यारह, बारह, तेरह, चवदह, पन्द्रह 
तथा सोलह दिन के उपवास करे। वेसा कर निरन्तर चोतीस उपवास करे। फिर सोलह, पनद्रह, 
चवदह, तेरह, बारह, ग्यारह, दह्व, नौ, भ्राठ, सात, छह, पॉच, चार दिन के उपवास, तेला, बेला, 
उपवास, श्राठ उपवास, तेला, बेला तथा उपवास करे । 


३०] | औषपाशिककू् 


कनकावली की ज्यो इसमे दो फूलो के स्थान पर श्रा-पाठ तेलो के बदले शग७-श्राठ उपवास 
है तथा मध्यणर्ती पान के स्थान पर चोलीस तेलो के बदले ज्ञोंतीस उपवास हैं। यो एक लड़े हार के 
रूप में यह तप है । 

एकाक्ली तप के एक क्रम या परिपाटी में +२+३+१+१+१--१+१-१+१+१ 
न+१+२+ह +४/+५+६-“/७ +5+९%-+१०--११-१२८१३--१४- १५-१६: १+१-“ 
११ रत ह है १ व १ १ शी ११ तू १ १३४१४ १ॉय जय ३४१४१ १४ 
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८-७-+६+४५+४+३+२०१+१-१+१+१११+ १४ १+१+ ३+२+१७३३४ दिन 
उपवास तथा ८८ दिन पारणा जूयो कुल ४२२ दिन -- एक वर्ष दो महिने तथा दो दिन लगते हैं । 

पूरा तप चार परिपाटियों मे निष्पन्न होता है। चारों परिपाटियो में पारणे का रूप 
कनकावली जेसा ही है | 

एकावली तप की चारो परिपाष्टियो मे ४२२-४२२+४२२--४२२७१६८८ दिन जब्चवार 
वर्ष प्राठ महीने तथा आ्राठ दिन लगते हैं । 


लघुसिहुनिष्क्रीडित 

सिह को गति या क्रीडा के प्राधार पर इस तप की परिकल्पना है। सिह जब चलता है तो 
एक कदम पीछे देखता जाता है। उसका यह स्वभाव है, भ्रपनी जागरूकता है। इसे प्रतीक मानकर 
इस तप के प्रन्तगंत साधक जब उपवासक्रम मे झागे बढता है तो एक-एक बढाव मे वह पीछे भी 
मुडता जाता है भ्रर्थात्‌ भ्रपने बढ़ाव के पिछले एक क्रम की श्रावृत्ति कर जाता है । 

यह तप दो प्रकार का है-लघुसिहनिष्क्रीडित तप तथा महासिहनिष्क्रीडित तप । छोटे 
सिह की गति कुछ कम होती है, बड़े सिंह की भ्रधिक । इसी भ्राधार पर लघुसिहनिष्क्रीडित तप 
मे उपवास-सोमा नौ दिन तक की है तथा महासिहनिष्क्रोडित तप मे सोलह दिन तक की । 

प्रन्तकृदक्षाग सूत्र के अ्रष्टम वर्ग के तृतोय शभ्रष्ययन मे (महाराज श्रेणिक की पत्नी, राजा 
कणिक की छोटी माता) न्रार्या महाकाली द्वारा लघुसिहनिष्क्रीडित तप किये जाने का वर्णन है ।"* 


१ एब--महाकाली वि, नवर--खू ड्डाय सीहनिक्कीलिय तवोकम्म उक्सपज्जित्ता ण विहरइ, त जहा-- 


चउत्थ करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । चोहसम करेइ, करेत्ता सब्वकामगुणिय पारेइ। 
छ्ट्‌ठ करेइ, करेत्ता सब्वकामगुणिय पारेइ । दुवालसम करेइ, करेत्ता सव्वकामग्रुणिय पारेइ । 
लउस्‍्थ॑ करेइ्ट, करेतता सव्वकामगुणिय पारेद । सोलसम  करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
भ्रट्टम करेइ, करेत्ता सव्वकामगरुणिय पारेइ । चोह्सम करेइ, करेत्ता सव्वकामगृणिय पारेइ । 
छुट्ठ करेह्द, करेला सब्यकामगुणिय पारेद । अट्टारसम करेइ, करेत्ता सव्वकामगरुणिय पारेइ | 
दसंम करेष्ट, करेत्ता सब्वकामगुणिय पारेइ। सोलसम करेइ, करेत्ता सव्यकामगुणिय पारेइ । 
प्रटर्म करे, करेता सव्वकामगुणिय पारेद । बीसहय करेइ, करेसा सव्वकामगुणिय पारेइ । 
दुबवालसम करेह्द, करेंसा सब्वकामगृणिय पारेइ । प्रट्टासम करेइ, करेत्ता सव्वकामग्रुणिय पारेह । 


दसम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । वीसइम करेइ, करेत्ता सब्वकामशुणिय पारेइ | 


नहाशिहनिश्कोडित ] |११ 


इससे साधक ऋमश: उपवास, बेला, उपवास, तेला, बेला, जार दिस का उपवास, तेला, पाँच 
दिन का उपयास, चार दिन का उपवास, छह दिन का उपवास, पाँच दिव का उपवास, सात दिन 
का उपबास, छह दिन का उपवास, श्राठ दिन का उपवास, सात दिन का उपवास, नो दिन का 
उपबास तथा आठ दिन का उपवास करे। तदनन्तर वापिस नौ दिन के उपवास से एक दिन के 
उपवास तक का क्रम श्रपनाए। 


नो दिन से उपवास तक का क्रम इस प्रकार रहेगा-- 


नो दिन का उपवास, सात दिन का उपवास, आठ दिन का उपवास, छह दिन का उपवास, 
सात दिन का उपवास, पाँच दिन का उपवास, छह दिन का उपवास, चार दिन का उपबास, पाँच 
दिन का उपवास, तीन दिन का उपवास, चार दिन का उपवास, दो दिन का उपवास, तीन दिन का 
उपवास --तेला, एक दिन का उपवास, बेला तथा उपबास करे । 


यो उतार, चढाव के दी क्रम बनते है-- 


लघुसिह निष्की डित की एक परिषपाटी मे १+२+१+३४२+४+३+४५+४+-६+५+- 
७-| ६ न फक्त॑छ नए ९नी७रनीव+६+७-५/६४-५-+३-+४+२--३-+ १-२ 
१-- १५४ दिन भ्रनशन या उपवास तथा ३३ दिन पारणा--यो कुल १८७ दिन -- छह महीने तथा 
सात दिन होते है । 


चार परिपाटियो मे १६७७-+-१८७+-१८७--१८७ > कुल दिन ७४८ ७ दो वर्ष भ्रट्ठाईस दिन 
लगते हैं । 


महासिहनिष्क्रीडित 
ग्रन्तकृदशाग सूत्र प्रष्टमवर्ग के चतुर्थ प्रध्यपन मे (महाराज श्रेणिक की पत्नी) आ्रार्या कृष्णा 


द्वारा महासिहनिष्क्रीडत तप करने का वर्णन है, जहाँ लघुसिहनिष्क्रीडित तथा महासिहनिष्क्रीडित के 
भेद का उल्‍लेख' है । 


समन ग-ब--- “ ननजननन..3++- ॥ 


सोलसम करेइ, करेत्ता सम्वकामग्रुणिय पारेइ । ग्रट्टम करेह, करेत्ता सन्वकामगुणिय पारेइ । 
प्रद्दासम॒ करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । दसम करेइ, करेत्ता सव्यकामग्रुणिय पारेइ । 
चोहसम करेइ, करेत्ता सव्वकामग्रुणिय पारेइ । छुटठ करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
सोलसम . करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । प्रट्र्म करेंट, करेता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
बारसम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । चउत्थ करेइ्ट, करेत्ता सव्यकामगुणिय पारेंह । 
चोह्सम करे, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । छ्ट्ठ करे, करेसा सथ्वकामगुणिय पारेह । 
दसम करेइ, करेत्ता सव्यकामगुणिय पारेइ । चउत्थ करेदद, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 


बारसम करेट्ट, करेत्ता सव्वकामग्रुणिय पारेइ । 
तहेव चत्तारि परिवाडीओ । एक्काए परिवाडीए छम्मासा सत्त य दिवसा। चउण्ह दो वरिसा श्रट्टावीसा 
या दिवसा जाव सिद्धा । --अन्तकृदशासूत्र पृष्ठ १५६ 
१ एव--कंण्हा वि, लवर---महाॉलय सीहणिक्कीलिय तवोकम्म जहेव खुड़डाग, नवर--चोत्तीसहम जाव नेयव्य । 
तहँव श्रोसारेयव्य | एक्काए वरिस, छुम्मासा भ्रट्टारस य दिवसा | चउण्ह छव्वरिसा दो मासा बारस थ अहोर्ता । 
सेस जहा कालीए जाव सिद्धा । ” शभ्रन्तकृहृशासूत्र, पृष्ठ १५९ 


३२] [औपपातिकसूत्र 


महासिह निष्क्री डित तपःक्रम इस प्रकार है-- 


साधक क्रमश उपवास, बेला, उपवास, तेला, बेला, चार दिन का उपवास, तेला, पाँच 
दिन का उपवास, चार दिन का उपवास, छह दिन का उपवास, पाँच दित का उपवास, सात दिन का 
उपवास, छह दिन का उपवास, आठ दिन का उपवास, सात दिन का उपवास, नौ दिन का उपवास, 
ग्राठ दिल का उपवास, दश दिन का उपवास, नौ दिन का उपवास, ग्यारह दिन का उपवास, दशा दिल 
का उपवास, बारह दिन का उपवास, ग्यारह दिन का उपवास, तेरह दिन का उपवास, बारह दिन 
का उपवास, चबदह दिन का उपवास, तेरह दिन का उपवास, पनद्रह दिन का उपवास, चवदह दिन 
का उपवास, सोलह दिन का उपवास, पन्द्रह दिन का उपवास करे । 


तत्पश्चात्‌ इसी क्रम को उलटा करे गर्थात्‌ सोलह दिन के उपवास से प्रारम्भ कर एक दिन 
के उपवास पर समाप्त करे । यह क्रम इस प्रकार होगा-- 


सोलह दिन का उपवास, चवदह दिन का उपवास, पन्द्रह दिन का उपवास, तेरह दिन का 
उपवास, चवदह दिन का उपवास, बारह दिन का उपवास, तेरह दिन का उपवास, ग्यारह दिन का 
उपवास, बारह दिन का उपवास, दश दिन का उपवास, ग्यारह दिन का उपवास, नौ दिन का उपवास, 
देश दिन का उपवास, श्राठ दिन का उपवास, छह दिन का उपवास, सात दिन का उपवास, पॉच दिन 
का उपवास, छह दिन का उपवास, चार दित का उपवास, पाँच दिन का उपवास, तेला, चार दिन का 
उपवास, बेला, उपवास, बेला तथा उपवास करे। 


इस तप की एक परिपाटी में १#र२न १#+%३े+२क४जनरेनाशत॑ ४न॑६+५/७४६+८ 
+छन॑९+८घत+१०+९न॑११/१० +१२+११+१३ +१२+-१४+ १३ +१५-/१४+2१६०४ 
१४-+ १६ +१४+१५ +१३+ ९१४ + १२१३ +११+१२+१०+११-/९%- १०+८+-९+- 
७--८--६-७+५+-६-+४+५+-३+-४+२--३+१+२+ १७४९७ दिन उपवास--६१ दिन 
पारणा > कुल ५५८ दिन ८ एक वर्ष छह महीने तथा अठारह दिन लगते हैं । 

महासिहनिष्क्रीडित तप की चारो परिपाटियों में ५५८--५५८+४५५८+-५५८७६२२३२ 
दिन - छह वर्ष दो महीने भ्रौर बारह दिन लगते है । 


भह्र प्रतिमा 


यह प्रतिमा कायोत्सर्ग से सम्बद्ध है। कायोत्सगें निर्जेरा के बारह भेदो मे अतिम है। यह 
काय तथा उत्सगं--इन दो शब्दों से बना है। काय का प्रर्थ शरीर तथा उत्सगे का भ्रथे त्याग है । 
शरीर को सर्वथा छोडा जा सके, यह्‌ तो सभव नहीं है पर भावात्मक दृष्टि से शरीर से भ्रपने को 
प्रथक मानना, छरीर की प्रवृत्ति, हलन-चलन भ्रादि क्रियाएं छोड देना, यो नि स्पन्द, अ्रससकत, 
ग्रात्मोन्मुख स्थिति पाने हेतु यत्नशील होना कायोत्सर्ग है। कायोत्सग मे साधक अपने आपको देह 
से एक प्रकार से पृथक्‌ कर लेता है, देह को शिथिल कर देता है, तनावमुक्त होता है, प्रात्मरमण में 
संस्थित होने का प्रयत्न करता है । 


इस प्रतिमा में पूरे, दक्षिण, पश्चिम, तथा उत्तर दिला में मुख कर क्रमश प्रत्येक दिशा में 


चार पहर तक कायोत्सगें करने का विधान है। यो इस प्रतिमा का सोलह पहर या दो दिन-रात का 
कालमान है । 


बहाभा, सबंतोचत्र, सधघृसबंतोभड़ प्रतिमा ] [ शैदे 


अहाभव्र प्रतिमा 


इस प्रतिमा मे पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशा में मुख कर क्रमणश्ः प्रत्येक दिशा मे 
एक एक शब्रहो रात्र--दिन-रात तक कायोत्सर्ग करने का विधान है। यों इस प्रतिमा का चार दिन- 


रात का कालमान है । 
सर्वतोभव्र प्रतिमा 


पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, आ्राग्नेय, ने ऋत्य, वायव्य, ईशान, ऊध्व एवं ग्रध --क्रमश इन 
दश दिशाश्रो की ओर मुख कर प्रत्येक दिशा में एक एक दिन-रात कायोत्सगग करने का इस प्रतिमा 
मे विधान है । यो इसे साधने मे दश दिन-रात का समय लगता है । 


इस प्रतिमा के अ्रन्तगंत एक दूसरी विधि भी बतलाई गई है। तदनुसार इसके लघुसवंतोभद्र 
प्रतिमा तथा महासर्वतोभद्र प्रतिमा--ये दो भेद किये गये हैं । 


लघ्सवंतोशभद्र प्रतिमा 


श्रस्तकृहशाग सूत्र अश्रष्टम वर्ग के छठे अध्ययन में महाराज श्रेणिक की पत्नी, राजा कणिक 
की छोटी माता महाक्ृष्णा द्वारा, जो भगवान्‌ महावीर के श्रमण-सघ मे दीक्षित थी, लघुसवंतोभद्र 
तप किये जाने का उल्लेख" है । 


१ एवं महाकण्शा वि नवर - खड्डाग सव्वओभद पडिम उवसपज्जित्ता ण विहर्‌३--- 


चउत्थ करेइड, करेत्ता सब्वकामगुणिय पारेइ । ग्रट्टम करेड्ट, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
छ्ट्ठ करेइ, करेला सव्वकामगुणिय पारइ । दसम करेई करेत्ता सव्यकामगुणिय पारेइ । 
अट्ट क्रेडइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । छ्ट्ठ करेइ्द, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
दसम करेंडर, करेसा सव्वकामगुणिय पारेइ । श्रट्टम क्रेंइ्ट, करेत्ता सव्वकामगरुणिय पारेइ | 
दुवालसम करेड, करेतता सव्वकामगुणिय पारेइ । दसम करेइ्ट, करेत्ता सब्वकामग्रुणिय पारेइ । 
प्रट्रम करेड, करेत्ता सव्वकामग्रुणिय पारेइ । दुवालसम करेइ, करेत्ता सव्वकामग्रुणिय पारेड । 
दसम करेड, करेता सव्वकामगुणिय पारेड | चउत्थ करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
दुवालसम करेइ, करेत्ता सव्वकामगरुणिय पारेइ । दसम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
चउत्थ करेंड, करेतता सव्वकामगुणिय पारेइ । दुवालसम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
छ्ट्ठ करेइड, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । चउत्थ करेइ्ट, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
दुवालसम करेइ, करेत्ता सव्वकामग्रुणिय पारेइ । छ्ट्ठ करेइ, करेत्ता सव्वकामग्रृणिय पारेइ । 
चउत्थ करेइ, करेत्ता सब्वकामगुणिय पारेइ । अट्टम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
छुट्ठ करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 


एवं खलु एय खडडागसव्वशओभहस्स तवोकम्मस्स पढम परिवार्ड तिहि मासेहि दसहि य दिवसेहि श्रह्मासुत्त 

जाव आराहेत्ता दोच्चाए परिवाडीए चउत्थ करेइ्द, करेत्ता विगदवज्ज पारेइ, पारेत्ता जहा रगणावलीए तहा एत्थ वि 
चत्तारि परिवाडीओ । पारणा तहेब । चउण्ह कालो सवच्छरों मासो दस य दिवसा । सेस तहेव जाव सिद्धा । 

“अन्तकृहशासूत्र, पृष्ठ १६५ 


३४] [ औषपपालिकसुत्र 


इस प्रतिमा में पहले उपवास फिर क्रमश बेला, तेला, चार दिन का उपवास, पात्र दिन का 
उपवास, तेला, चार दिन का उपवास, पाच दिन का उपवास, एक दिन का उपवास, बेला, पाच दिन 
का उपवास, एक दिन का उपवास, बेला, तेला, चार दिन का उपवास, बेला, तेला, चार दिन का 
उपवास, पाच दिन का उपवास, एक दिन का उपवास, चार दिन का उपवास, पाँच दिन का उपवास, 
एक दिन का उपवास बेला तथा तेला--यह इस प्रतिमा का तप क्रम है । 


इस तपस्या की प्रक्रिया समभने हेतु पच्चीस कोष्ठको का एक यन्त्र बनाया जाता है । 


वहली पक्ति के कोब्ठक के आदि मे १ तथा श्रन्त से पाँच को स्थापित किया जाता है । शेष 
कोष्ठको को २, ३, ४ से भर दिया जाता है । दूसरी पक्ति में प्रथम पक्ति के मध्य के अक ३ को लेकर 
कोष्ठक भरे जाते है । ५ अतिम अक है । उसके बाद आदिम अक १ से कोष्ठक भरे जाने प्रारम्भ किये 
जाते है श्र्थात्‌ १ व २ से भर दिये जाते हैं। तीसरो पक्ति के कोष्ठक दूसरी पक्ति के बीच के अक ५ 
से भरने शुरू किये जाते हैं। बाको के कोष्ठक श्रादिम अक १, २, ३ तथा ४ से भरे जाते है । चौथी 
पक्ति का प्रथम कोष्ठक तीसरी प॒क्ति के बीच के अक २ से भरा जाना शुरू किया जाता है। ५ तक 
पहुँचने के बाद फिर १ से भरती होतो है। पाँचवी पक्ति का प्रथम कोष्ठक चौथी पक्ति के बीच के 
अक ४ से भरा जाना प्रारम्भ किया जाता है। पाँच तक पहुचने के बाद फिर बाकी अक १ से शुरू 
कर भरे जाते है । 


इस यन्त्र के भरने मे विशेषत यह बात ध्यान मे रखने की है--प्रत्येक पक्ति के प्रथम कोष्ठक 
का भराव पिछली पक्ति के मध्य के कोष्ठक के अक से शुरू किया जाना चाहिए । 


इस यन्त्र की प्रत्येक पक्ति का योग एक समान-पन्द्रह होता है । 





यह यन्त्र ऊपर उल्लिखित लघुसवंतोभद्र प्रतिमा के तप क्रम का सूचक है । 


रे 


है 


महासबंतोभ्रत्र प्रतिमा] [१५ 


इस तपस्था में १+२+ईे+४-+-भ५+-रे+४+-शती शत २५४ १ २+ है पी ४ैन॑ २ न 
३+४--५+१+-४--५४--१+२-+३ ब्न्तप ७५ दिन--पारणा २५ दिन «० १०० दिन ब्>तीन महीने 
थ्रोर दश् दिन लगते हैं। 

विगयसहित, विगयवर्जित, लेपवर्जित तथा प्रायम्बिल पूर्वक पारणे के आधार पर कनकावली 
की तरह इस तप की चार परिपाटियाँ हैं। चारो परिपाटियों में १००--१००--१००--१०० ७०४०० 
दिन > एक वर्ष एक महीना श्रौर दश दिन लगते है । 
महातवंतोभव्र प्रतिमा 

प्रन्तकृटशाग सूत्र अ्रष्टम वर्ग के सातवे अध्ययन मे श्रार्या वीरकृष्णा द्वारा महासबंतोभद्र 
प्रतिमा तप किये जाने का उल्लेख ' है । 


हनभ लम्पाकन्कान्क, कम 28 नाना नमी तन >»नी-+39733ववयनमम्कमकट 


एवं वीरकण्हा वि, नवर--महालय सब्वग्रोभह तवोकम्म उवसपण्जित्ता ण विहरइ, त जहां-- 


चउत्थ करेड, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । सोलसम. करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ | 
छ्ट््‌ठ करें, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । चउत्थ करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ। 
ग्रटटम करेंट करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । ख़्ट्ठ करेइ्ट, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
दसम क्रइ, करेला सव्वकामगुणिय पारेइ । चोहसम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
दुबालसम  करेंइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । सोलसम करेइ, करेत्ता सव्वकामग्रुणिय पारेइ । 
चोहसम करेइ, करेत्ता सव्वकामग्रुणिय पारेइ | चेल्थो करेइ, करेता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
सॉलसम करे, हल संव्वकामगुणिय पारेइ । छट्‌ठ करेइ, करेतता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
दसम न , करेत्ता सव्वकामग्रुणिय पारेइ । भ्रट्ठम करेइ्, करेत्ता सब्वकामगुणिय पारेइ । 
दुवालसम करेंड, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । दसम करेइ, करेत्ता सब्वकामगुणिय पारेइ । 
चोहूसम करेड़, करेत्ता सव्वकामग्रुणिय पारेइ । दुवालसम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ | 
सोलसम. करेइ, करेत्ता सब्वकामगुणिय पारेइ । छ्ट्ठ करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
चउत्थ जा ह कर सव्वकामगुणिय पारेइ । अट्टुम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
ख्ट्ठ करइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । दसम करेइ, करेला सव्वकामगुणिय पारेइ । 
अठ्म करेंट, करेत्ता सब्वकामगुणिय पारइ। दुवालसम करेइ, करेत्ता सव्वकामगरुणिय पारेइ । 
सोलसम करेई, करेत्ता सब्वकामगुणिय पारइ। चोहसम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
ग 0080 06 3 मे सोलसम करेइ, करेत्ता सव्वकामग्रुणिय पारेइ। 
छ्ट्ख ्क सा 282०2 रे कं चउत्थ करेंइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
अ्रट्ुम करेंइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । पु 

ट्ट्म 3 है ड्‌ दुवालसम करेइ, करेला सव्वकामगुणिय पारेइ । 
दसम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 

की है चोह्सम करेइ, करेता सव्वकामगुणिय पारेइ । 

दुवालसम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । अलस करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ 
चोहसम. करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेड । । ला ग 
अट्टूम करेइ, करेला सव्वकामगुणिय पारेइ । 222 करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 
दसम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेड । स् करेइ, करेता सब्वकामगुणिय पारेइ । 
दुवालसम  करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । भ्रद्रुम करेइ, करेत्ता सव्वकामग्रुणिय पारेइ । 
चोहसम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । दसम करेइट, करेतता सव्वकामगुणिय पारेइ | 


एक्काए कालो झट्ठ मासा पच य दिवसा । चउण्ट दो वासा अट्ठ मासा वीस य दिवसा। सेस तहेव 


जाव सिद्धा । 


““अन्तकृदशासूत्र, पृष्ठ १६७ 


३६] [ ओपपातिकसूत्र 


जहाँ लघुसवेलोभद्र प्रतिमा मे एक उपवास से लेकर पाँच दिन तक उपवास किये जाते हैं, 
वहाँ महासवंतोभद्ग प्रतिमा में एक उपवास से लेकर सात दिन तक के उपवास किये जाते हैं। 


इस तपस्या की विधि या प्रक्रिया सूचक यन्त्र निम्नाकित है, जो लघसवंतोभद्रप्रतिमा तप 
से सम्बद्ध यन्त्र की सरणि पर स्थापित है-- 
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इस यन्त्र को प्रत्येक पक्ति का योग ग्रट्ठाईस है । 


इस तपस्या में ?+२ !३--४+५--६+-७+-४+-५+ ६-+- ७-१--२--३--७+१-+-२ 
रेचंडवीभय॑६न ३॑+४१५+६+-७--१+-२-+६+७-+-१--२+ ३ ४ +- ५० २+ ३+४+ ५४ 
नौ६न॑७+-१+-५-+६-+-७- १+२+३+--४5-तप दिन १९६-पारणा दिन ४९ -कुल दिन 
२४५- आठ महीने तथा पाँच दिन लगते है । 

इसकी चारो परिपाठियो में २४५--२४५--२४५--२४५ ७९०० दिन >-दो वर्ष आठ महीने 
तथा बीस दिन लगते हैं । 


आयभश्बिल बढ मान 
श्रन्तकृटशाग सूत्र के भ्रष्टम वर्ग के दक्ष अध्ययन में झ्रार्या महासेनकृष्णा द्वारा आयम्बिल 


आपम्यिल बढ मान ] [३७ 


वद्धंमान तप किये जाने का वर्णन है |" 


इस तप में श्रायम्बिल (जिसमे एक दिन में एक बार भुना हुआ या पकाया हुआ एक श्रक्ष 
पानो के साथ--पानी मे भिगोकर खाया जाए) के साथ उपवास का एक विशेष क्रम रहता है । झ्राय- 
म्बिलो की क्रश बढती-हुई सख्या के साथ उपवास चलता रहता है। एक आयम्बिल, एक उपवास, 
दो प्रायम्बिल, एक उपवास, तीन श्रायम्बिल, एक उपवास, चार प्रायम्बिल एक उपवास-यों 
उत्तरोत्तर बढते-बढते सौ श्रायम्बिलो तक यह क्रम चलता है । 


इस तप में +२+३+४+४५--६-७+८न/९+१०+११४१२7१३+१४+ १४ प 
१६ १७नाीश्एत+१९+२०करशयतन २रतर३करंड +२५+२६-+२७ + २८२९ - ३०-३१ 
+क+ह३२+३३+३े४+ ३५/३६-+३७+३८-+-३९- ४०+४१+४२- ४३ न-४४- ४५--४६ 
४७ -न४८-४९--५० +५१+-५२+५३+-५४ न ५५४ ५६४५७ ४५८ +५९7६०- ६१+६२ 
+६३+६४+६५-६६३१ ६७+६०न ६९+-७०ने ७१+७श्नं७३-+न७४-७५-८७६-७७ 
७८न॑७९-+८०+८१कपरे+पर३ेन पे +ंषधकक६ $छन क८ष+5९ +९०-९१-९२-१९३ 
+९४+-९५+-९६-+९७-९८+-९९--१००--७ ५०५० प्रायम्बिल+ १०० उपवास « ५१५० दिन 
> चवदह ब्ष तीन महीने बीस दिन लगते हैं । 

वत्तिकार गझ्राचाय॑ भ्रभयदेवसूरि ने प्रस्तुत श्रागम की वृत्ति मे इस तप का जो क्रम दिया है, 
उसके अनुसार पहले एक उपवास, फिर एक आायम्बिल, फिर उपवास, दो श्रायम्बिल, उपवास, तीन 
ग्रायम्बिल, उपवास, चार आयम्बिल--यो सो तक क्रम चलता है। अर्थात्‌ उन्होने इस तप का प्रारभ 
उपवास से माना है पर जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, अन्तकृहशाग सूत्र मे आयम्बिल पूर्वक 
उपवास का क्रम है। वही प्रचलित है तथा आगमोक्त होने से मान्य भी । 


१ एवं महासेणकण्हा वि, नवर--भ्रायविल-वड्ढमाण तवोकम्म उवसपज्जित्ता ण विहरइ, त जहाँ -- 
ग्रायबिक करेंइ,. करेत्ता चउत्थ करेइड | 
वे ग्रायबिलाइ करेइ, करेता चउत्थ करेंड। 
तिण्णि श्रायबिलाइ करेइ, करेत्ता चउत्थ करेंड। 
चत्तारि ग्रायबिलाइ करेंड,, करेत्ता चउत्थ करेह्ठ । 
पच आयबिलाइ करेंट, करेला चउत्थ करेंड । 
छ आ्रायबिलाई करेडइ, करेत्ता चउत्थ करेइ्ट । 
एवं एक्कत्तरियाए वडढीए आयबिलाइ बड़ढ़ति चउत्वतरियाई जाव प्रायविलसय करेड, करेत्ता चउत्थ 
करेइद । 
तए ण सा महासेणकण्हा अज्जा आयबिलवड्ढमाण तवोकम्म चोहसहि वासेहि तिहि य मासेहि वीसहि ये 
भ्रहोरत्तेहि 'भ्रहासुत्त जाब आरराहेत्ता' जेणेव भ्रज्जचदणा ग्रज्जा, तेणेव उवागया, उवाग्रच्छित्ता वदइ, नमसदइ, 
वदित्ता, नमसित्ता बहुहि चउत्थ-छटठट्ठम-दसम-दुवालसेहि मास-द्धमासखम्णेहि विविहेहि तबोकम्मेहि भ्रप्पाण 
भावेमाजी विहरइ | --अ्रन्तकृदशासूत्र, पृष्ठ १७५ 
२ भ्रायबिल बद्धमाण” ति यत्र चतुर्थ कृत्वा श्रायामाम्ल क्षियते, पुनश्चतुर्थ, पुम्ई प्रायामाम्ले, पुनश्चतुर्थ, 
पुनस्त्रीणि भ्रायामाम्लानि, एवं यावच्चतुर्थ शत चायामाम्लाना क्रियत इति । 
“"भौपपातिकसूत्र वृत्ति, पत्र ३१ 


ब्लनन्ल्ाः कष-ब-+- 


३६] [ भोपपातिकसृत्र 


भिक्षु प्रतिमा 

भिक्षओ की तितिक्षा, त्याग तथा उत्कृष्ट साधना का एक विशेष क्रम प्रतिमाश्रो के रूप में 
व्याख्यात हुआ्ा है । व॒त्तिकार झ्राचार्य भ्रभयदेवसूरि ने स्थानाग' सूत्र की वृत्ति में प्रतिमा का झर्थे 
प्रतिपत्ति, प्रतिज्ञा सथा अधभिग्नह किया है । भिक्ष एक विशेष प्रतिज्ञा, सकल्प या निश्चय लेकर 
साधना की एक विशेष पद्धति स्वोकार करता है। 


प्रतिमा शब्द प्रतीक या प्रतिबिब का भी वाचक है | वह क्रम एक विशेष साधन का प्रतीक 
होता है या उसमे एक विशेष साधना प्रतिबिम्वित होती है, इसी ग्रभिष्राय से वहाँ श्र्थ-सगति है । 


प्रतिमा का भ्र्थ मापदण्ड भी है। साधक जहाँ किसी एक प्रनुष्ठान के उत्कृष्ट परिपालन में 
लग जाता है, वहाँ वह अनुष्ठान या श्राचार उसका मुख्य ध्येय हो जाता है। उसका परिपालन एक 
प्रादर्श, उदाहरण या मापदण्ड का रूप ले लेता है श्रथव वह अपनी साधना द्वारा एक ऐसी स्थिति 
उत्पन्न करता है, जिसे ब्रन्य लोग उस आ्राचार का प्रतिमान स्वीकार करते हैं । 


समवायाग सूत्र मे साधु के लिए १२ प्रतिमाश्नों का निर्देश है। भगवती? सूत्र मे १२ प्रति- 
माझ्नो की चर्चा है। स्कन्दक अ्रनगार ने भगवान्‌ की भ्रनुशा से उनकी श्राराधना की । 


दशाश्रुतस्कन्ध की सातवी दशा में १२ भिक्ष॒-प्रतिमाओं का विस्तार से वर्णन है। तितिक्षा, 
वराग्य, आत्मनिष्ठा, प्रनासकित श्रादि की दृष्टि से वह वर्णन बडा उपादेय एबं महत्त्वपूर्ण है, उसका 
साराश इस प्रकार है -- 


पहली प्रतिमा (एकमासिक प्रतिमा) मे प्रतिपन्न साधु शरीर की शुश्रुषा तथा ममता का 
त्यागकर विचरण करता है । व्यन्तर-देव, अ्रनार्य-जन, सिह, सपपं आ्रादि के उपसग्ग- कष्ट उत्पन्न होने 
पर वह शरीर के ममत्व का त्याग किए स्थिरतापूर्वक उन्हें सहन करता है। कोई दुबंचन कहे तो 
उन्हे क्षमा-भाव से बह सहता है। वह एक दत्ति आराहार ग्रहण करता है। दत्ति का तात्पये यह है कि 
दाता द्वारा भिक्षा देते समय एक बार मे साधु के पात्र में जितना आहार पड जाय, वह एक दत्ति 
कहा जाता है । पानी श्रादि तरल पदार्थों के लिये ऐसा है, देते समय जितने तक उनकी धार खण्डित 
न हो, वह एक दत्ति है । कइयो ने दत्ति का अर्थ कवल भी किया है । 


प्रतिमाप्रतिपन्न भिक्षू, भगवान्‌ ने जिन जिन कुलो में से आहार-पानी लेने की आराज्ञा दी है, 
उनसे बयालीस दोषवर्जित आ्राहार लेता है। वह श्राहार लेते समय ध्यान रखता है कि कुटुम्ब के सभी 
व्यक्ति भोजन कर चुके हो, श्रमण, ब्राह्मण, श्रतिथि, कृपण--भूखे, प्यासे को दे दिया गया हो, गृहस्थ 
ग्रकेला भोजन करने बठा हो । ऐसी स्थितियो मे वह भोजन स्वीकार करता है। दो, तीन, चार, 
पाच श्रादमी भोजन करने बेठे हो, तो वहाँ वह भिक्षा नही ले सकता । गर्भवती स्त्री के खाने के लिए 
जो भोजन बना हो, उसके खाये बिना वह ग्राहार नही ले सकता | बालक के लिए जो भोजन हो, 
१ स्थानामसूत्र वृत्ति, ६९/१८४ 
२ समवायागसृत्र, स्थान १२/१ 
३ भगवतीसूत्र, २/१/५८-६१ 


चिक्षु-प्रतिमा [३९ 


उसके खाये बिना उसमे से झिक्षा लेना उसके लिए कल्पनीय--स्वीक रणीय नही है। शिशु को स्तन-पान 
कराती माता शिशु को छोडकर यदि भिक्षा दे तो वह नही लेता। वह दोनो पाँव घर के अन्दर रख कर 
देया घर के बाहर रख कर दे तो वह आहार ग्रहण नही करता । देने वाले का एक पाँव धर को 
देहली के झनन्‍्दर तथा एक पाँव घर की देहली के बाहर हो, तो प्रतिमाधारी साधु के लिए वह ग्राहार 
कल्पनोय है | प्रतिमाधारी साधु के भिक्षा ग्रहण करने के तीन काल है--आ्रादिकाल, मध्यकाल तथा 
प्रन्तिमकाल । इनमे से मध्यम काल मे भिक्षार्थ जाने वाला प्रथम तथा श्रन्तिम काल मे नही जाता है । 


एकमासिक प्रतिमा-प्रतिपन्न साधु छह प्रकार से भिक्षा ग्रहण करता है, यथा--परिपूर्ण पेटी 
या सनन्‍्दृक के भ्राकार के चार कोनो के चार घरो से, श्राधी पेटी या सन्दूक के आकार के दो कोनी 
के घरो से, गोमूत्रिका के आकार के घरो से--एक घर एक तरफ का, एक घर सामने का, फिर एक 
घर दूसरी तरफ का-न्‍यो स्थित घरो से, पतग-वीधिका--पतिगे के श्राकार के फूटकर घरों से, 
शखावतं--शख के भ्राकार के घरो रौ-- एक घर ऊपर का, एक घर नीचे का, फिर एक घर ऊपर का, 
फिर एक घर नीचे का-- ऐसे घरो से शत प्रत्यागत--सीधे पक्तिबद्ध घरो से भिक्षा ग्रहण करता है । 


प्रतिमाप्रतिपन्न भिक्षु उस स्थान के एक ही रात्रि प्रवास कर बिहार कर जाए, जहाँ उसे कोई 
पहचानने वाला हो । जहाँ कोई पहचानता नही हो, वहाँ वह एक रात, दो रात प्रवास कर विहार 
कर जाए। एक, दो रात से वह भ्रधिक रहता है तो उसे दीक्षा-क्षेप या परिहार का प्रायश्चित्त लेना 
होता है। 


प्रतिमाप्रतिपन्न साधु के लिए चार प्रयोजनो से भाषा बोलना काल्पनीय है--१--प्राहार 
भ्रादि लेने के लिए, २--शास्त्र तथा मार्ग पूछने के लिए, ३--स्थान आदि की आज्ञा लेने के लिए, 
४--प्रश्नो का उत्तर देने के लिए । 


प्रतिमाधारी साधु जिस स्थान में रहता हो, वहाँ कोई झ्राग लगा दे तो उसे श्रपना शरीर 
बचाने हेतु उस स्थान से निकलना, ग्रन्य स्थान मे प्रवेश करना नहीं कल्पता । यदि कोई मनष्य उस 
मुनि को ग्राग से निकालने ग्राए, बाह पकड कर खीचे तो उस प्रतिमाधारी मुनि को उस गहस्थ को 
पकडकर रखना, उसको रोके रखना नहीं कल्पता किन्तु ईर्यासमिति पूर्वक बाहर जाना कल्पता है। 
प्रतिमाधारी साधु की पगथली मे कीला, काँटा, तृण, ककड आदि धस जाय तो उसे उनको अपने पैर 
से निकालना नही कल्पता, ईर्यासमिति- जागरूकता पूर्वक विहार करना कल्पता है। उसकी श्राँख मे 
मच्छर ग्रादि पड जाए, बीज, रज, धूल श्रादि के कण पड जाए तो उन्हे निकालना, श्राँखो को साफ 
करना उसे नही कल्पता । 

प्रतिमाधारी साधु बाहर जाकर श्राया हो या विहार करके श्राया हो, उसके पर सचित्त घल 
से भरे हो तो उसे उन पेरो से गृहस्थ से घर मे आहार-पानी ग्रहण करने प्रवेश करना नही कल्तता । 

प्रतिमाधारी साधु को घोडा, हाथी, बेल, भेस, सूश्नर, कुत्ता, बाघ श्रादि क्रूर प्राणी ग्रथवा 
दुष्ट स्वभाव के मनुष्य, जो सामने आ रहे हो, देखकर वापिस लोटना या पाँव भी इधर उधर करना 
नही कल्पता । 


यदि सामने झ्राता जीव भ्रदुष्ट हो, कदाचित्‌ वह साधु को देख कर भयभीत होता हो, भागता 
हो तो साधु को अपने स्थान से मात्र चार हाथ जमीन पीछे सरक जाना कल्पनीय है । 


ई० ] [ ओपपातिकलसृत्र 


प्रतिभाघारों साधु को छाया से घृप मे, घुप से छाया मे जाना नही कल्पता किन्तु जिस स्थान 
मे जहाँ वह स्थित है, शीत, ताप ग्रादि जो भी परिषह उत्पन्न हो, उन्हें वह समभाव से सहन करे ! 


एकमासिक भिक्षु प्रतिमा का यह विधिक्रम है। जंसा सूचित किया गया है, एक महीने तक 
प्रतिमाधघारी भिक्ष्‌ को एक दिन में एक दत्ति श्राह्दार तथा एक दत्ति पानो पर रहना होता है । 


दूसरी प्रतिमा में प्रथम प्रतिमा के सब नियमो का पालन किया जाता है। जहाँ पहली 
प्रतिमा मे एक दत्ति प्रश्न तथा एक दत्ति पानी का विधान है, दूसरी प्रतिमा में दो दत्ति श्रन्न तथा दो 
दत्ति पानी का नियम है । पहली प्रतिमा को सम्पूर्ण कर साधक दूसरी प्रतिमा मे आता है । एक मास 
पहली प्रतिमा का तथा एक मास दूमरी प्रतिमा का यो -दूसरी प्रतिमा के सम्पन्न होने तक दो मास 
हो जाते है। श्रागे सातवी प्रतिमा तक यही क्रम रहता है। पहली प्रतिमा मे बताये सब नियमों 
का पालन करना होता है । केवल ग्रन्न तथा पानी की दत्तियो की सात तक वद्धि होती जाती है । 


ग्राठवी प्रतिमा का समय सात दिन-रात का है। इसमे प्रतिमाधारी एकान्तर चौविहार 
उपवास करता है। गाँव नगर या राजधानी से बाहर निवास करता है। उत्तानक-चित लेटता है। 
पाश्वंशायो--एक पाश्वं या एक पासू से लेटता है या निषद्योपगत -पालथी लगाकर कायोत्सगें मे 
बेठा रहता है । 


इसे प्रथम सप्त-रात्रिदिवा-भिक्ष-प्रतिमा भी कहा जाता है । 


नौवी प्रतिमा या द्वितीय सप्त-रात्रिदिवा भिक्षुप्रतिमा मे भी सात दिन-रात तक पू्वेवत्‌ तप 
करना होता है। साधक उत्कटुक -घुटने खडे किए हुए हो, मस्तक दोनो घुटनों के बीच में हो, ऐसी 
स्थिति लिए हुए पजो के बल बेठे । 


लगडशायी--बाकी लकड़ी को लगड कहा जाता है। लगड को तरह कुब्ज होकर या भुककर 
मस्तक व परो की एडी को जमीन से लगाकर पीठ से जमीन को स्पर्श न करते हुए अथवा मस्तक एव 
पैरो को ऊपर रख कर तथा पोठ को जमोन पर टेक कर सोए । 


दण्डायतिका--डण्डे की तरह लबा! होकर भ्रर्थात पेर फंलाकर बेठे या लेटे, गाँव आदि से 
बाहर रहे । 

दह्यवी भिक्ष-प्रतिमा या तृतीय सप्त-रात्रिदिवा भिक्ष-प्रतिमा का समय भी पहले की तरह 
सात दिन-रात का है। साधक पूव॑वत्‌ गाँव, नगर आदि से बाहर रहे | गोदुह्सन- गाय दुहने की 
स्थिति में बैठे या वीरासन--कुर्सी के ऊपर बंठे हुए मनुष्य के नीचे से कुर्सी निकाल लेने पर जेसी 
स्थिति होती है, साधक उस झ्ासन से बेठे या श्राम्रकुब्जासन--आम के फल की तरह किसी ख टी 
ग्रादि का सहारा लेकर सारे शरीर को ग्रधर रख कर रहे । 


भहोरात्रि भिक्षु-प्रतिमा 


इस प्रतिमा मे चौविहार बेला करे, गाँव से बाहर रहे । प्रलम्बभुज हो--दोनो हाथो को 
लटकाते हुए स्थिर रखे । 





॥ 
५ 
भें 
४ 
|] 
प्र 
ई 
के 


एकराजिक भिक्षु, सप्तसप्तभिका भिक्ष, लघुमोक, यवभध्य चन्द्रप्रतिमा | [४१ 


एकराजिक सिक्षु-प्रतिमा 


इस प्रतिमा में चौविह्ाार तेला करे । साधक जिन मुद्रा मे-दोनो पेरों के बीच चार अगुल 
का अन्तर रखते हुए, सम-प्रवस्था मे खड़ा रहे । प्रलम्बमुज हो--हाथ लटकते हुए स्थिर हो । नेत्र 
निरनिमेष हो--भपके नहीं । किसी एक पुद्गल पर दृष्टि लगाये, कुछ भूके हुए शरीर से भ्रवस्थित हो 
ग्राराधना करे । 


सप्तसप्तभिका भिक्ष-प्रतिमा 


इसका कालमान ४९ दिन का है, जो सात-सात दिन के सात सप्तकों या वर्गों में बेंटा हुआ 
हैं। पहले सप्तक मे पहले दिन एक दत्ति प्रश्न, एक दत्ति पानो, दूसरे दिन दो दत्ति भ्रश्न, दो दत्ति 
पानी, यो बढाते हुए सातवे दिन सात दत्ति प्रश्न, सात दत्ति पानी ग्रहण करने का विधान है | शेष छह 
सप्तको में इसी की पुनरावत्ति करनी होती है । 


इसका एक दूसरे प्रकार का भी विधान है ! पहले सप्तक में प्रतिदिन एक दत्ति ग्रश्न, एक 
दत्ति पानी, दूसरे सप्तक मे प्रतिदिन दो दत्ति भ्रनश्न, दो दत्ति पानी । यो क्रमश बढाते हुए सातवे सप्तक 
मे सात दत्ति ग्रन्न तथा सात दत्ति पानी ग्रहण करने का विधान है । 


ग्रष्टमश्रष्टमिका, नवमनवमिका, दशमदशमिका प्रतिमाएं भी इसी प्रकार है। प्रष्टम- 
ग्रष्टमिका मे आठ-अआ्राठ दिन के श्राठ भ्रष्टक या वर्ग करने होते है, नवमनवमिका में नौ-नौ दिन के 
नो तवक या वर्ग करने होते है, दशमदशमिका मे दश-दश दिन के दश दशक या वर्ग करने होते है, 
भ्रश्न तथा पानी की दत्तियों में पूर्वोक्त रीति से श्राठ तक, नौ तक तथा दश तक वद्धि की जाती है । 
इनका क्रमश ६४ दिन, 5१ दिन तथा १०० दिन का कालमान है। 


लघमोक-प्रतिमा 


यह प्रस्रवण सम्बन्धी अभिग्नह है । द्रव्यत' नियमानुकल हो तो प्रद्ऋनवण की दिन में 
ग्रप्रतिष्ठापना, क्षेत्रत गाँव आदि से बाहर, कालत दिन मे या रात मे, छ्ीतकाल मे या ग्रीष्मकाल 
मे । यदि भीजन करके यह प्रतिमा साधी जाती है तो छह दिन के उपवास से समाप्त होती है। बिना 
खाये साधी जाती है तो सात दिन से पूर्ण होती है । 


महामोक-प्रतिमा की भी यही विधि है। केवल इतना सा श्रन्तर है, यदि वह भोजन करके 
स्वीकार की जाती है तो सात दिन के उपवास से सम्पन्न होती है। यदि बिना भोजन किए स्वोकार 
की जाती है तो आठ दिन के उपवास से पूर्ण होती है । 


यवमध्यचरद्र-प्रतिसा 


शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर चन्द्रमा की कला की वद्धि-हानि के श्राधार पर दत्तियो 
की वद्धि-हानि करते हुए इसकी झ्राराधना की जाती है। दोनो पक्षों के पनद्रह परद्रह दिन मिलाकर 
इसकी भाराधना मे एक महीना लगता है। शुक्लपक्ष में बढती हुई दत्तियों की सख्या तथा कृष्णपक्ष 
में घटती हुई दक्तियों की सख्या, मध्य में दोनो श्रोर से भारी व मोटी होती है। इमलिए इसके मध्य 
भाग को जौ से उपमित किया गया । जौ का दाना बीच में मोटा होता है । 


४२] [ ओपपातिक्सूण 
इसका विश्लेषण यो है-- 


शुबलपक्ष की प्रतिपदा को एक वत्ति भ्नन्न, एक दत्ति पानी, द्वितीया को दो दक्ति भ्रत्न तथा दो 
दल्ति पानो, इस प्रकार उत्तरोत्तर बढाते हुए पूृणिमा को पन्द्रह दत्ति प्रश्न, पन्द्रह दत्ति पानी, इृष्णप्ष 
को प्रतिप्रदा को चवदह दत्ति भ्रश्न तथा चवदह दत्ति पानी, फिर क्रमष्: एक एक घटाते हुए कृष्णप्कष 
की चतुर्देशी को एक दत्ति ग्न्न, एक दत्ति पानी तथा पग्रमावस्या को उपवास--यह साधनाक्रम हैं। 


बज्यम ध्य चन्द्र - प्रतिमा 


कृष्णपक्ष की प्रतिषदा के दिन इसे प्रारम्भ किया जाता है। चन्द्रमा की कला की हानि-वद्धि 
के आधार पर दत्तियो को हानि-वृद्धि से यह प्रतिमा सम्पन्न होती है। प्रारम्भ में क्रृष्णपक्ष की 
प्रतिषदा को १४ दत्ति प्रश्न प्रोर १५ दत्ति पानी ग्रहण करने का विधान है, जो झ्रागे उत्तरोत्तर घटता 
जाता है, प्रमावस्या को एक दत्ति रह जाता है। शुक्लपक्ष की प्रतिपदा को दो दत्ति भ्रन्न, दो दत्ति 
पानी लिया जाता है। उत्तरोत्तर बढते हुए शुक्लपक्ष की चतुर्दशी को पन्द्रह पन्द्रह दत्ति हो जाता है 
झौर पूर्णमासी की पूर्ण उपवास रहता है। यो इसका बोच का भाग दत्तियो की सख्या की भअ्रपेक्षा से 
पतला या हलका रहता है । वृद्ध का भाग भी पतला होता है इसलिए इसे बज्ञ के मध्यभाग 
से उपमित किया गया है । 


सस्‍्थबिरों के गुण 


२५-तैण कालेणं तेणं समएण समणस्स भगवओ महावोरस्स अंतेबासी बहवे थेरा भगवंतो 
जाइसंपण्णा कुलसपण्णा बलसंपण्णा रूबसपण्णा विणयसपण्णा णाणसंपण्णा दंसणसंपण्णा चरित्तसंपण्णा 
लज्जासंपण्णा लाघबसपण्णा प्ोयस्तो तेयंसी बच्चंसोी अससी, जियकोहा जियमाणा जियमाया जियलोभा 
जिइंदिया जियणिदा जियपरोसहा जोथियास-मरणभयधिष्पपुक्‍्का, बयप्पहाणा गणप्पहाणा करणप्प- 
हाणा चरणप्पहाणा णिग्गह॒प्पहाणा निच्छयप्पहाणा भ्रज्जवप्पह्णा महृवष्पहाणा लाघवष्पहाणा 
खंतिप्पह्हाणा भुत्तिप्फरहाणा विज्जाप्पहाणा मतप्पहाणा वेयप्पहाणा बभप्पहाणा नयप्पहाणा नियमप्प- 
हाणा सच्चप्पह्हाणा सोयप्पहाणा चारवण्णा लक्जातवस्सीजिइंदियः सोही अणियाणा श्रप्पोसुया 
अवहिल्लेसा अप्पडिलेस्सा सुसामण्णरया वता इणमेथ णिग्गर्थ पावयर्ण पुश्ओकाउं विहरति। 


२५-तब श्रमण भगवान महावीर के श्रन्तेवासी बहुत से स्थविर--ज्ञान तथा चारित्र 
मे वद्ध--बृद्धि-प्राप्त, भगवान्‌, जाति-सम्पन्न--उत्तम, निर्मेल मातृपक्षयुक्त, कुलसम्पन्न--उत्तम, 
निर्मेल पितृपक्षयुक्त, बल-सम्पन्न--उत्तम देहिक शक्तियुक्त, रूप-सम्पन्न--रूपवान्‌--सर्वागसुन्दर, 
विनय-सम्पन्न, ज्ञान-सम्पन्न, दर्शन-सम्पन्न, चारित्र-सम्पनश्त, लज्जा-सम्पन्न, लाघव-सम्पन्न-- 
हलके--भौतिक पदार्थों तथा कथधाय आदि के भार से रहित, भ्रोजस्वी तेजस्वी, वचस्वी-- 
प्रशस्तभाषी श्रथवा वर्चस्वी--वर्चसू या प्रभावयुक्त, यशस्वी, क्रोषणयी, मानजयी, मायाजयी, 
लोभजयी, इन्द्रियजयी, निद्राजयी, परिषहृजयो--कष्टविजेता, जीवन की इच्छा प्रौर मृत्यु के भय 
से रहित, ब्रतप्रधान, गृणप्रधान--सयम शझ्ादि गुणो की विशेषता से युक्त, करणप्रधान--पाहार- 
विशुद्धि प्रादि की विशेषता सहित, चारिश्रप्रधान--उत्तमचारित्र सम्पन्न--दशविध यतिधर्म से युक्त, 
निग्रहप्रधान-- राग श्रादि शनत्रुओ के निरोधक, निश्चयप्रधान-सत्य तत्व के निश्चित विश्वासी या 


सृणसम्यक्त अगमार ] [हे 


कर्म-फल की निश्चितता मे झाएवस्त, प्रार्जबप्रधान--सरलतायुक्त, मार्देबग्रधान-मृदुतायुक्त, लाधव- 
प्रधान--भात्मलीनता के कारण किसी भी प्रकार के भार से रहित या स्फूतिक्षीस, क्रियादक्ष, क्षान्ति- 
प्रधान--क्षमाशील, गुप्तिप्रधान--मानसिक, वाचिक तथा कार्यिक प्रवक्तियों के गोपक--विवेकपूर्य क 
उनका उपयोग करने बाले, मुक्तिप्रधान--कामनाझो से छूटे हुए या मुक्तता की भोर पअ्रग्नस र, विद्या- 
प्रधानत- ज्ञान की विविध शाखाग्रो के पारगामी, मन्त्रप्रधान--सत्‌ मन्त्र, चिन्तना या विचारणाग्रक्त, 
वेदप्रधान--वेद आदि लोकिक, लोकोत्तर शास्त्रो के ज्ञाता, ब्रह्मचमेप्रधान, नयप्रधान--नैमम झांदि 
नयो के ज्ञाता, नियमप्रधान-नियमो के पालक, सत्यप्रधान, छौचप्रधान--श्रात्मिक शुचिता या 
पवित्रतायुक्त, चारुवर्ण - सुन्दर वर्णयुक्त श्रथवा उत्तम कीर्तियुक्त, लज्जा--सयम की विराधना में हृदय - 
सकोच वाले तथा तपश्री--तप की ग्राभा या तप के तेज द्वारा जितेन्द्रिय, शोधि-शुद्ध या श्रकलुषित- 
हृदय, अनिदान--निदानरहित--स्वगं तथा भ्रन्यान्य वेभव, समृद्धि, सुख झ्लादि की कामना बिना 
धर्माराधना मे सलग्न, अल्पोत्सुक्य --भौगिक उत्सुकता रहित थे । श्रपनी मनोवत्तियों को सयम से 
बाहर नही जाने देते थे । प्रनुषपम (उच्च) मनोव॑त्तियुक्त थे, श्रमण-जीवन के सम्यक्‌ निर्वाह में सलग्न 
थे, दान्त--इन्द्रिय, मन आ्रादि का दमन करने वाले थे, वीतराग प्रभु द्वारा प्रतिपादित प्रबचन-- 
धर्मानुशासन, तत्वानुशासन को झ्ागे रखकर--प्रमाणभूत मानकर विचरण करते थे । 


२६--लेसि णं भगवताण झायावाया वि जिदिता भवबंति, परणाया थि विदिता भवति, प्रायावाय 
जमइसा नरूवणमसिव मत्तमातंगा, प्रब्छिहपसिणवागरणा, रमणकरंडगससाणा, क्रत्तियावणभूया, 
परवाइपमहणा, दुवालसंगिणो, समसगणिपिडगधरा, सब्यक्धरसण्णिवाइणो, सब्वभासाणगामिणों, 
प्रजिणा जिणसकासा, जिणा इब अवितहूं वागरमाणा संजमेणं तबसा भ्रप्पाण भावेम्ाणा विहरति । 

२६--वे स्थविर भगवान्‌ प्रात्मबाद-अपने सिद्धातो के विविध वादो-पक्षो के वेत्ता-- 
जानकार थे । वे दूसरो के सिद्धान्तो के भो वेत्ता थे । 

कमलबन मे क्रोडा ग्रादि हेतु पुन पुनः विचरण करते हाथी की ज्यो वे प्रपने सिद्धान्तो के 
पुत्र पुन श्रभ्यास या भ्रावत्ति के कारण उनसे सुपरिचित थे । वे प्रछिद्र-अव्याहृत--अखण्डित--- 
निरन्तर प्रश्नोत्तर करते रहने मे सक्षम थे। वे रत्नो की पिटारी के सदश ज्ञान, दर्शन, चारित्र श्रादि 
दिव्य रत्नो से आपूर्ण थे । 


कुत्रिक--स्व्ग लोक, मर्त्यलोक, पाताललोक मे प्राप्त होनेवाली वस्तुश्रो की हाट के सदश वे 
प्रपने लब्धि-वे शिष्टथ के कारण सभी ग्रभीष्मित--इच्छित भ्रर्थ या प्रयोजन सपादित करने मे समर्थ 
थे। परवादिप्रमर्देन-दूसरो के बादों या सिद्धातो का युक्तिपर्वक प्रम्दंन--सर्वेथा खण्डन करने मे 
सक्षम थे। क्‍ग्राचाराग, सूत्रकृतांग आदि बारह अगो के ज्ञाता थे। समस्त गणि-पिटक--आ्राचार्य का 
पिठक--पेटी--प्रकीर्ण क, श्रुतादेश, श्रुतनियु क्ति ग्रदि समस्त जिन-प्रवचन के धारक, अक्षरों के सभी 
प्रकार के सयोग के जानकार, सब भाषाञ्रों के प्रनुगामी-जज्ञाता थे। वे जिन--सर्वज्ञ न होते हुए भी 
सर्वश्ञ सदश थे । वे स्वज्ञी को तरह अवितथ--यथार्थ, वास्तविक या सत्य प्ररूपणा करते हुए, सयम 
तथा तप से भ्रात्मा को भावित करते हुए बिचरते थे । 


गणसम्पन्न अनसार 


२७--तेज कालेज तेज॑ समएज ससजस्स भगवशो सहावीरस्स अंतेवासी बहुदे प्रणगारा भगवंतो 
इश्थिससिया, भासासमभिया, एसजासलिया, झायाणमंड-मशनिक्लेवण[सलिया, उस्थार-पासवण-लैल- 
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सिघाण-जल्‍्ल-पारिट्रावणियाससिया, सजगुस्ता, वयगुत्ता, कायगत्ता, गत्ता, गत्तिविया, गतबंभयारी, 
हामसा, अकियणा, छिण्णरगंधा,' छिण्णसोथा, निरुवलेवा, कंसपाईव सुक्कतोया, सख हव निरंगणा, 
जीवो जिद अप्पडिहयगई, जर्यकणगं पिव जायरूबा, झ्राइरिसफलगा हव पागड्भावा, कुस्मो इब 
गसिदिया, पुक्खर॒पत्त व निरवलेवा, गगणमिव निरालंजणा, प्रणिलो इव निरालया, चंदो एवं सोम- 
लेसा, सूरो इब वित्ततेया, सागरो इव गंभोरा, विहग इव सव्यओ विप्पसुक्‍्का, भदरों हव झ्रप्पकंपा, 
सारयसलिल इव सुद्धहियया, शग्गिविसाणं हव एगजाया, भारंडपक्खी व अप्पसमसा, कुजरो इब 


सोंडोीरा, बसभो इव जापत्यामा, सीहो इव दुद्धरिसा, बसु धरा इब सव्वफासविसहा, सुहुयहुयासणों हव 
लेबसा जलता । 


२७--उस काल, उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर के श्रन्तेवासी बहुत से झ्ननगार 
भगवानू--साधु थे। वे ईर्या--गमत, हेलन-चलन श्रादि क्रिया, भाषा, भ्राहार आदि की गवेषणा, 
याचना, पात्र आदि के उठाने, इधर-उधर रखने ग्रादि तथा मल, मृत्र, खखार, नाक शभ्रादि का भंल 
व्यागने में समित -सम्यक प्रवत्त--यतनाशील थे । वे मनोगुप्त, वचोगुप्त, कायगुप्त,--मन, वचन तथा 
शरीर की क्रियाश्रो का गोपायन--सयम करने वाले, गुप्त--शब्द श्रादि विषयो मे रागरहित--- 
प्रन्तमु ख, गुप्तेन्द्रिय--इन्द्रियों को उनके विषय-व्यापार मे लगाने की उत्सुकता से रहित, गुप्त 
भ्रह्मातारी -- नियमोपनियमपूर्वक ब्रह्मचर्य का सरक्षण-परिपालन करनेवाले, भ्रमम--ममत्वरहित, 
ग्रकिजचन --परिग्रहरहित, छिल्नग्रन्य--ससार से जोडने वाले पदार्थों से विमुक्त, छिन्नश्नोत--लोक- 
प्रवाह मे नही बहने वाले, निरुपलेप--कमेंबन्ध के लेप से रहित, कासे के पात्र मे जैसे पानी नही 
लगता, उसी प्रकार स्नेह, ग्रासक्ति श्रादि के लगाव से रहित, शख के समान निरंगण--राग श्रादि की 
रज्जनात्मकता से शुन्य--शख जैसे सम्मुखीन रग से भ्रप्रभावित रहता है, उसी प्रकार सम्मुखीन 
क्रोध, ढ ष, राग, प्रेम, प्रशसा, निन्‍्दा आ्रादि से श्रप्रभावित, जीव के समान अप्रप्रतिहत--प्रतिघात या 
निरोधरहित गतियुक्त, जात्य--उत्तम जाति के, विशोधित- भ्रन्य कुधातुग्रो से भ्रमिश्चित शुद्ध स्वर्ण के 
समान जातरूप- प्राप्त निर्मल चारित्र्य मे उत्कृष्ट भाव से स्थित--निर्दोष चारिश्य के प्रतिपालक, 
दर्पणपट्ट के सदुश--प्रकटभाव--प्रवचना, छलना व कपटरहित शुद्धभावयुक्त, कछुए की तरह गुप्तेन्द्रिय- 
इन्द्रयो को विषयों से खीच कर निवत्ति-भाव मे सस्थित रखने वाले, कमलपत्र,के समान निलेंप, 
ग्राकाश के सदश निरालम्ब--निरपेक्ष, वायु की तरह निरालय--गृहरहित, चन्द्रमा के समान सौम्य 
लेश्यायुक्त-सोम्य, सुकोमल-भाव-सव लित, सूर्य के समान दीप्ततेज--देहिक तथा आत्मिक तेजयुक्त, 
समुद्र के समान गम्भीर, पक्षी की तरह सब्वंथा विप्रमुक्त-मुक्तपरिकर, भ्रनियतवास--परिवार, 
परिजन आदि से मुक्त तथा निश्चित निवासरहित, मेरु पर्बंत के समान श्रप्रकम्प- भ्रनुकूल, प्रतिकूल 
स्थितियों मे, परिषहों मे श्रविचल, शरद ऋतु के जल के समान शुद्ध हृदययुक्त, गेडे के सीग के समान 
एकजात- राग झ्ादि विभावों से रहित, एकमात्र आत्मनिष्ठ, भारण्ड* पक्षी के समान श्रप्रमत्त-- 
प्रमादरहित, जागरूक, हाथी के सदश शौण्डोर--कषाय श्रादि को जीतने मे शक्तिशाली, बलोज्नत, 
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१ टीका के अनुसार 'भ्रगथा' पाठ है, जिसका भ्रर्थ हँ--अपरिय्रह । 

२ ऐसी मान्यता है, भारण्ड पक्षी के एक शरीर, दो सिर तथा तीन पैर होते है। उसकी दोनो ग्रीवाए अलग- 
बलग होती है । यो वह दो पक्षियों का समन्बित रूप लिये होता है। उसे अपनी जीवन-निर्बवाह हेतु खानपान 
भ्रादि क्रियाभो में प्रत्यन्त प्रमादरहित या जागरूक रहना होता है। 


गुंजसल्यक्त अनंगोर ] [४४ 


वृषभ के समान धेयंशोल--सुस्थिर, सिह के समान दुर्धर्ष-- परिषहो, कष्टो से श्रपराजेय, पृथ्वी के 
समान सभी शीत, उष्ण, अनुकूल, प्रतिकूल स्पर्शों को समभाव से सहने मे सक्षम तथा घृत द्वारा 
भली भाँति हुत--हवन की हुई श्रग्नि के समान तेज से जाज्वल्यमान---ज्ञान तथा तप के तेज से 
दीप्तिमान्‌ थे । 


२८--नत्थि ण तेसि णं भगवंताण कत्यद पड़िबधे भवइ । से य पड़िबंधे चउब्विहे पण्णसे; 
त॑ जहा --बव्वओ, खेत्तनो, कालओ, भावओ । वष्वओ णं॑ सचित्ताचित्तमी सिएसु दग्बेसु । खेत्तओ 
“-जगामे वा णयरे वा रण्णे वा खेत्ते वा खले वा घरे था अगणे बा। कालशो--समए वा, आवलियाए 
वा, जाव (झ्राणापाणुए था थोवे वा लवे या मुहुत्ते वा अहोरसे या पक्ले था मासे बा) अयणे वा, 
अण्णयरे वा दोहकालसजोगे । भावओ--कोहे था माणे वा मायाए वा लोहे वा भए वा हासे वा । एव 
तेसि ण भवह । 


२८--उन पूजनीय साधुग्रो के किसी प्रकार का प्रतिबन्ध--रुकावट या श्रासक्ति का 


हेतु नही था । 

प्रतिबन्ध चार प्रकार का कहा गया है-द्वव्य की श्रपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से, काल की 
ग्रपेक्षा से तथा भाव की श्रपेक्षा से । 

द्रव्य की श्रपेक्षा से सचित्त श्रचित तथा मिश्रत द्वव्यो मे, क्षेत्र की अपेक्षा से गाँव, नगर, 
खेत, खलिहान, घर तथा श्रांगन मे, काल की भ्रपेक्षा से समय" ग्रावलि का,* (आ्रानप्राण१, थोवए-.. 
स्तोक, लव,* मुह॒ते,' दिन-रात, पक्ष, मास,) अयन--छह मास एवं अन्य दीर्घका लिक सयोग मे तथा 
भाव की श्रपेक्षा से क्रोध, ग्रहकार, माया, लोभ, भय या हास्य मे उनका कोई प्रतिबन्ध--प्रासत्ति 
भाव नही था । 


२९--ते ण भगवतो वासावासवज्ज अट्टू गिम्हहेम तियाणि सासाणि गासे एगरशाइया, णयरे 
पचराइया, वासीचदणसमाणकप्पा, समलेटठु-कचणा, समसुह-दुब्खा, इहलोग-परलोगअप्पड़िबद्धा, 
संसारपारगामी, कम्मणिग्धायणह्ाए भ्रब्भट्रिया विहरति। 
२९-वे साधु भगवान्‌ वर्षावास--चातुर्मास्य के चार महीने छोडकर ग्रीष्म तथा हेंमेंन्त 
>शीतकाल- दोनो के आठ महीनों तक किसी गाँव में एक रात (दिवसक्रम से एक' सप्ताह) 
तथा नगर में पाँच रात (पञ्चम सप्ताह मे विहार श्रर्थात्‌ उनतीस दिन) निवास करते थे । 
चन्दन जैसे अ्रपने को काटनेवाले वसूले को भो सुगधित बना देता है, उसी प्रकार वे 
(साधु) प्रपना अपकार करनेवाले का भी उपकार करने को वत्ति रखते थे। श्रथवा श्रपने प्रति वसूले 
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१ समय--काल' का अविभाज्य भाग । 

२ भ्रावलिका--अस्ख्यात समय | 

३े आनपान--श्रानप्राण --उच्छवास-नि श्वास का काल । 
४ थोव-स्तोक--सात उच्छवास-नि.एवास जितना काल । 
५ लव---सात थोव जितना काल । 


६ मुह्॒तें--सतहत्तर लव जितना काल । 


४६] [ औौपपातिकर्म 


के समान ऋर व्यवहार करनेवाले--अ्रपकारी तथा चन्दन के समान सौम्य व्यवहार करनेवाले 
“उपकारी-दोनो के प्रति राग-हूं ब-रहित समान भाव लिये रहते थे। वे मिट्टी के ढेले ग्रोर 
स्वर्ण को एक समान समझते थे। सुख भौर दुःख में समान भाव रखते थे | वे ऐहिक तथा पार- 
लौकिक आसक्ति से बच्चे हुए नही थे--अनासक्त थे । वे ससारपारगामी--नारक, तियेड्च, मनष्य, 
देव--चतुर्ग तिरूप ससार के पार पहुँचने वाले--मोक्षाभिगामी तथा कर्मों का निर्धातन--नाश करने 
हेतु भ्रभ्युत्थित--उठे हुए-प्रयस्नशील होते हुए विचरण करते थे । 


बिदेखन - प्रस्तुत सूत्र मे साधुप्नो के लिए ग्राम में एकरात्रिक तथा नगर में पव्चरात्रिक 
प्रवास का उल्लेख हुआ है। जैसा कि वृत्तिकार ने सकेत किया है, वह प्रतिमाकल्पिको को उदिष्ट 
करके * है। साधारणत साधुझो के लिए मासकल्प विहार विहित है। यहाँ प्रनुवाद मे एकरातिक 
तथा पठ्च रात्रिक का जो प्रथें किया गया है, वह परम्परानुसृत है, सर्ब-सामान्य विधान है । 


लप का विवेखशन 


३० -लेसि ण भगवताणं एएणं विहारेणं विहरमाणाण इमे एयारूवे ग्रब्भतरबाहिरए तवोब- 
हाणे होत्था । तंजहा-अब्भितरए छव्विहे, बाहिरए वि छशब्यिहे । 

से कि तं बाहिरए ? छण्विहे, पण्णसे । तं जहा-- १ अणसण् २ ओमोयरिया ३ भिक्‍्खायरिया 
४ रसपरिश्याएं ५ कायकिलेसे ६ पड़िसंलोणया । 

से कि तं अणसणे ? अणसण दुजिहे पण्णसे | तं जहा-- १ इततरिए य २ भ्रावकहिए य । 

से कि त॑ इसतरिए ? अणेगविहे पण्णत्ते | त॑ं जहा-- १ चउत्यभत्ते २ छट्टभत्ते ३ धटमभर्ते 
४ दसमभसते ५ बारसभत्ते ६ चउह्सभत्त ७ सोलसभत्ते ८ अद्धमासिए भर्से ९ सासिए भसे १० दोमासिए 
भसे ११ तेमासिए भर्से १२ चउम्तासिए भत्ते १३ पंचथमासिए भर्से १४ छम्मासिए भत्ते, से त॑ 
इसरिए । 

से कि त॑ भ्रावयकहिए ? झावकहिए बुजिलहे पण्णसे । त॑ जहा--१ पाशक्नोब्ससणे ये २ भरत- 
पशथ्चकद्ाण ये । 

से कि ते पाह्मोवगमणे । पान्‍्नोवगमण । दुविहे पण्णसे । तं जहा-- १ बाघाइमे य २ भिव्वाधाइसे 
य नियमसा प्र०्पडिकस्से । से तं पाप्रोषगसणे । 

से कि त॑ भत्तपस्यकसाणे ? भत्तपण्चक्खाण वुविहे पण्णसे । त॑ जहा-१ वाघाइमे थे २ 
निष्चवाघाइमे य णियमा सपडिकस्मे । से त॑ं भत्तपण्चक्खाणे, से त॑ प्रणसणे । 


से कि त॑ भ्रामोयरियाश्रो ? दुजिन्ा पण्णता । त॑ जहा--१ दथ्बोम्मोयरिया य २ भावोसोयरिया 
य। 


से कि त दव्वोमोयरिया ? दुषिहा पण्णता | त॑ जहा--१ उवगरणदव्योसोयरिया य २ भत्त- 
पाणदध्योमोयरिया ये । 


१ गामे एगराइय' त्ति एकरात्रो वासमानतया अस्ति येषा ते एकरात्रिका , एव नगरे पञ्चरात्रिका इति, एसच्च 
प्रतिमाकल्पिकानाश्रित्योक्तम्‌, अन्येषा सासकल्पविहारित्वादिति । ---औपपातिक सृत्र वृत्ति, पत्र ३६ 
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से कि त॑ उबगरणदब्बोभोपरिया ? उवगरणदण्योभोयरिया तिथिहा पज्णसा। तं जहा- 
१ ये बत्णे २ एगे पाए ३ चियशोवकरणसाइज्जणया, से त॑ं उवगरणजदथ्योमोयरिया । 


से कि ते भत्तपाणदव्वोमोयरिया ? सतपाणदण्बोभोयरिया अणेशविहा पण्णता । त जहा 
१ अ्रट्टकृक्कुडिअंडगप्पसाणमेसे कबले ध्ाहारमाणे भ्रप्पाहारे, २ दुबालस कुक्कुडिअंडगप्पमाणमेसते कबले 
झाहारमाणे प्रवड़डोसोयरिया, ३ सोलस क्रुक्‍कुडिअंडगप्पमाणमेसे कवले आाहारमाणे दुभागपत्तो- 
सोयरिया, ४ जउवीसं कुक्कुडिअंडगप्पमाणमेसे कबले आहारमाणे पत्तोमोयरिया, ५ एक्कतीसं 
कुक्कुडिअंडगप्पसाणमेत्ते कवले आहारमाणे किचृूणोमोयरिया, ६ बत्तीसं कुक्कुडिअडगप्पसाणसेत्ते कबले 
धाहारसाणे प्माणपत्ता, ७ एसो एगेण वि घासेण ऊणयं प्राहारमाहारेमाणे सभणे णिग्गंथे णो पकामर- 
समोइत्ति बत्तव्यं सिया । से त॑ भत्तपाणवब्योमोय रिया, से त दब्वोमोधरिया । 


से कि त॑ भावोमोयरिया ? भावोमोयरिया अणेगवषिष्ा पष्णला। ते जहा--अंप्यकोहे, भ्रप्प- 
माणे, अप्पमाए, भ्रप्पलो हे, भ्रप्पस हे, भ्रप्प्त्त । से त॑ भावोमोयरिया, से ते श्ोमोयरिया । 


से कि त॑ भिकलायरिया ? लिक्खायरिया प्रणेशविहा पण्णसर । सं जहा--१ दण्जासिप्महु- 
खरए, २ लेताभिग्गहयरए, ३ कालाभिगर्गहूचरए, ४ भावाभिग्गहचरए, ५ उक्लित्तचरए, ६ णिक्खितत- 
खरए, ७ उक्खित्तणिक्लित्तचरए, ८ णिक्खित्तउविशिसचरए, ९ वह्टिज्जमाणथरए, १० साहरिज्जमाण- 
चरए, ११ उबणीयचरए, १२ ह्रवणीयचरए, १३ उवणीयश्रवणीयच्चरए, १४ भ्रवणीयउबणीयचरए 
१५ ससट्रंवरए, १६ धअसंसटूचरए, १७ तज्जायसंसट्ूरूथरए, १८ प्रण्णायचरए, १९ मोणचरए, 
२० विदुलाभिए, २१ जदिदुलाभिए, २२ पुट्टलासभिए, २३ भपुट्रलाभिए, २४ भसिक्‍्खालासिए, 
२५ अभिकखलाभिए, २६ भण्णगिलायए, २७ भ्रोषणिहिए, २८ परिसियपिडवाइए, २९ सुद्सणिए, 
३० संखावसिए । से त॑ भिक्‍्लायरिया । 


से कि त॑ रसपरिच्चाएं ? रसपरिच्चाए अणेगविहे पण्णले । त जहा--१ निव्वीहए, 
२ पणीयरसपरिश्चाए, रे प्रायंबिलिए, ४ भ्रायामसित्यभोई, ५ प्ररसाहारे, ६ विरसाहारे, ७ अंताहारे, 
८ पताहारे, ९ लहाहारे, से त॑ रसपरिच्याए । ह 


से कि स॑ कायकिलेसे ? कायकिलेसे अणेगविहे पण्णसते । तं जहा--१ ठाणट्टिइए, २ उक्कुड़या- 
सणिए, रे पडिमद्गाई, ४ बोरासणिए, ५ नेसज्जिए, ६ प्रायावए, ७ भ्रवाउडए, ८ भकड़पए, 
९ भणिट॒ट हुए, १० सव्यगायपरिकम्भविभूसलविप्पमुक्के, से त काम किलेसे । 


से कि त॑ं पडिसंलोणया ? पडिसलिणया चउब्विहा पण्णसा । त॑ं जहा--१ इंदियप्डिसंलीणया, 
२ कसायपडिसंलिणया,. ३ जोगपरडिसंलीणया, ४ विविससयणासणसेवणया । से कि त॑ इंवियपड़ि- 
संलीणया ? इंदियपडिसलोणया पंचविहा पण्णसा। त॑ जहा--१ सोइंदियबिसयंप्पयारनिरोहो वा, 
सोइंदिवविसयपत्तेसु भ्रत्थेसु शागदोसनिर्गहों था, २ चक्लिदियविसयप्पयारनिरोहो वा, जरक्खिदिय- 
बविसयपसेसु अत्येसु रागदोसनिरगहो वा, ३ धाणिवियविसयप्पयारनिरोहों वा, घाणिदियविसयपशेस 
असत्मेसु रागवोसनिर्गही या, ४ जिव्नचिदियविसयप्षवारनिरोहों था, जिश्भिदियजिसयपसेसु श्रस्येसु 
रागदोसमिग्महो बा, ५ फासिवियविसयप्पयारमिरोहो वा, फ्रासिबियविसमपत्तेसु अत्येसु राभवोस- 
निरमहो था, से ते इंदियपडिसंलोणया । 


है [ ओऔपपातिकदसृत्र 


से कि त॑ कसायपडिसंलीणया ? छसायपंडिसलोणया खठब्यिहा पण्णत्ता | तें जहा- 
१ फोहस्सुदयतिरोहो वा, उदयपतस्स वा कोहस्स विफलोकरणं, २ माणस्सुदयनिशेहों वा उदयपतस्स 
वा साणस्स विफलोकरणं, ३ मायाउदयणिरोहो वा, उदयपत्तस्स वा सायाए विफलीकरणं, ४ लोहस्सु- 
दयणिरोहो वा उदयपत्तत्स वा लोहस्स विफलोकरणं, से त॑ं कसायपडिसंलोणया । 


से कि त॑ जोगपडिसंलोणया ? जोगपडिसलीणया तिविहा पण्णत्ता ।त जहा--१ समणजोग- 
पडिसलोणया, २ बयजोगपडिसंलोणया, ३ कायजोगपडिसंलीणया । 


से कि त॑ मणजोगरपडिसंलोणया ? १ प्रकुसलमणणिरोहो वा २ कुसलमणउदीरणं वा, से त॑ 
मणजोगपडिसंलीणया । से कि त वयजोगपडिसंलोणया ? १ अकुसलबयणिरोहो वा २ कुसलवय॒उदोरणं 
वा, से त॑ं वधजोगपडिसंलीणया । से कि त॑ कायजोगपडिसंलोणया ? कायजोगपडिसंलीणया जण॑ं 
सुसमाहियपाणिपाएं कुम्मो इव गुत्तिदिए सब्चगायपडिसंलोणे चिटु, से सं कायजोगपडिसलीणया । 


से कि त॑ं विवित्ततयणासणलेबणया ? विवित्ततमणासणसेवणया जण आररामेसु, उज्जाणेसु, 
देबकुलेसु, सहासु, पव्रासु, पणियगिहेसु, पणियसालासु, इत्थीपसुपडगससत्तविरहियासु वसहोसु 
फासुएसणिज्ज॑ पीढ-फलग-सेज्जा-सथारग उकसंपज्जित्ताण बिहरइ । से त पडिसलोणया, से त 
बाहिरए तवे । 


से कि त॑ भ्रब्भितरए तथे ? भ्रब्भितरए छव्विहे पण्णले । त॑ जहा--१ पायच्छिसं, २ विणए, 
३ वेधावरख, ४ सज्श्ञात्री, ५ झाणं, ६ विउस्सग्गों । 


से कि त॑ पायच्छिसे ? २ दसबिहे पण्णले । त॑ जहा--१ झालोयणारिहे २ पड़िक्कसणारिहे 
३ तदुभयारिहे ४ विवेगारिहे ५ विउस्सग्गारिहे ६ तवारिहे ७ छेदारिहे ८ मूलारिहे ९ भ्रणवद्गुष्पारिहे 
१० पारंचियारिहे, से त पायच्छित्ते । 


से कि त विणए ? विणए सत्तबिहे पण्णत्त ॥। तं॑ जहा--१ जाणविणए २ दसणविणए 
३ चरित्तविणए ४ मणविणए ५ वइविणए ६ कायविणए ७ लोगोबयारविणए । 


से कि तं गाणविणए ? पचचविहे पण्णसे, त जहा--१ प्राभिणिबोहियणाणविणए २ सुयणाण- 
विणए ३ प्रोहिणाणविणए ४ मणपज्जवणाणविणए ५ केवलणाणविणए । 


से कि त दसणविणए ? वुविहे पण्णसे । त जहा--१ सुस्सुसणाविणए २ शझ्रणच्चासा- 
पणाविणए । 


से कि त॑ सुस्सूसणाविणए ? सुस्सुसणाबिणए झ्रणेगविहे पण्णत्ते । त॑ जहा--१ श्रथ्भुद्वाणे इ वा, 
२ झासणाभिरणहे इ था, ३ प्रासणप्पदाणे इ था, ४ सबकारे इ जा, ५४ सम्भाणे इ था, ६ किदकम्से 
इ था, ७ अजलिप्परगहे इ वा, ८ एतस्स झ्रणगच्छणया, ९ ठियस्स पज्जवासणया, १० गच्छंतस्स 
पडिसंसाहणया, से तं सुस्सुसणाविणए । 

से कि त॑ श्रणल्‍्यासायणाविणए ? अ्रणच्यासायणाविणए पणयालीसबिहे पण्णसे । त॑ जहा-- 
१ प्ररहंताण ध्रणच्चासायणगा २ गअ्ररहंतपण्णत्तस्स धम्भस्स भ्रणज्वासायणया ३ पभ्रायरियाणं भ्रणचक्ष्चा- 
सायणया एवं ४ उवज्ञ्ञायाण ५ थेराणं ६ कुलल्स ७ गणस्स ८ संघस्स ९ किरियाण्ण १० संभोगस्स 
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११ धाभिणशिवोहियगाणस्स १२ सुयणाणस्स १३ ह्रोहिणाणस्स १४ सणपज्जवणाणस्स १५ केबलणाणस्स 
१६-३० एएसि चेव भत्तियहुमाणे, ३१-४५ एएसि चेव बण्णसजलणया, से तं प्रृणय्यासायणाबिणए । 


से कि त चरित्तविणए ? चरित्तविणए पचविहे पण्णसे । त जहर--१ सामाइयचरित्तविणए, 
२ छेदोयट्रावणियच रित्तविणए, परिहारविसुद्धाचरित्ततिणए,. ४ सुहमसंपराययरिसबिणए, 
५ अ्रहक्खथाय चरित्तविणए, से तल चरित्तविणए । 

से कि त मणविणए ? मणविणए दुविहे पण्णल । त॑ं जहा--१ पसत्यमणविणए, २ झ्रपसत्थ- 
मणविणए । 

द से कि त अ्पसत्यमणविणए ? प्रपसत्थमणविणए जे य मर्ण १ सावज्जे, २ सकिरिए, 
३ सकक्‍कसे, ४ कड॒ए, ५ णिट॒टरे, ६ फरुसे, ७ श्रण्हयकरे, ८ छेयकरे, ५ भेयकरे, १० परितावणकरे, 
११ उददृषणकरे, १२ भूझोवधाइए, तहप्पगार सणजो णो पहारेज्जा, से त श्रपसल्यमणोविणए । 

से कि त प्सत्थभमणोविणए ? पसत्थमणोविणए त चेव पससत्थ णेयव्यं । एव चेव बदुविणश्रोथि 
एएहि पएहि चेव णेयव्यो, से त वहविणए । 

से कि त कायविणए ? कायविणए दुविहे पण्णतते । त जहा “१ पसत्यकायविणए २ हपसत्थ- 
कायबिणए । 

से कि त भ्रपसत्यकायविणए ? झपसत्यकायविणए सत्तबिहे पण्णसे । त जहा--१ श्रणाउसं 
गमणे, २ ग्रणाउत्त ठाणे, ३ श्रणाउत्त निश्तोदणे, ४ भ्रणाउत्त तुयट्वणं, ५ श्रणाउत्त उल्लंघर्ण, ६ प्रणाउत्त 
पलघणे, ७ श्रणाउत्त सब्यिदियकायजोगजु जणया, से त ग्रपसत्थकायविणए । 


से कि त पसत्थकायविणए ? पसत्थकायविणए एवं वेब पसत्थ भाणियव्य । से त पसत्यकाय- 
बिणए, से त कायविणए । 


से कि त लोगोबयारविणए ” लोगोबयारबविणए सत्तविहे पण्णत्ते | त जहा--. १ प्रब्भास- 
वत्तिय, २ परच्छदाणुबत्तिय, ३ कज्जहेउ, ४ कयपडिक्तिरिया, ५ प्रत्तावेसणया, ६ देसकालण्णया, 
७ सब्वटठेसु श्रप्पडिलोमया, से त लोगोबयारविणए, से त विणए । 


से कि त वेयावच्चे ? वेयावच्चे दसबिहे पण्णत्त +। त जहा--१ प्रायरियवेयावच्चे 
२ उवज््लायवेयावच्चे, ३ सेहवेयावच्चे, ४ गिलाणवेयावच्चे, ५ तवस्सिवेयावच्चे, ६ थेरवेयावच्से 
७ साहम्मियवेयावच्चे, ८ कुलवेयावच्चे, ९ गणवेयाधच्ले, १० सघवेयावच्चे, से त॑ वेयावच्चे । 


से कि त सज्ञाए ? सज्ञाए पंचबिहे पण्णसे । त जहा --१ वायणा २ पडिपुच्छणा रे परि- 
यट्टरणा ४ प्रणप्पेहा ५ धम्मकहा, से त॑ सज्ञझाए । 

से कि त झाण ? झाणे चउच्बिहे पण्णत्ते ।त जहा--१ भ्रट्टज्साणे २ रुहज्झाणे ३ धम्मज्म्ाणे 
४ सुक्कज्ञाण । 

प्रटज्माण चउब्धिहे पण्णते । त जहा--१ श्रमणण्णसपश्मोगसपउत्ते तस्स विष्प्मोगसति- 
समण्णागए यातवि भवइ, २ सणण्णसपप्रनोगसंपठर्स तस्स श्रविष्पश्रोगसतिसमण्णागए याधथि भवह्, 
३ भ्रायंकसंपद्मोगसंपउत्ते तस्स विपष्पश्मोगसतिसमण्णागए याथि भवह, ४ परिजसियकाससोगसंपस्ोग- 
संपउते तस्स प्रविष्पश्मोगततिसमण्णागए यावि भवइ । 
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भटुस्सत ण झाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णता। त जहा--१ कंदणया, २ सोयणगा, 
३ लिप्पणया, ४ विलवणया । 


शहज्ञाणे चउव्यिहे पण्णते । त जहा--१ हिसाणुबधी, २ मोसाणबधी, ३ तेणाणुबंधी, 
४ सारक्खणाणबंधी । 

रहस्स ण झाणसस चत्तारि लक्खशणा पण्णता। त जहा-१ उसण्णवोसे, २ बहुदोसे, 
३ भ्ण्णाणवोसे, ४ ग्रासरणतदोसे । 

धम्मज्ञाणे चउष्यिहे चउप्पडोयारे पण्णते । त जहा--१ प्राणाविजए, २ प्रवायविजए, 
३ विवागविजए, ४ सठाणविजए । 

धम्मस्स ण झाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णता। त जहा--१ ग्राणारई, २ णिसर्गरई, 
रे उबएसरुई, ४ सुत्तरई । 

धम्मस्स णं झाणस्स चत्तारि प्राल्यणा पण्णत्ता। त जहा--१ वायणा, २ पृच्छणा, 
३ परियट्रणा, ४ धम्मकहा । 

धम्मस्स ण॑ झाणस्स चत्तारि भ्रणप्पेहाश्रो पण्णत्ताश्रो । तं जहा -अ्रणिच्चाणप्वेहा, २ भ्रसरणा- 
णप्पेहा, ३ एगत्ताणप्पेहा, ४ ससाराणुप्पेहा । 

सुक्कज्ञाण चउव्यिहे चउप्पडोयारे पण्णत्त । त॑ं जहा--१ पुहुत्तवियक्के सवियारी, २ एगत्त- 
वियक्के झ्वियारी, ३ सुहुमकिरिए भ्रप्पडियाई, ४ समुच्छिन्नकिरिए श्रणियद्ठी । 


सुक्कस्स ण झ्लाणस्स चत्ताणि लक्ष्षणा पण्णता । त जहा--१ विवेगें, २ विउस्सग्गे, ३ श्रव्वहे, 
४ धसम्मोहे । 


सुक्कस्स ण झ्ाणस्स चसारि श्रालंबणा पण्णतला | त जहा--१ खंती, २ मुत्ती, ३ भ्रज्जबे, 
४ सहये । 

सुक्कस्स झाणस्स चत्तारि भ्रणप्पेहाश्रो पण्णत्ताश्रो । त॑ं जहा-- १ श्रवायाणप्पेहा, २ श्रसुभा- 
णुप्पेहा, ३ प्रणतवत्तियाणुप्पेहा, ४ विपरिणामाणप्पेहा, से त॑ माणे । 

से कि त विउस्सग्गे ? विउस्सग्गे दुविहे पण्णसे । त॑ जहा--१ वष्वविउस्सरगे, २ भावषिउ- 
स्सग्गे य । 

से कि सं दव्यविउस्सरगे ? दव्वविउस्सरगे शउब्विहे पण्णत्ते। त॑ जहा--१ सरीरविउस्सग्गे, 
२ गणविउस्सग्गे, ३ उवहिविउस्सग्गे, ४ भत्तताणविउस्सग्गे, से त दव्यविउस्सग्गे । 

से कि त भावविउस्सर्गे ? भावविउस्सग्गे तिविहे पण्णले । त॑ं जह! --१ कसायबिउस्समो, 
२ ससारविउस्सरगे, ३ कम्मविउस्सग्गे । 


से कि त॑ कसायविउस्सग्गे ? कस्तायविउस्सग्गे चउथ्विहे पण्णसे । त॑ं जहा-- १ कोहकसाय- 


विउस्सग्गे, २ माणकसायविउस्सर्गे, ३ सायाकसायविउस्सग्गे, ४ लोहकसायविउस्सग्गे, से त॑ 
कसायविउस्सरगे । 
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से कि तं॑ संसारविउस्सर्गे ? ससारविउस्सग्गे चउव्विहे पत्णले | त॑ं जहा--१ णेरइयसंलार- 
विउस्सरगे, २ तिरियसंसारथिउस्सर्गे, ३ मणयसंसारविउल्सर्गे, ४ देवसंसारविउस्सरगे, से ले संसार- 
विउस्सग्गे । 


से कि त कम्मविउस्सग्गे ? कम्मविउस्सरगे अट्ुबिहे पण्णले । त जहा--१ णाणावरणिज्ज- 
कम्मविउस्सरगे २ दरिसणावरणिज्जकम्मथिउस्सग्गे १ वेबणिज्जकम्मविउस्सरगे २ मोहणिज्ज- 
कम्मविउस्सर्े ३ झ्राउयकम्मविउस्सग्गे ४ णामकम्स विउस्सग्गे ५ गोयकम्मविउस्सग्गे ६ अंतरायकम्भ- 
विउस्सग्गे । से त कम्मविउल्सरगे, से त भावधिउस्सग्गे । 

३०-इस प्रकार विहरणशोल वे श्रमण भगवान्‌ आभ्यन्तर तथा बाह्य तपमूलक भ्राचार 
का अनुसरण करते थे । आभ्यन्तर तप छह प्रकार का है तथा बाह्य तप भी छह प्रकार का है । 

बाह्य तप क्‍या है ? --वे कौन-कौन से हैं ? बाह्य तप छह प्रकार के हैं-- 


१ अनशन -गआहार नहो करना, २ श्रवमोदरिका-- भूख से कम खाना या द्रब्यात्मक, भावात्मक 
साधनों को कम उपयोग मे लेना, ३. भिक्षाचर्या--भिक्षा से प्राप्त सयत जीवनोपयोगी प्राहार, वस्त्र, 
पात्र, औषध आदि वस्तुए ग्रहण करना ग्रथवा वृत्तिसक्षेप--श्राजीविका के साधनों का सक्षेप करना, 
उन्हे घटाना, ४ रस-परित्याग- -सरस पदार्थों को छोडना या रसास्वाद से विमुख होना, ५ काय- 
क्लेश--इन्द्रिय-दमन या सुकुमारता, सुविधाप्रियता, आरामतलबी छोडने हेलु तदनुरूप कष्टमय 
अनुष्ठान स्वोकार करना, ६ प्रतिसलोनता-आभ्यन्तर तथा बाह्य चेष्टाए सबत करने हेतु 
तदुपयोगी बाह्य उपाय प्रपनाना । 

प्रनशन क्या है -वह कितने प्रकार का है ”? शअ्रनशन दो प्रकार का है १ इत्वरिक--- 
मर्यादित समय के लिए आहार का त्याग । २ यावत्कथिक-- जीवनभर के लिए आरहार-त्याग । 


इत्वरिक कया है--वह कितने प्रकार का है ” इत्बरिक श्रनेक प्रकार का बतलाया गया है, 
जैसे -- चतुर्थ भक्त -एक दिन-रात के लिए ग्राहार का त्याग--उपवास, षष्ठ भक्त-दो दिन-रात के 
लिए आ्राहार-त्याग, निरन्तर दो उपवास--बेला, श्रष्टम भक्त- तोन उपवास-तेला, दशम भक्त 
“चार दिन के उपवास, द्वादश भक्त पाँच दिन के उपवास, चतुदंश भक्त--छह दिन के उपवास 
षोडश भक्त -सात दिन के उपवास, ग्रद्ध मासिक भक्त-आधे महीने या पन्द्रह दिन के उपवास, 
मासिक भक्त -एक महीने के उपवास, द्व मासिक भक्त--दो महोनो के उपवास, त्रेमासिक भक्त-- 
तीन महीनो के उपवास, चातुर्मासिक भक्त--चार महीनों के उपवास, पाञ्वमासिक भक्त-- पाँच 
महोनो के उपवास, षाण्मासिक भक्त -छह महीनो के उपवास । 

यह इत्वरिक तप का विस्तार है। 


यावत्कथिक क्या है- -उसके कितने प्रकार है ” यावत्कथिक के दो प्रकार हैं-- १ पादपोप- 
गमन--कटे हुए वक्ष की तरह स्थिर-शरीर रहते हुए श्राजोवन ग्राह्मर-त्याग २ भक्तपानप्रत्याख्यान -- 
जीवनपयंन्त आ्राहार-त्याग । 

पादपोपगमन क्‍या है--उसके कितने भंद है ? पादपोपगमन के दो भेद है--१ व्याघातिम-- 
व्याघातवत्‌ या विध्नयुक्त - सिंह आ्रादि प्राणघातक प्राणी या दावानल आदि उपद्रव उपस्थित हो जाने 
पर जीवन भर के लिए श्राहार-त्याग, २ निव्याघातिम--निर्ग्याघातवत्‌--विध्नर हित--सिह, दावानल 
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प्रादि से सम्बद्ध उपद्रव न होने पर भी मृत्युकाल समीप जानकर श्रपनी इच्छा से जीवन भर के 
लिए प्राहार ध्याग । 

इस (प्रनश्न) से प्रतिकमं-शरीर सस्कार, हलन-चलन प्रादि क़्िया-प्रक्रिया का त्याग 
रहता है । 

इस प्रकार पादोपगमन यावत्कथिक श्रनशन होता है । 

भक्तप्रत्याख्यान क्या है--उसके कितने भेद हैं ? भक्तप्रत्याख्यान के दो भेद बतलाये गये हैं-- 
१ व्याधातिम, २ निर्व्याघातिम । 

भक्त प्रत्याखपान श्रनशन मे प्रतिकर्म नियमत' होता है । 

यह भकतप्रत्याख्यान भ्रनशन का विवेचन है । 

झ्रवमोदरिका क्‍या है--उसके कितने भेद है ? अ्रवमोदरिका के दो भेद बतलाये गये है- 
१ द्रव्य-प्रवमोदरिका--खान-पान आदि से सम्बद्ध पदार्थों का पेट भरकर उपयोग नही करना, भूख 
से कम खाना । २ भाव-अ्रवमोदरिका-श्रात्मप्रतिकूल या श्रावेशमय भावों का चिन्तन-विचार मे 
उपयोग न करना । 

द्रव्य-प्रव मोद रिका क्या है--उसके कितने भेद है ? द्रब्य-अवमोदरिका के दो भेद बतलाये 
गये हैं--१ उपकरण-द्रव्य-प्रवमोद रिका--बस्त्र ग्रादि ,देहोपयोगी सामग्री का कम उपयोग करना । 
२. भकतपान-अवमोदरिका--खाद्य, पेय पदार्थों का कम मात्रा मे उपयोग करना, भूख से कम 
सेबन करना । 

उपकरण-द्रव्य-प्रवमोद रिका क्या है--उसके कितने भेद हैं ” उपकरण-द्रव्य-प्रवमोंद रिका 
के तीन भेद बतलाये गये हैं-१ एक पात्र रखना, २. एक वस्त्र रखना, ३ एक मनोनुकल निर्दोष 
उपकरण रखता । यह उपकरण-द्रव्य-प्रवमोदरिका है । 

भक्तपान-द्रव्य-प्रवमोद रिका क्या है --उसके कितने भेद हैं ” भक्तपान-द्रव्य-प्रवमोद रिका 
के भ्रनेक भेद बतलाये गये हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

मुर्गी के अड़े के परिमाण के केवल आठ ग्रास भोजन करना गअल्पाहार-अ्रवमोदरिका है । 

मुर्गी के अडे के परिमाण के १२ ग्रास भोजन करना प्पार्ध- श्रर्ध से अधिक अ्रवमो- 
दरिका है । 

मुर्गो के अड़े के परिमाण के मीलह ग्रास भोजन करना द्विभागप्राप्त या अर्ध अवमो- 
दरिका है । 

मुर्गी के अडे के परिमाण के चौबीस ग्राम भोजन करना - चौथाई अ्रवमोदरिका है । 

मुर्गी के अडे के परिमाण के इकतीस ग्रात भोजन करना किड्म्चित्‌ न्‍्यून--कुछ कम 
श्रवमोदरिका है । 

मुर्गी के अडे के परिमाण के बत्तीस ग्रास भोजन करने वाला प्रमाणप्राप्त-पूर्ण आहार 
करने वाला है। प्र्थात्‌ बत्तीस ग्रास भोजन परिपूर्ण झराहार है । इससे एक ग्रास भी कम ग्राहार 
करने वाला श्रमण-निग्नंन्थ श्रधिक भ्राह्यार करने वाला कहे जाने योग्य नही है । 
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भाव-प्रवमोद रिका क्‍या है--कितने प्रकार की है ? भाव-श्रवमोदरिका भ्रनेक प्रकार की 
बतलाई गई है, जैसे--क्रोध, मान (अ्रहंकार), माया (प्रवऊुचना, छूलना) और लोभ का त्याग 
(प्रभाव) भल्पशब्द--क्रोध ग्रादि के प्लाबेश में होनेवाली शब्द-प्रवृत्ति का त्याग, अल्पर्भक- 
कलहोत्पादक वचन झादि का त्याग । 

यहा 'ग्रल्प' शब्द का प्रयोग निषेध या भ्रभाव के भ्रथ मे है, जिसका तात्पयं यह है कि क्रोध 
ग्रादि का उदय तो होता है पर साधक प्रात्मबल द्वारा उसे टाल देता है, उभार में नहीं झ्नाने देता 
ग्रथवा तदुत्पादक निम्मित्तो से स्वय हट जाता है । 

भिक्षाचर्या क्या है--उसके कितने भेद हैं ? भिक्षाचर्या भ्रनेक प्रकार की बतलाई गई है, 
जसे--. १. द्रव्याभिग्रहचर्या --खाने-पीने श्रादि से सम्बद्ध वस्तुग्रों के विषय मे विशेष प्रतिज्ञा - भ्रमुक 
वस्तु भ्रमुक स्थिति मे मिले तो ग्रहण करना--इस प्रकार भिक्षा के सन्दर्भ मे विशेष प्रभिग्रह स्वीकार 
करना, २ क्षेत्राभिग्रह-चर्या--ग्राम , नगर, स्थान आदि से सम्बद्ध प्रतिज्ञा स्वीकार करना, ३ कालाभि- 
ग्रहचर्या --प्रथम पहर, दूसरा पहर श्रादि समय से सम्बद्ध प्रतिज्ञा स्वीकार करना, ४ भावाभिग्रहचर्या 
““हास, गान, विनोद, वार्ता झादि मे सलग्न स्त्री-पुरुष आदि से सम्बद्ध भ्रभिग्रह-प्रतिज्ञा स्वीकार 
करना, ५ उत्तक्षिप्तचर्या--भोजन पकाने के बतंन से गृहस्थ द्वारा अपने प्रयोजन हेतु निकाला हुश्रा 
आहार लेने का अभिग्रह--प्रतिज्ञा लिये रहना, ६ निश्षिप्तचर्या-भोजन पकाने के बतंन से नही 
निकाला हुआ आहार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करना, ७ उक्षिप्त-निक्षिप्त-चर्या- भोजन पकाने के 
बतेंन से निकाल कर उसी जगह या दूसरी जगह रखा हुआझा श्राहार अथवा श्रपने प्रयोजन से निकाला 
हुआ या नही निकाला हुआ--दोनो प्रकार का आहार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा स्वीकार करना 
८ निक्षिप्त-उक्षिप्तचर्या--भोजन पकाने के बतेन में से निकाल कर प्रन्यत्र रखा हुआ, फिर उसी 
में से उठाया हुग्ना आहार ग्रहण करने को प्रतिज्ञा स्वीकार करना, ९ वर्तिष्यमाण-चर्या--खाने हेतु 
प्रोसे हुए भोजन मे से भिक्षा ग्रहण करने की प्रतिज्ञा लिए रहना, १० सेहियमाणचर्या--जो भोजन 
ठडा करने के लिए पात्र आदि मे फंलाया गया हो, फिर समेट कर पात्र आदि मे डाला जा रहा हो, 
ऐसे (भोजन) में से झ्राहार लेने की प्रतिज्ञा करना, ११ उपनीतचर्या--किसी के द्वारा विसी के लिए 
उपहार रूप मे भेजी गई भोजनसामग्री मे से भिक्षा ग्रहण करने की प्रतिज्ञा लेना, १२ झ्पनीतचर्या 
-““किसी को दो जाने वाली भोज्य-सामग्री मे से निकालकर श्रन्यत्र रखी सामग्री मे से भिक्षा ग्रहण 
करने की प्रतिज्ञा स्वीकार किये रहना, १३ उपनोतापनीतचर्या--स्थानान्तरित की हुई भोजनोपहार 
सामग्री मे से ग्राह्र लेने की प्रतिज्ञा स्वीकार करना अथवा दाता द्वारा पहले किसी अश्रपेक्षा से 
ग्रुण तथा बाद मे किसो अपेक्षा से ग्रवगुण-कफथन के साथ दी जाने वाली भिक्षा स्त्रीकार करने की 
प्रतिज्ञा लेना, १४ अश्रपनीतोपनीत-चर्या -किसी के लिए उपहार रूप मे भेजने हेतु पृथक रखी हुई 
भोजन-सामग्री में से भिक्षा लेने की प्रतिज्ञा स्वीकार करना ग्रथवा दाता द्वारा पहले किसी अ्रपेक्षा 
से अवगुण तथा बाद मे किसी श्रपेक्षा से गुग कथन के साथ दी जाने वाली भिक्षा स्वीकार करने की 
प्रतिज्ञा लेना, ४५५ ससृष्ट-चर्या--लिप्त हाथ आदि से दी जाने वाली भिक्षा लेने की प्रतिज्ञा रखना, 
१६. अससुष्ट-चर्या -अलिप्त या स्वच्छ हाथ आदि से दी जाने वाली भिक्षा स्वीकार करने की 
प्रतिज्ञा रखना, १७ तज्जातससृष्ट-चर्या--दिये जाने वाले पदार्थ से सभृत-- लिप्त हाथ आदि से दिया 
जाता आहार स्वीकार करने की प्रतिज्ञा रखना, १८ अज्ञात-चर्या-अपने को अ्ज्ञात-पभ्रपरिचित 
रखकर निरवश् भिक्षा ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करना, १९ मौन-चर्या-स्वय मौन रहते हुए 


भूड ] [ ओपपातिकसत्र 


भ्रिक्षा ग्रहण करने को प्रतिज्ञा लेना, २० दृष्ट-लाभ--दिखाई देता या देखा हुआ शभाहार लेने की 
प्रतिज्ञा स्वीकार करना प्रथवा पूर्व काल मे देखे हुए दाता के हाथ से भिक्षा ग्रहण करने कौ प्रतिज्ञा 
स्वीकार करना, २१. श्रदुष्ट-लाभ-- पहले नही देखा हुआ आहार अथवा पूर्व काल मे नही देखे हुए 
दाता द्वारा दिया जाता आहार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा लेना, २२ पृष्ट-लाभ--पूछकर--भिक्षो ! 
प्रापकों क्या दे, यो पूछुकर दिया जाने वाला आहार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा लेना, २३ अपृष्ट- 
लाभ- यो पूछे बिना दिया जाने वाला प्राहार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा स्वीकार करना, २४ भिक्षा- 
लाभ -भिक्षा के सदृश-- भिक्षा मागकर लाये हुए जेस! तुच्छ आहार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा स्वीकार 
करना, श्रथवा दाता जो भिक्षा मे या मागकर लाया हो, उसमे से या उसद्वारा तैयार किये हुए 
भोजन मे से भ्राहार लेने की प्रतिज्ञा स्वीकार करना, २४ ग्रभिक्षा-लाभ--भिक्षा-लाभ से विपरीत 
भ्राहार लेने की प्रतिज्ञा लिए रहना, २६ प्रन्त-ग्लायक-- रात का ठडा , बासी आहार लेने को 
प्रतिशा रखना, २७ उपनिहित--भोजन करते हुए गहस्थ के निकट रखे हुए आहार मे से भिक्षा 
लेने की प्रतिज्ञा करना, २८ परिमितपिण्डपातिक -परिमित या सौमित--प्रल्प ग्राहार लेने को 
प्रतिज्ञा करना, २९ शुद्धधणिक--शका झादि दोष वर्जित अथवा व्यकझजन आदि रहित शुद्ध प्राहार 
प्रहण करने को प्रतिज्ञा स्वीकार करना तथा ३० सख्यादत्तिक-पात्र मे आ्राहार-क्षेपण की साख्यिक 
मर्यादा के झनुक्‌ल भिक्षा लेने की प्रतिज्ञा करना अथवा कड़छी, कटोरी श्रादि पात्र मे डालो 
जाती भिक्षा की अविच्छिन्न धारा की मर्यादा के भनुसार भिक्षा स्वीकार करने की प्रतिज्ञा लेना । 
यह भिक्षाचर्या का बिस्तार है। 


भगवान्‌ महावोर के श्रमण यो विविध रूप में बाह्य तप के प्रनुष्ठान मे सलग्न थे । 


रसपरित्याग क्या है--वह कितने प्रकार का है ? रस-परित्याग ग्ननेक प्रकार का बतलाया 
गया है, जैसे-- १ निविकृतिक-- घृत, तैल, दूध, दही तथा गुड-शक्कर (चोनी) से रहित आहार करना, 
२ प्रणीतरसपरित्याग-जिससे घृत, दूध, चासनी आदि की बूदे टपकतो हो, ऐसे श्राहार का त्याग 
करना, ३ पग्रायबिल (भ्राचामाम्ल) रोटी आ्राढि एक ही रूखा-सूखा पदार्थ या भुना हुआ्ना श्रन्न भ्रचित्त 
पानो में भिगोकर दिन में एक ही बार खाना, ४ आयामसिक्थभोजी--प्रोसामन तथा उससे स्थित 
प्रश्न-कण, सोध मात्र का प्राहार करना, ५ ग्ररसाहार -रसरहित अथवा हीग, जीरा आदि से बिना 
छोका हुआ आहार करना, ६ विरमाहार--बहुत पुराने श्रप्न से, जो स्वभावत रस या स्वाद रहित 
हो गया हो, बना हुआ प्राह्दर करना, ७ श्रन्ताहार--श्रत्यन्त हलकी किस्म (जाति) के श्रन्न से 
उना हुश्ना आहार करता, ८ आन्ताहार--बहुत हलकी किस्म के भ्रश्न से बना हुप्रा तथा भोजन 
कर लेने के बाद बचा-खूचा आ्राहार लेना, ९ रूक्षाहार-- रूखा-सूखा आहार करना । 


यह रस-परित्याग का विश्लेषण है। 


भगवान्‌ महावीर के श्रमण यो विविध रूप मे रस-परित्याग के भ्रभ्यासी थे । 

काय-क्लेश क्या है--उसके कितने प्रकार हैं ? काय-कलेक्ष प्रनेक प्रकार का कहा गया है, 
जैसे-- १ स्थानस्थितिक--एक ही तरह से खडे या एक ही श्रासन से बैढे रहना, २. उत्कुट्कासनिक-- 
उकड़, झ्रासन से बेठना--पुट्ठो को भूमि पर न टिकाते हुए केवल पांवो के बल पर बैठने की स्थिति 
मे स्थिर रहना, साथ हो दोनो हाथो की अजलि बाँधे रखना, ३ प्रतिमास्थायी--मासिक झादि 


प्रतिसंलीनता [१५ 


द्वादश प्रतिमाएँ स्वीकार करना, ४ वीरासनिक--वी रासन मे स्थित रहना--प्ृथ्वी पर पंर टिकाकर 
सिहासन के सदुष्य बेंठने की स्थिति में रहना, उदाहरणार्थ जेसे कोई पुरुष सिहासन पर बंठा हुभ्रा 
हो, उसके नोचे से सिहासन निकाल लेने पर भी वह वेसी हो स्थिति मे स्थिर रहे, उस मे स्थित 
रहना, ५ नेषध्िक--पुट्ठे टिकाकर या पलाथी लगाकर बंठना, ६. आतापक -सूर्य (धूप) भ्रादि 
को श्रातापना लेना, ७. प्रप्रावतक--देह को कपडे प्रादि से नही ढेकना, ८५ श्रकण्ड्यक--खुजली 
चलने पर भी देह को नही खुजलाना, ९. भ्रनिष्ठीवक --थूक श्राने पर भो नही थूकना तथा १० स्वे- 
गात्र -परिकरमम विभूषा-विप्रमुक्त--देह के सभी सस्कार, सज्जा, विभूषा आदि से मुक्त रहना । 


यह काय-क्लेश का विस्तार है। भगवान्‌ महावीर के श्रमण उक्त रूप में काय-कलेश तप का 
प्रनुष्ठान करते थे । 


विवेचन - काय-क्लेश के भ्रन्तर्गत कही कही नेषद्धिक (नेसज्जिए) के पश्चात्‌ दण्डायतिक 
(दडायइए) तथा लकुटशायी (लउडसाई) पद और प्राप्त होते है। दण्डायतिक का भ्रर्थ दण्ड की 
तरह सोधा लम्बा होकर स्थित रहना है | लकुटशायी का भ्रर्थ लकुट-वक्र काष्ठ या टेढें लक्कड की 
तरह सोना, स्थित रहना है, श्रर्थात्‌ मस्तक को तथा दोनों पेरो की एडियो को जमीन पर टिकाकर, 
देह के मध्य भाग को ऊपर उठाकर सोना, स्थित होना लकुटशयन है। ऐसा करने से देह वक्र काष्ठ 
की तरह टेढो हो जाती है । 


इस तप को सम्भवत काय-क्लेश नाम इसलिए दिया गया कि बाह्य दृष्टि से देखने पर यह 
कक्‍लेशकर प्रतीत होता है, जन-साधारण के लिए ऐसा है भी पर प्रात्मरत साधक, जो शरीर को 
ग्रपना नही मानता, जो प्रतिक्षण श्रात्माभिरुचि, श्रात्मपरिष्कार एवं झ्रात्ममाजंन में तत्पर रहता है, 
ऐसा करने मे देह-परिताप के बावजूद कष्ट नही मानता, उसके परिणामों मे इतनी तीज श्रात्मोन्मुखता 
तथा दृढता होती है। यदि उसे क्लेशात्मक अनुभूति हो तो फिर वह उपक्रम तप नही रहता, देह के 
साथ हठ हो जाता है । भ्रात्मानुभूति-शुन्य हठयोग से विशेष लाभ नही होता । 


प्रसिसलीनता 


प्रतिसलीनता क्‍या है--वह कितने प्रकार की है ? प्रतिसलीनता चार प्रकार की बतलाई 
ग़ई है--१ इन्द्रिय-प्रतिसलीनता--इन्द्रियो की चेष्टाश्रो का निरोध, ग्रोप, २ कषाय- 
प्रतिमलीनता- क्रोध, मान, माया, लोभ भादि विकारो या आवेगो का निरोध, गोपन, ३ योग प्रति- 
सलोीनता --कायिक, वाचिक तथा मानसिक प्रवृत्तियों को रोकना, ४ विविक्त-शयनासन-सेवनता-- 
एकान्त स्थान मे निवास करना । 


इन्द्रिय-प्रतिसलोनता--इन्द्रिय-प्र तिसतली नता क्‍या है-वह कितने प्रकार की है? इन्द्रिय- 
प्रतिसलीनता पांच प्रकार की बतलाई गई है, जो इस प्रकार है--१ श्रोत्रेन्द्रिय-विषय-प्रचार-निरोध -- 
कानो के विषय--शब्द मे प्रवृत्ति का निरोध--शब्दो को न सुनना श्रथवा श्रोत्रेन्द्रिय को शब्दरूप में 
प्राप्त प्रिय-प्रप्रिय, भ्रनुकुल-प्रतिकूल विषयो मे राग-द्वंघ के सचार को रोकना, उस श्र से उदासीन 
रहना, २ च्षुरिन्द्रिय-विषय-प्रचार-निरोध--नेत्रो के विषय-रूप मे प्रवत्ति को रोकना-रूप नही 
देखना अथवा भ्रनायास दुष्ट प्रिय-अप्रिय, सुन्दर-असुन्दर रूपात्मक विषयों में राग द्वेष के सचार को 
रोकना, उस ओर से उदासीन रहना, ३ प्राणेन्द्रिय-विषय-प्रचार-निरोध--नासिका के विषय--गन्ध 
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में प्रवत्ति को रोकना प्रथवा प्राणेन्द्रिय को प्राप्त सुगन्ध-दुर्गन्घात्मक विषयों मे राग-द्वेष के संचार 
को रोकना, इस श्लोर से उदासीन रहना, ४ जिह्ड रिद्रय-विषय-प्रचार-निरोध--जीभ के थिषयो मे 
प्रवत्ति को रोकना भ्रथवा जिद्ठा को प्राप्त स्वादु-अस्वादु रसात्मक विषयों, पदार्थों मे राग-द्वेष के 
संचार को रोना, ४. स्पर्शे निद्रय-विषय-प्रचार-निरोध--ध्वचा के विषयों मे प्रवृत्ति को रोकना श्रथवा 
स्प्शे न्द्रिय को प्राप्त सुख-दु'खात्मक, अनुकल-प्रतिकूल विषयो में राग-द्वेष के सचार को रोकना । 


यह इन्द्रिय-प्रतिसलीनता का विवेचन है । 


कथषाय-प्रतिसंलोनता-- कपषाय-प्रतिसलीनता क्‍या है उसके कितने प्रकार है ” कषायप्रति- 
सलीनता चार प्रकार की बतलाई गई है। वह इस प्रकार है--१ क्रोध के उदय का निरोघध को 
नही उठने देना श्रथवा उदयप्राप्त--उठे हुए क्रीोध को विफल-प्रभावशुन्य बनाना, २. मान के उदय 
का निरोध--अ्रहकार को नहीं उठने देना अथवा उदयप्राप्त अहकार को विफल-- निष्प्रभाव बनाना, 
३ साया के उदय का निरोध-माया को उभार मे नही श्राने देना अ्रथवा उदयप्राप्त माया को 
विफल--प्रभावर हित बना देना, ४ लोभ के उदय का निरोध-लोभ को नही उभरने देना भ्रथवा 
उदयप्राप्त लोभ को प्रभावशुन्य बना देना । 


यह कषाय-प्रतिसलीनता का विवेचन है। 


विवेखचन--कषायो से छूट पाना बहुत कठिन है। कषायो से मुक्त होना मानव के लिए वास्तव 
में बहुत बडी उपलब्धि है। कषाय के कारण ही आ्रात्मा स्वभावावस्था से च्युत होकर विभावावस्था मे 
पतित होती है। ग्रतएव ज्ञानी जनो ने “कषायमुक्ति. किल मुक्तिरेव/--कषाय-मुक्ति को ही बस्तुत 
मुक्ति कहा है । कषायात्मक वृत्ति से छूटने के लिए साधक को अपना आत्मबल जगाये सतत अध्यव- 
साययुक्त तथा अ्रभ्यासरत रहना होता है। 


कषाय-विजय के लिए तत्तद्विपरीत भावनाओं का पुन पुन ग्रनुचिन्तन भी अ्रध्यवसाय को 
विशेष शक्ति प्रदान करता है। जेसे क्रोध का विपरीत भाव क्षमा है। क्रोध श्राने पर मन मे क्षमा तथा 
मैत्री भाव का पुन पुन. चिन्तन करना, अहकार उठने पर मृदुता, नम्नता, विनय की पवित्र भावना 
बारबार मन मे जागरित करना, इसी प्रकार माया का भाव उत्पन्न होने पर ऋजता, सौम्यता को 
भावना को विपुल प्रश्नय देना तथा लोभ जगने पर अन्तरतम को मन्तोष से अनुप्राणित करना कथायो 
से बचे रहने मे बहुत सहायक सिद्ध होता है। 
योग-प्रतिसलोनता 

योग-प्रतिसलीनता क्‍या है-कितने प्रकार की है ”? योग-प्रतिसलीयनता तीन प्रकार की 
बतलाई गई है-- 

१ मनोयोग-प्रतिसंलीनता, २ वाग्योग-प्रतिसलीनता तथा ३ काययोग-प्रतिसलीनता । 


मनोयोग-प्रतिसंलीनता क्‍या है ? 
प्रकुशल--प्रशुभ--दुविचा र॒पूर्ण मन का निरोध, मन में बुरे विचारो को आने से रोकना 


भ्थवा कुशल--शुभ--सद्विचार पूर्ण मन का प्रवतेन करना, मन मे सदविचार लाते रहने का 
श्रभ्यास क रना मनोयोग-प्रतिसलीनता है । 
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बाग्वोग-प्रतिशंजलीनता क्‍या है ? 


प्रकुशल--भशुभ वचन का निरोध-दुर्वेंचन नहीं बोलता अथवा कुशल वेचन-सद्वचन 
ओलवे की प्रंभ्धास करमसा वाग्योग-अंतिसंलीनता है । 


काययोग-प्रतिसलीनता क्‍या है? हाथ, पर भ्रादि सुसमाहित--सुस्थिर कर, कछए के 
सद॒श अपनी इन्द्रियों को गुप्त कर, सारे शरीर को सवत कर₹--अवत्तियों से खीचकर-- हटाकर सुस्थिर 
होना काययोग-प्रतिसलीनता है । 


यहें योग-प्रतिसंलीनताी का विवेधन है। 


विविक्त-शय्यासन-सेवनता क्या है ”? झाराम--पुष्पप्रधान बगीचा, पुष्पवााटिका, उद्यान-- 
पृष्पन्फल-समवैत बडे-बड़े बक्षो से युक्त बगीया, देवकुल-देवमन्दिर, छुतरियाँ, संभा--लोगो के 
बेठने या विचार-विमशे हेतु एकन्र होने को स्‍थान, प्रपा--जल पिलाने का स्थान, प्याऊ, पणित-गृह-- 
बतंन-भाड श्रादि क्रमविक्रयोचित वस्तुएं रखने के धर-गोदाम, पणितशाला--क्रव-विक्रंथे करने 
वाले लोगो के ठहरने योग्य गृहविशेष, ऐसे स्थानों मे, जो स्त्री, पशु तथा नपु सक के ससगे से रहित 
हो, प्रासुक- निर्जीव, भ्रचित्त, एबणीय--सयमी पुरुषो द्वारा ग्रहण करने योग्य, निर्दोष पीठ, फलक--- 
काष्ठपट्ट, शय्या--पेर फेलाकर सोया जा सके, ऐसा बिछीना, तृण, घास श्रादि का श्रास्तरण--कुछ 
छोटा बिछौना प्राप्त कर विहरण करना--साधनामय जीवन-यापन करना विविक्त-शय्यासन- 
सेवता है । 


यह प्रतिसलीनता का विवेचन है, जिसके साथ बाह्य तप का वर्णन सम्पन्न होता है। 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के अन्तेबासी भ्रनगार उपयुक्त विविध प्रकार के बाह्य तप के 
अनुष्ठाता थे । 

प्राभ्यन्तर तप क्‍या है--कितने प्रकार का है ? 

ग्राभ्यन्तर तप छह प्रकार का कहा गया है-- 


प्रयश्चित्त 


१ प्रायश्चित्त-ब्रत-पालन मे हुए भ्तिबार या दोष की विशुद्धि, २ विनय- विनम्र 
व्यवहार (जो कर्मों के विनयन-- भ्रपनयन का हेतु है) ३ वेयावत्त्य--संथमी पुरुषों की श्राहार झ्ादि 
द्वारा सेवा, ४ स्वाध्याय--झ्रात्मोपयोगी ज्ञान प्राप्त करने हेतु मर्यादापूर्वक सत्‌-शास्त्रो का पठन- 
पाठन, ५ घ्यान-एकाग्रतापूर्ण सत्‌-बिन्तेन, चित्तबृत्तियो का निरोध तथा ६ व्युत्सगे--हेय था 
त्यागने योग्य पदार्थों का त्याग । 


प्रायश्चित्त क्या है--कितने प्रकार का है ? 
प्रायश्चित्त दश प्रकार का कहा गया है, जो इस प्रकार हे- 


१. आलोचनाहँ--आलोचन--प्रकटीकरण से हीने वाले प्रायश्चित । गरमन, भ्रागमन, भिक्षा, 
प्रतिलेखन आ्रादि देनिक कार्यों में लगने वाले दोषो को ग्रुरु या ज्येष्ठ सांधु के समक्ष प्रंकट करने, उनकी 
झालोचना करने से दोष-शुद्धि हो जाती है । 
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२ प्रतिक्रमणाहँ--पाप या श्रशुभ योग से पीछे हटने से सधने वाला प्रायश्चित्त .। साधु द्वारा 
पालनीय पाच समिति तथा तीन गुप्ति के सन्दर्भ मे सहसाकारित्व श्रादि के कारण लगने वाले दोषों 
को लेकर “मिच्छा मिं दुक्कड--मिथ्या मे दुष्कृतम्‌-मेरा दुष्कृत या पाप मिथ्या हो--निष्फल हो, 
यो बिन्तन पूर्वक प्रायश्चित्त करने से दोष-शुद्धि हो जाती है । 


३. तदुभयाहँ-- श्रालोचना तथा प्रतिक्रमण--दोनो से होने वाला प्रायश्चित्त । 


४ विवेकाहें-- ज्ञानपूर्वक त्याग से होने वाला प्रायश्चित्त । यदि ग्ज्ञानवश साधु सदोष श्राहार 
ग्रादि लेले तथा फिर उसे यह ज्ञात हो जाए, तब उसे अपने उपयोग मे न लेकर त्याग देने से यह 
प्रायश्चित्त होता है । 


५ व्युत्सगहिं- कायोत्सग" द्वारा निष्पन्न होने वाला प्रायश्चित्त । नदी पार करने मे, 
उच्चार--मल, मूत्र आदि परठने में अनिवार्यत भझ्रासेवित दोषों की शुद्धि के लिए यह प्रायश्चित्त है। 
भिन्न-भिन्न दोषो के लिए भिन्न-भिन्न परिमाण मे श्वासोच्छवासयुक्त कायोत्सर्ग का विधान है । 


६ तपोहँ--तप द्वारा होने वाला प्रायश्चित्त । सचित्त वस्तु को छूने, श्रावश्यक श्रादि 
समाचारी, प्रतिलेखन, प्रमार्जंन श्रादि नहीं करने से लगने वाले दोषों की शुद्धि के लिए यह 
प्रायश्चित्त है । 


७ छेदाहें-दीक्षा-पर्याय कम कर देने से निष्पन्न होने वाला प्रायश्चित्त । सचित्त-विराधना, 
प्रतिक्रण-प्रकरणता आदि के कारण लगने वाले दोषों की शुद्धि के लिए यह प्रायश्चित्त है। इसमे 
पाच दिन से लेकर छह मास तक के दीक्षा-पर्याय की न्यूनता करने का विधान है । 


८ मूलाहँ-ब्नतो की पुन प्रतिष्ठापना करने--पुन दीक्षा देने से होने वाला प्रायश्चित्त । 
प्रायश्चित्त योग्य दूषित स्थान, कार्य आदि के तीन बार सेवन, प्रनाचार-सेवन- चरित्रभग तथा 
जानबूक कर महाद्॒त-खण्डन से लगने वाले दोषों की शुद्धि के लिए यह प्रायश्चित्त है । 


९ ग्रनवस्थाप्याहे- प्रायश्चित्त के रूप में सुझाया गया घिशिष्ट तप जब तक न कर लिया 
जाए, तब तक उस साधु का संघ से सम्बन्ध-विच्छेद रखना तथा उसे पुत दीक्षा नहीं देना । यह 
ग्रनवस्थाप्याहं प्रायश्चित्त है । 


सार्धामक साधु-साध्वियो की चोरी करना, प्रन्य तीथिक की चोरी करना, गहस्थ की चोरी 
करना, परस्पर मारपीट करना आदि से साधु को यह प्रायश्चित्त आ्राता है । 

१० पाराड्चिकाहू- -सम्बन्ध विच्छिन्न कर, तप-विशेष का श्रनुष्ठान कराकर गहस्थभूत 
बनाना, पुन ब्रतो में स्थापित करना पाराडि्चकाहूं प्रायश्चित्त है। 


कषाय-दुष्ट, विषय-दुष्ट, महाप्रमादी- मद्यपायी, स्त्यानद्धि निद्रा मे प्रमादपूर्ण कर्मकारी, 
समले गिक विषयसेवी को यह प्रायश्चित्त आता है।* 


'4-नरनअन बम उनका. 3 कैम -.' 








१ कायोत्सर्ग का आशय शरीर को निश्चल रखना है। 
२ (का) स्थानाग सूत्र ३-३२३ वृत्ति 
(ख) वृहृत्कल्पसूत्र उ्देशक ४ 


विनय ---शान, दर्शन, अनत्याशातना-विनय ] [५९ 


बिनय 


विनय कया है--वह कितने प्रकार का है” विनय सात प्रकार का बतलाया गया है-- 
१ ज्ञान-विनय, २ दर्शन-विनय, ३ चारित्र-विनय, ४ मनोविनय, ५ वचन-विनय, ६ काय-विनय, 
७ लोकोपचार-बविनय । 
ज्ञान-विनप 


जान-विनय क्या है-उसके कितने भेद है ? ज्ञान-विनय के पाँच भेद बतलाये गये है-- 
१ आभिनिबोधिक ज्ञान-मतिज्ञान-विनय, २ श्रुतज्ञान-विनय, ३ अवधिज्ञान-विनय, ४ सन “- 
पर्यव-ज्ञान-विनय, ५ केवलज्ञान-विनय--इन ज्ञानों को यथार्थता स्वीकार करते हुए टनके लिए विनीत 
भाव से यथाश्षक्ति पुरुपार्थ या प्रयत्न करना । 
दर्शन-विनय 

दर्शन-विनय क्‍या है- -उसके कितने प्रकार है ” दर्शन-विनय दो प्रकार का बतलाया गया 
४ १ शुश्षूषा-विनय, २ अनत्याशातना-विनय । 


शुश्रूषा-विनय क्या है--उसके कितने प्रकार है” शुश्रषा-विनय अ्रनेक प्रकार का बतलाया 
गया है जो इस प्रकार है-- 

भ्रभ्युत्थान --गुरुजनो या गुणीजनी के झाने पर उन्हें आदर देने हेतु खडे होना । 

आसनाभिग्रह -गुरुजन जहाँ बैठना चाहे वहाँ आसन रखना । 

प्रासन-प्रदान - गुरुजनो को आसन देना । 

गुरुजनो का सत्कार करना, सम्मात करना, यथाविधि वन्दन-प्रणमन करना, कोई बात 
स्वीकार या अस्वीकार करते समय हाथ जोडना, ग्राते हुए गुरुजनों के सामने जाना, बेठे हुए गुरुजनो 
के समीप बठना, उनकी सेवा करना, जाते हुए गुरुजनों को पहुँचाने जाता । यह शुश्रूषा-विनय है । 
अनत्याशातना-बिनय 

गनत्याशातना-विनय क्या है उसके कितने भेद है ? अनत्याशातना-विनय के पंतालीस भेद 
है । वे इस प्रकार है 

१ श्रहतो की ग्राशातना नही करना- -आत्मगुणों का श्राशातन--नाश करने वाले अ्रवहेलना 
पूण कार्य नहीं करना । 

२ अ्रहेत-प्रज्ञप्त -अहँतो द्वारा बतलाये गये धर्म की ग्राशातना नही करना । 
आाचार्यों की आशातना नही करना । 
उपाध्यायों को ग्राशातना नही करना । 
स्थविरो--ज्ञानवुद्ध, चारित्रवृद्ध, बयोव॒द्ध श्रमणो की ग्राशातना नही करना । 
कुल को आश्ातता नही करना । 


जक्षी >ंेू ० >एछ 


बे 


६०] [ऑऔष्शलिकणूत 
७ गण की आशातना नही करनां । 
८ सध की झ्ाशातना नही करना । 
९. क्रियावान्‌ की आशातना नही करना । 


१० साभोगिक--जिसके साथ वन्दन, नमन, भोजन आ्रादि पारस्परिक व्यवहार हो, उस 
गज्छु के श्रमण या समान प्राचारवाले श्रमण की प्राशातना नहीं करना । 


११ मति-ज्ञान की ग्राशातना नही करना । 

१२ श्रुत-ज्ञान की प्राशातना नहीं करता । 

१३ अवधि-ज्ञान की आशातना नही करना । 

१४ मन.पर्यव-ज्ञान की प्राशातना नही करना । 

१५ केवल-ज्ञान की ग्राशातना नही करना । 

इन पन्द्रह की भक्ति, उपासना, बहुमान, गुणो के प्रति तीम्र भावानुरागरूप पन्द्रह् भेद तथा 


इन (पन्द्रह) की यशस्विता, प्रशस्ति एव गुणकीतंन रूप ्रौर पन्द्रह भेद--यो अनत्याशातना-विनय के 
कुल पेतालीस भेद होते है । 


विवेचन--यहाँ प्रयुक्त आ्राचायं, उपाध्याय, स्थविर, गण, तथा कुल का कुछ विश्लेषण 
ग्रपेक्षित है, जो इस प्रकार है--- 


आचाय 


वेयक्तिक, सामष्टिक श्रमण-जीवन का सम्यक निर्वाह, धर्म की प्रभावना, ज्ञान की प्राराधना, 
साधना का विकास तथा संगठन व श्रतुशासन की दूढता श्रादि के निमित्त जेन श्रमण-सघ मे 
निम्नाकित पदो के होने का उल्लेख प्राप्त होता है-- 


१ ग्राचाये, २ उपाध्याय, ३ प्रबतेक, ४ स्थविर, ५ गणी, ६ गणघर, ७ गणा- 
वच्छेदक । 


इनमे आचाये का स्थान सर्वोपरि है। सध का सर्वेतोमुखी विकास, सरक्षण, संवर्धन, 
प्रनुशासन भादि का सामूहिक उत्तरदायित्व प्राक्षाय पर होता है । 

जन वाड मय के अनुशीलन से प्रतीत होता है कि जेन सघ मे झ्राचार्य पद का आ्राधार मनो- 
नयन रहा, निर्वाचत नहीं । भगवान्‌ महावीर का अपनी प्राक्तन परंपरा के अनुरूप इसी शोर मकुकाव 


था । श्रागे भो यही परपरा गतिशील रही । आचाय॑ हो भावो श्राचायं का मनोनयन करते थे तथा 
श्रन्य पदाधिकारियों का भी | श्रब तक ऐसा हो चला श्रा रहा है । 


सध की सब प्रकार की देख-भाल का मुख्य दायित्व श्राचार्य पर रहता है । सघ मे उनका 
आदेश पअ्रन्तिम और स्व मान्य होता है । 
ग्राचाय को विशेषताओं के सदर्भ मे कहा गया है-- 


“आ्राचार्य सूत्रार्थ के वेत्ता होते हैं । वे उच्च लक्षण युक्त होते है। वे गण के लिए मेढिभूत-- 
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स्कम्भरूषो होते हैं। वे गण के तप से मुक्त होते हैं-उनके निर्देशन में चलता गण सन्‍्ताप- 
रहित ह॒ता है । वे प्रस्तेवासियो को भागमों की भ्रथें-वाबना देते हैं-उन्हे स्‍प्रागमो का रहस्य 
समभाते हैं। 


्राचार्य ज्ञानाचार, दर्शनावार, चारित्राचार, तपाचार तथा वकोयचार का स्वय परिपालन 
करते हैं, उनका प्रकाश--प्रसार करवे हैं, उपदेक्ष करते हैं, दूसरे झब्को में वे स्वय प्राचार का पालन 
करते हैं तथा भ्रस्तेवासियो से करवाते हैं, प्रतएव प्राचार्य कहे जाते हैं|" 


श्रौर भी कहा गया है-- 


“जो शास्त्रों के भ्र्थ का आशचयन--सवयन--स्ग्रहण करतसे हैं, स्‍्क्य ऋरचार का पालन करते 
हैं, दूसरों को भ्राचार मे स्थापित करते है, उन कारणो से वे ऋायाय॑ कहे जाते हैं ।* 


दश्शाथुतस्कन्ध सूच मे आचाये की विशेषताभ्ो का विस्तार से वर्भन किया गया है। वह 
भ्राचार्य की निम्नाकित आठ सम्पदाए बतलाई गई है-- 


१ झाचार-सम्पदा, २ श्रुत-सम्पदा, ३. शरोर-सम्पदा, ४ बचन-सम्पदा, ५. वाचना- 
सम्पदा, ६ मति-सम्पदा, ७ प्रयोग-सम्पदा, ८ सम्रह-सम्पदा । 
उपाध्याय 


जैनदशंन ज्ञान तथा क्रिया के समन्वित ग्रनुसरण पर आाधृत' है। सयममूलक झ्राचार का 
परिपालन जेन साधक के जीवन का जहाँ श्रनिवार्य अग है, बहा उसके लिए यह भी भ्रपेक्षित है कि 
वह ज्ञान की आराधना में भी श्रपने को तनन्‍्मयता के साथ जोड़े । सदज्ञानपूर्वक झाचरित क्रिया मे 
शुद्धि की श्रनुपम सुषमा प्रस्फूटित होती है। जिस प्रकार ज्ञान-प्रसूत क्रिया की गरिमा है, उसी 
प्रकार क्रियान्वित या क्रियापरिणत ज्ञान की ही वास्तविक सार्थकता है । ज्ञान प्रौर क्रिया जहा 
पूर्व तथा पश्चिम की तरह भिन्न-भिन्न द्शाओ्रो मे जाते हैं, कहा जीवन का ध्येशष सघ्ता नहीं। प्रध्य- 
वसाय एवं उद्यम द्वारा इन दोनो पक्षों मे सामजस्य उत्पन्न कर जिस गति से साधक साधना-पथ 
पर अग्रसर होगा, साध्य को प्रात्मसात्‌ करने में वह उतना हो प्रध्चकि सफल होमा । साधनामय 
जीवन के श्रनन्य अग ज्ञानानुशीलन से उपाध्याय पद का विशेषत सम्बन्ध है। उपाध्याय श्रमणो को 
सूजवाचना देते हैं । कहा गया है-- 

“जिन-प्रतिपादित द्वादशागरूप स्वाध्याय--सूत्र-वाड मय ज्ञानियो द्वारा कथित--वर्णित या 
सम्रथित किया गया है । जी उसका उपदेश करते हैं, वे उपाध्याय कहें जाते हैं । 3 
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१ सुत्तत्थावऊ लक्ख॒णजुत्तो, गच्छुस्स मेढिभूझो य । 
गणतत्तिविप्पमुक्को, अत्थ वाएइ पश्लायरिओ्रो ॥। 
पच्रविह् श्रायर, आयरमाणा तहा पयासता । 
भाचारे देसता, भ्रायरिया तेण व॒च्चति ॥| “भगवती सूत्र १ १ १, मगलाच्ररण वर्ति 
२ आबञिनोति क्ञ शास्त्रार्थभाचारे स्थापयत्यपि । हु 
स्वयमाच रते यस्मादाचार्य स्तेन कथ्यते ।। 
३ बारसमों जिणक्खागरो, सज्जश्रोे कहिओो बुछेह । 
ते उक्दसति जम्छा, उकज्कया तेण बज्चति ॥ “कनक्‍ती सूत्र १.१.१, मगलाचरण वत्ति 
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यहाँ सूत्र-वाड मय का उपदेश करने का भ्राह्य आगमो की सूत्र-वाचना देना है। स्थानाग- 
बृत्ति मे भी उपाध्याय का सूत्रदाता (सूत्रवाचनादाता) के रूप मे उल्लेख हुआ है । 


ग्राचायं की सम्पदाओं के वर्णन-प्रसग में यह बतलाया गया है कि श्रागमो की ग्रर्थ-वाचना 
ग्राचार्य देते है। यहाँ जो उपाध्याय द्वारा स्वाध्यायोपदेश या सृत्र-वाचना देने का उल्लेख है, उसका 
तात्पर्य यह है कि सूत्रो के पाठोच्चारण की शुद्धता, स्पष्टता, विद्यदता, श्रपरिवत्यंता तथा स्थिरता 
बनाये रखने हेतु उपाध्याय पारपरिक एवं श्राज की भाषा मे भाषावंज्ञानिक आ॥रादि दृष्टियों से 
प्रम्तेवासी श्रमणो को मूल पाठ का सागोपाग शिक्षण देते है । 


प्रनुयोगद्वार सूत्र मे 'प्रागमत द्रव्यावश्यक' के सदर्भ मे पठघन या वाचन का विवेचन करते 

ए तत्सम्बन्धी विशेषताओ्रो पर प्रकाश डाला गया है, जिससे प्रतीत होता है कि पाठ की एक श्रक्षण्ण 

तथा स्थिर परपरा जन श्रमणों मे रही है। ग्रादम-पाठ को यथावत्‌ बनाये रखने मे इससे बडी 
सहायता मिली है । 


आ्रगम-गाथाश्रो का उच्चारण कर देना मात्र पाठ या वाचना नही है। अनुयोगद्वार सूत्र मे 

शिक्षित, जित, स्थित, मित, परिजित, नामसम, घोषसम, अहोनाक्षर, श्रनत्यक्षर, अव्याविद्धाक्षर, 
अ्रस्खलित, अमिलित, ग्व्यत्याम्र डित, प्रतिपूर्ण, प्रतिपर्णघोष तथा कण्ठौष्ठविप्रमुक्त विशेषण दिये 
गये है ।" सक्षेप में इनका तात्पय यो है-- 

शिक्षित--साधारणतया सीख लेना । 

स्थित-सीखे हुए को मस्तिष्क भे टिकाना । 

जित- प्रनुक्रमपूर्वंक पठन करना । 

मित- भ्रक्षर आदि की मर्यादा, सयोजन झ्रादि जानना । 
. परिजित--पूर्णरूपेण काबू पा लेना । 

नामसम- जिस प्रकार हर व्यक्ति को अपना नाम स्मरण रहता है, उसी प्रकार सूत्र का 


पाठ याद रहना श्रर्थात्‌ सूत्र-पाठ को इस प्रकार प्रात्मसात्‌ कर लेना कि जब भी पूछा 
जाय, तत्काल यथाघत्‌ रूप मे बतला सके । 


७ घोषसम -सवर के हस्व, दीघ, प्लुत* तथा उदात्त, अनुदात्त, स्वरित* के रूप मे जो 
उच्चारण सम्बन्धी भेद वेयाकरणो ने किये है, उनके अनुरूप उच्चारण करना । 


अ्रहीनाक्ष र-पाठक्रम मे किसी भो अक्षर को होन--लुप्त या भ्रस्पष्ट न कर देना । 
९ अनत्यक्ष र-अधिक ग्रक्षर न जोडना । 
१० अबव्याबविद्धाक्षर--म्रक्षर, पद आदि का विपरीत --उलटा पठन न करना । 
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१ भ्रनुयोगद्वार सूत्र १९ 
२ ऊकालोषज्भ्स्वदीधंप्लुत । --पाणिनीय प्रष्टाध्यामी १ २ २७ 
३ उच्चेरुदात्त । नीचेरनुदात्त'। समाहार स्वरित । “पाणिनीय अष्टाध्याथी १ २ २९-३१ 
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११ भ्रस्चलित--पाठ मे स्खलन न करना, पाठ का यथाप्रवाह उच्चारण करना | 


१२ अमिलित--श्रक्षरों को परस्पर न मिलाते हुए---उच्चारणीय पाठ के साथ किन्‍्ही दूसरे 
प्रक्षरो को न मिलाते हुए उच्चारण करना । 


१३ श्रव्यत्याम्रं डित-अन्‍्य सूत्रों, शास्त्रों के पाठ को समानार्थकथ जानकर उच्चारय्य पाठ के 
साथ मिला देना व्यत्यामञ्न डित है । ऐसा न करना श्रव्यत्याम्र डित है। 

१४ प्रतिपूर्ण--पाठ का पूर्ण रूप से उच्चारण करना, उसके किसी अग को प्रनुच्चारित न 
रखना | 


१५ प्रतिपूर्णघोष--उच्चारणीय पाठ का मन्द स्वर द्वारा, जो कठिनाई से सुनाई दे उच्चारण 
न करना, पूरे स्वर से स्पष्टतया उच्चारण करना । 


१६ कण्ठोष्ठविप्रमुक्त -- उच्चारणीय पाठ या पाठाश को गले और होठों में श्रका कर 
ग्रस्पष्ट नही बोलना । 


सूत्र-पाठ को ग्रक्षण्ण तथा अपरिवत्यं बनाये रखने के लिए उपाध्याय को सूत्र-वाचना देने मे 
कितना जागरूक तथा प्रयत्नगील रहना होता था, यह उक्त विवेचन से स्पष्ट है । 


लेखनक्रम के ग्रस्तित्व मे श्राने से पूर्व वैदिक, जैन श्रोर बौद्धझ-सभी परम्पराओं मे अपने 
आगमो, श्रार्ष ग्रन्थो को कंण्ठस्थ रखने की प्रणाली थी । मुल पाठ का रूप अक्षुण्ण बना रहे, परिवर्तित 
समय का उस पर प्रभाव न श्राए, इस निमित्त उन द्वारा ऐसे पाठक्रम या उच्चारण-पद्धति का 
परिस्थापन स्वाभाविक था, जिससे एक से सुनकर या पढ़कर दूसरा व्यक्ति सर्वेथा उसी रूप मे शास्त्र 
को ग्रात्ममात बनाये रख सके । उदाहरणार्थे सहिता-पाठ, पद-पाठ, क्रम-पाठ, जटा-पाठ श्रौर घन-पाठ 
के रूप में वेदों के पठन का भी बडा वैज्ञानिक प्रकार था, जिसने तब तक उनको मूल रूप में बनाये 
रखा है ।" 


एक से दूसरे द्वारा श्रूति-परम्परा से श्रागम-प्राप्लिक्रम के बावजद जेन प्रागम-वाड मय मे 
कोई विशेष मौलिक परिवर्तन आया हो, ऐसा सभव नही लगता | सामान्यत लोग कह देते है, किसी 
से एक वाक्य भी सुनकर दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को बताए तो यत्‌किब्चचित्‌ परिवतेन 
ग्रा सकता है, फिर यह कब सभव है कि इतने विशाल भ्रागम-वाड मय मे काल की इस लम्बी अभ्रवधि 
के बीच भी कोई परिवर्तत नही श्रा सका | साधारणतया ऐसी शका उठना श्रस्वाभाविक नही है 
किस्तु श्रागम-पाठ की उपयु क्त परम्परा से स्वत समाधान हो जाता है कि जहाँ मूल पाठ की सुरक्षा 
के लिए इतने उपाय प्रचलित थे, वहाँ आगमो का मूल स्वरूप क्यो नही श्रव्याहुत और ग्रपरिवर्तित 
रहता । 


श्र्थ या अभिप्राय का आश्रय सूत्र का मूल पाठ है। उसी की पृष्ठभूमि पर उसका पल्लवन 
प्रौर विकास सभव है। श्रतएव उसके शुद्ध स्वरूप को स्थिर रखने के लिए सूत्र-वाचना या पठन का 
इतना बडा महत्व समभा गया कि श्रमण-सघ में उसके लिए 'उपाध्याय' का पृथक पद प्रतिष्ठित 
किया गया । 
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१ सस्कृत साहित्य का इतिहास, पृष्ठ १७ 


ध४] [ भोपपाल्किसुच 


वैदिक परम्परा भे वेद, उसके अमर शभ्रादि के अध्यापन के सन्दर्भ में ग्राचा्व एबं उपाध्याय 
पदो का उल्लेख हुभ्ा है । 


ग्राधायं के सम्बन्ध मे लिखा है-- 


“जो द्विज छिध्य का उपनयन-सस्कार कर उसे सकल्प--कल्प या यज्ञविद्या सहित, सरहस्य-- 
उपनिषद्‌ सहित वेद पढ़ाता है, उसे आचाय कहते है ।* 


उपाध्याय के सम्बन्ध मे उल्लेख है-. 


“जो वेद का एक भाग--मन्त्रभाग तथा वेद के अग--शिक्षा-ध्वनि-विज्ञान, कल्प--कमं- 
काण्ड-विधि, व्याकरण--शब्दशास्त्र, निरुक्त-शब्द-ध्याख्या या व्युत्पत्तिशास्त्र तथा ज्योतिष-- 
नक्षत्र-विज्ञान पढाता है, उसे उपाध्याय कहा जाता है । * 


श्राचार्य तथा उपाध्याय-दोनो के श्रध्यापनक्रम पर सूक्ष्मता से विचार करने पर प्रतीत 
होता है कि श्राचाये वेदों के रहस्य एवं गहन प्रर्थ का ज्ञान कराते थे श्रौर उपाध्याय वेद-मन्त्रों का 
विशुद्ध उच्चारण, विशुद्ध पाठ सिखाते थे । 


जैन परम्परा में स्वीकृत आचार्य तथा उपाध्याय के पाठनक्रम के साथ प्रस्तुत प्रसंग 
तुलनीय है । 


स्थविर 


जन श्रमण-सघ मे स्थविर का पद श्रत्यन्त महस्वपूर्ण है। स्थानाग सूत्र मे दश प्रकार के 
स्थविर बतलाये गये हैं, जिचमे से भ्रन्तिम तीन जाति-स्थविर, श्रुत-स्थविर तथा पर्याय-स्थबिर का 
सम्बन्ध विशेषत श्रमण-जीवन से है | 


स्थविर का सामान्य श्रर्थ प्रौढ़ या वद्ध है ।* जो जन्म से प्रर्थात्‌ आयु से स्थविर होते हैं, वे 
जाति-स्थविर कहे जाते हैं। स्थानाम वृत्ति मे उनके लिए साठ बर्ष की ब्राग्ु का उल्लेख किया 
गया है ।* 


सर मोनियर विलियम्स ने अपने कोष्ष मे स्‍्थविर शब्द की व्याख्या मे उल्लेख किया है कि 
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१ उपनीय तु य शिष्य वेदमध्यापयेद द्विज । 


सकलप सरहस्य थे तमाचाय॑ प्रचक्षते ।। -मैनुस्मृति २ १४० 
२ शिक्षा व्याकरण छन्दों निरक्‍त ज्योतिष तथा । 
कल्पश्येति षडड्भानि वेदस्याहुर्मनीषिण ॥ -सस्क्ृत साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ४४ 


३ १ ग्राम-स्थविर, २ नगर-स्थविर, ३ राष्ट्र-स्थविर, ४ प्रशास्तृ-स्थविर, ५ कुल-स्थविर, ६ गण-स्थविर, 
७ सघ-स्थविर, ८ जाति-स्थबिर, ९ श्रत-स्थबिर, १० पर्याय-स्थविर । -स्थानाग सूत्र १० ७६१ 
४. (क) पाइअसहमहण्णबो--पृष्ठ ४५० 
(ख) संस्कृत हिन्दी कोश वामन शिवराम झ्ाप्टे --पृष्ठ ११ ३९ 
५ जातिस्थविरा -- षष्टिवर्ष प्रमाणजन्मपर्याया । “स्थानांग सूत्र १० ७६१ वृत्ति 


स्वबिर ] [६५ 


सत्तर से नव्वे वर्ष तक की भ्रायु का पुरुष स्थविर कहा जाता है। तदनन्तर उसको संज्ञा वर्षीयस्‌ 
(वर्षीयान) होती है । स्त्री के लिए उन्होने सत्तर के स्थान पर पचास वर्ष का उल्लेख किया है ।" 


जो श्रुत--समवाय झ्रादि अग एवं शास्त्र के पारगामी होते हैं। वे श्रुत-स्थविर कहे जाते हैं ।'* 
उनके लिए भ्रायु की इयत्ता का निरब॑न्ध नही है । वे छोटी प्रायु के भी हो सकते हैं । 


इस सन्दर्भ मे मनुस्मृति मे कहा है-- 


“कोई पुरुष इसलिए वृद्ध नही होता कि उसके बाल सफेद हो गये हो । जो युवा होते हुए भी 
प्रध्ययनशील--ज्ञानसम्पन्न है, मनुष्यो की तो बात ही क्‍या, उसे देव भी वृद्ध कहते है ।/३ 


पर्याय-स्थबिर वे होते हैं, जिनका दीक्षाकाल लम्बा होता है। वृत्तिकार ने इनके लिए बीस 
वर्ष के दीक्षा-पर्याय के होने का उल्लेख किया है ।* 


ऊपर तीन प्रकार के स्थविरों का जो विवेचन हुआ है, उसका सार यह है - 


जिनकी ग्रायु परिपक्व होती है, उन्हे जीवन के अनेक प्रकार के अनुभव होते है । वे जीवन में 
बहुत प्रकार के अ्नुकल-प्रतिकल, प्रिय-प्रप्रिय घटनाक्रम देखे हुए होते हैं भ्रत वे विपरीत परिस्थितियों 
मे भी विचलित नही होते, स्थिर बने रहते हैं। स्थविर शब्द स्थिरता का भी दयोतक है । 


जिनका श्रुतानुशीलन, शास्त्राधष्ययन विशाल होता है, वे भ्रपने विपुल ज्ञान द्वारा जीवन-सत्त्व 
के परिज्ञाता होते हैं। शास्त्र-ज्ञान द्वारा उनके जीवन में स्थिरता एव दढता होती है । 


जिनका दीक्षा-पर्याय सयम-जी वितव्य लम्बा होता है, उनके जीवन में धामिक परिपक्वता, 
चारित्रिक बल, आत्मिक झ्रोज, एतत्प्रसूत स्थिरता सहज ही प्रस्फुटित हो जाती है। 


इस प्रकार के स्थिरतामय जीवन के धनी श्रमणो की श्रपनी गरिमा है। वे दृढधर्मा होते हैं । 
सघ के श्रमणो को धर्म मे, साधना मे, सयम में स्थिर बनाये रखने के लिए सदेव जागरूक तथा, 
प्रयत्नशील रहते हैं । 

कहा गया है-- 

“जो साधु लौकिक एषणावश सासारिक कार्य-कलापो में प्रवत्त होने लगते हैं, जो सयम- 
पालन मे, ज्ञानानुशीलन मे कष्ट का अनुभव करते हैं, उन्हे जो श्रमण ऐहिक तथा पारलौकिक हानि 
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२ श्रुतस्थविरा --समवायाड्भुधारिण । स्थानाग सूत्र १० ७६१ 
३ न तेन वृद्धों भवति येनास्थ पलित शिर । 
यो वे युवा5प्यधीयानस्त देवा स्थविर विदु ॥ -- मनुस्मृति २ १५६ 


४ पर्यायस्थविरा --विशतिवषंप्रमाणप्रव्रज्या-पर्यायवन्त ! --स्थानाँग सूत्र १० ७६१ वृत्ति 


६६] [ औपपातिकसूत्र 


या दु'छ बतलाकर सयम-जीवन मे स्थिर करते हैं, वे स्थविर कहे जाते है ।* ' 
. स्थबिर की विशेषताझो का वर्णन करते हुए बतलाया गया है-- 

“स्थविर सबविग्न--मोक्ष के अभिलाषी, ग्रत्यन्त मृदु या कोमल प्रकृति के धनी तथा धम्मप्रिय 
होते हैं | ज्ञान, दर्शन, चारित्र की श्राराधना में उपादेय अनुष्ठानो को जो श्रमण परिहोन करता है, 
उनके पालन मे झ्रस्थिर बनता है, वे (स्थविर) उसे ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र की याद दिलाते हैं । 
पतनोन्मुख श्रमणो को वे ऐहिक एवं पारलौकिक हानि दिखलाकर, बतलाकर मोक्ष के मार्ग में स्थिर 
करते हैं । * 

धर्मंसभ्रह मे इसी श्राशय को और स्पष्ट करते हुए कहा गया है-- 

“सघाधिपति द्वारा श्रमणो के लिए नियोजित तप, सयम, श्रुताराधना तथा आत्मसाधना 
मूलक कार्यों मे जो श्रमण अ्रस्थिर हो जाते है, इनका ग्रनुसरण करने में कष्ट मानते हैं या इनका 
पालन जिनको श्रप्रिय लगता है, उन्हे जो भ्रात्मशक्तिसम्पन्न दृढचेता श्रमण उक्त श्रनुष्ठेय कार्यों में 
सुस्थिर बनाता है, वह स्थविर कहा जाता है”? 

इससे स्पष्ट है कि सयम-जीवन, श्रामण्य का अप रिहाये जग है, के प्रहरी का महनीय कार्य 
स्थविर करते है । सघ मे उनकी भ्रत्यधिक प्रतिष्ठा तथा साख होती है । अवसर प्राने पर वे प्राचार्य 
तक को श्रावश्यक बाते सुझा-सकते हैं, जिन पर उन्हे (भ्राचायें को) भी गौर करना होता है । 

सार यह है कि स्थविर सयम मे स्वय अविचल, स्थितिशील होते हैं श्रौर सघ के सदस्यों को 
वेसे बने रहने मे उत्प्रेरित करते रहते है । 

चारित्रविनय क्या है--वह कितने प्रकार का है? चारित्र-वितय पाँच प्रकार का है-- 
१ सामायिकचारित्र-विनय, २. छेदोपस्थापनीयचारित्र-विनय, ३ परिहारविशुद्धिवा रित्र-विनय, 
४ सृक्ष्ससपरायचा रित्र-विनय, ५ यथारूयातचारित्र-विनय । 
यह चारिश्र-विनय है । 
मनो विनय क्‍या है--कितने भेद है ? मनोविनय दो प्रकार का कहा गया है--- 

१ प्रशस्त मनोविनय, २ श्रप्रशस्त मनोविनय । 


जया चना 


१ प्रवरतितव्यापारानू सममयोगेषु सीदत साधूनू ज्ञानादिष 

ऐहिकामुष्मिकापायदर्शनत स्थिरीकरोतीति स्थविर । --प्रवचनसारोद्धार, द्वार २ 
२ सब्िग्गों महृविश्रो, पियधम्मों नाणदसणचरित्ते । 

जे अट्ठ परिहायहद, सातो ते हवई थेरो॥।। 

य सविग्तो मोक्षाभिलाषी, मार्दवित सन्ञातमार्दविक । प्रियधर्मा एकान्तवल्लभ:ः सयमानुष्ठाने, यों 
ज्ञानदशन-चारिश्रेषु मध्ये यानर्थानुपादेयानुष्ठानविशेषपान्‌ परिहापयति हानि नयति, तान त स्मारयन्‌ भवति 
स्थविर , सीदमानान्साघून्‌ ऐहिका55मुष्मिकापायप्रदर्शनता मोक्षमार्ग स्थिरीकरोतीति स्थविर इति व्युत्पत्ते । 

““अभिधानराजेन्द्र भाग ४, पृष्ठ २३८६-८७ 
३ तेन व्यापारितेष्वर्थष्वतगाराश्व सीदत | 
स्थिरीकरोति सच्छक्ति स्थविरों भवतीह मे ॥ 
+-धर्मसग्रह-प्रधिकार ३, गाथा ७३ 


जिन ] [६७ 


भ्रप्रशस्त मनोविनय क्‍या है ? 


जो मन सावद्य--पाप या गहित कम युक्त, सक्तिय--प्राणातिपात झादि आारम्भ-क्रिया सहित, 
कर्कंश, कट्क--भ्रपने लिए तथा झ्नौरो के लिए श्रनिष्ट, निष्ठुर--कठोर--मृदुता रहित, परुष - स्नेह- 
रहित--सूखा, भ्रास्वका री--अ्शुभ कमंग्राही, छेदक र--किसो के हाथ, पेर आदि अग तोड डालने 
का दुर्भाव रखनेवाला, भेदक र--नासिका प्रादि अग काट डालने का बुरा भाव रखने वाला, परितापन- 
कर--प्राणियो को सन्तप्त, परितप्त करने के भाव रखने वाला, उपद्रवणकर--मारणान्तिक कष्ट 
देने अथवा धत-सम्पत्ति हर लेने का बुरा विचार रखनेवाला, भूतोपघातिक--जीवो का घात करने 
का दुर्भाव रखने वाला होता है, वह श्रप्रशस्त मन है। वेसी मन स्थिति लिए रहना श्रप्रश्स्त मनो- 
विनय है । वेंसा मन धारण नही करना चाहिए । 


प्रशस्त मनो विनय किसे कहते है ” 
जैसे श्रप्रशसस्‍्त मनो विनय का विवेचन किया गया है, उसी के आधार पर प्रशस्त मनोविनय 


को समभना चाहिए । भ्रर्थात्‌ प्रशस्त मन, भ्रप्रशस्त मन से विपरीत होता है। वह श्रसावद्य, निष्क्रिय, 
अकर्कश, भ्रकटुक-इप्ट -मधुर, अ्रनिष्ठ र- मृदुल--कोमल, भ्रपरुष--स्निग्ध--स्नेहमय, भ्रनास्रवकारी, 
अछेदकर, प्रभेदक र, अपरितापनकर, श्रनुपद्रवणकर---दयाद्र , अभूतोप्घातिक--जीवो के प्रति करुणा, 
शील--सुखकर होता है । 


वचन-विनय को भी इन्ही पदों से समभना चाहिए । श्रर्थात्‌ वचन-विनय भ्रप्रशस्त-वचन- 
विनय तथा प्रशस्त-वचन-विनय के रूप में दो प्रकार का है । श्रप्रशस्त मन तथा प्रशस्त मन के 
विशेषण क्रमश श्रप्रशस्त वचन तथा प्रशस्त वचन के साथ जोड देने चाहिए 


यह वचन-विनय का विश्लेषण है । 


काय-विनय क्या है- कितने प्रकार का है ? काय-विनय दो प्रकार का बतलाया गया है- 
१ प्रशस्त काय-विनय, २ अ्रप्रश्स्त काय-विनय । 

श्रप्रशस्त काय-विनय क्या है- उसके कितने भेद हैं ” 

अप्रशस्त काय-विनय के सात भेद हैं, जो इस प्रकार हैं-- 


? अनायुक्त गमन- -उपयोग-- जागरूकता या सावधानी बिना चलना । 
अनायुक्त स्थान-- बिना उपयोग स्थित होना --ठहरना, खडा होना । 
अनायुक्त निषीदन-- बिना उपयोग बैठना । 


हर 

३ 

४ शअनायुक्त त्वग्व्तेन--बिना उपयोग बिछौने पर करवट बदलना, सोना । 

५ श्रनायुक्त उल्लघन- बिना उपयोग कर्देम आदि का प्रतिक्रमण करना--कीचड शआ॥रादि 
लाघना | 

ग्रनायुक्त प्रलघन--बिना उपयोग बारबार लाघना । 

भ्रनायुक्त सर्वेन्द्रिकाययोग-योजनता--बिना उपयोग सभी इन्द्रियों तथा शरीर को 
योगयुक्त करना--विविध प्रवत्तियो मे लगाना । 

यह श्रप्रशस्त काय-विनय है । 


& 0 


श्ध ] 


[ भौषपातिकलृभ 


प्रशस्त काय-विनय क्या है ? 


प्रशस्त काय-विनय को प्प्रशस्त काय-विनय की तरह समभ लेना चाहिये। भ्रर्थात्‌ अ्रप्रशस्त 
काय-विनय में जहाँ क्रिया के साथ अनुपयोग--भ्रजागरूकता या श्रसावधानी जुड़ी रहती है, वहाँ 
प्रशस्त काय-विनय मे पूर्वोक्त प्रत्येक क्रिया के साथ उपयोग--सावधानी जुडी रहती है । 


यह प्रश्यस्त काय-विनय है। 
इस प्रकार यह काय-विनय का विवेचन है । 


लोकोपचा र-विनय क्‍या है--उसके कितने भेद हैं ? 
लोकोपचार-विनय के सात भेद बतलाये गये हैं, जो इस प्रकार हैं-- 


१. 


२ 


३. 


हि 


प्रभ्यासवर्तिता -गुरुजनो, बडो, सत्पुरुषो के समीप बेठना । 
परच्छन्दानुवरतिता-गुरुजनो, पूज्य जनो के इच्छानुरूप प्रव॒त्ति करना । 


कार्यहेतु -- विद्या आदि प्राप्त करने हेतु, अथवा जिनसे विद्या प्राप्त की, उनकी सेवा- 
परिचर्या करना । 


कृत-प्रतिक्रिया-- अपने प्रति किये गये उपकारों के लिए क्ृतज्ञता भअ्रनुभव करते हुए 
सेवा-परिचर्या करना । 

प्रातं-गवेषणता-रुग्णता, वद्धावस्था से पीडित सयत जनों, गुरुजनो की सार-सम्हाल 
तथा श्रौषधि, पथ्य श्रादि द्वारा सेवा-परिचर्या करना । 

देशकालज्ञता--देश तथा समय को ध्यान मे रखते हुए ऐसा आ्राचरण करना, जिससे 
अ्रपना मूल लक्ष्य व्याहृत न हो । 


सर्वार्थाप्रतिलोमता--सभी अनुष्ठेय विषयो, कार्यो में विपरीत श्रावरण न करना, 
प्रनुकुल आच रण करना । 


यह लोकोपचार-विनय है। 
इस प्रकार यह विनय का विवेचन है। 


बेयावत््य कया है--उसके कितने भेद है ? 
बेयावृत््य--प्राहदर, पानी, श्लौषध श्रादि द्वारा सेवा-परिचर्या के दश भेद है| वे इस 


प्रकार हैं-- 


१. 


आचार्य का वेयावत््य, २ उपाध्याय का वेयावृत्त्य, ३ शक्ष-नवदीक्षित श्रमण का 


वेयाब॒त्य, ४ ग्लान-रुग्णता श्रादि से पीडित का वंयावृत्त्य, ५. तपस्वी--तेला श्रादि तप-निरत 
का वेयावृत्््य, ६ स्थविर-बय, श्रुत और दीक्षा-पर्याय मे ज्येष्ठ का वेयावृत्त्य, ७ साधमिक का 
वेयावत्त्य, ८ कुल का वेयावृत्त्य, ९, गण का वैयावृत्त्य, १०. संघ का वेयावृत्त्य । 


यह वेयावृत्त्य का विवेचन है। 


स्वाध्याध-ध्याग ] 


(६% 


स्वाध्याय क्‍या है--वह कितने प्रकार का है ? 
स्वाध्याय पाँच प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार है-- 


१ 
२ 
३ 
ड 
४, 


वाचना--यथा विधि, यथासमय श्रुत-वाडः मय का भ्रध्ययन, भ्रध्यापन । 
प्रतिपच्छना--प्रधीत विषय मे विशेष स्पष्टीकरण हेतु पूछना, शंका-समाधान करना । 
परिवतेना--प्रधीत ज्ञान की पुनरावृत्ति, सीखे हुए को बार-बार दुहराना । 

झ्रनुप्रेज्षा- भ्रागमानुसारी चिन्तन-मनन करना । 

घर्मकथा--श्रुत-धरं की व्याख्या-विवेचना करना । 


यह स्वाध्याय का स्वरूप है । 


ध्यान क्या है--उसके कितने भेद है ” 


ध्यान--एकाग्र चिन्तन के चार भेद हैं--१ आतंध्यान---रागादि भावना से श्रनुप्रेरित ध्यान, 
२ रौद्रध्यान--हिंसादि भावना से श्रनुरजित ध्यान, ३. धर्मध्यान--धर्मभावना से भ्रनुप्राणित ध्यान, 
४ शुक्लध्यान१- निर्मल, शुभ-अ्रशुभ से अतीत आत्मोन्मुख शुद्ध ध्यान । 


ग्रात्तंध्यान चार प्रकार का बतलाया गया है-- 


! 


नप्ण 


मन को प्रिय नही लगनेवाले विषय, स्थितियाँ भ्राने पर उनके वियोग--दूर होने, दूर 
करने के सम्बन्ध मे निरन्तर ग्राकुलतापूर्ण चिन्तन करना । 


मन को प्रिय लगनेवाले विषयो के प्राप्त होने पर उनके श्रवियोग--वे अ्रपने से कभी 
दूर न हो, सदा अश्रपने साथ रहे, यो निरन्तर आकुलतापूर्ण चिन्तन करना । 


रोग हो जाने पर उनके मिटने के सम्बन्ध मे निरन्तर भ्राकुलतापूर्ण चिन्तन करना । 


प्‌वे-सेवित काम-भोग प्राप्त होने पर, फिर कभी उनका वियोग न हो, यो निरन्तर 
श्राकुलतापूर्ण चिन्तन करना । 


आातंध्यान के चार लक्षण बतलाये गये है । वे इस प्रकार है-- 


७ आए ९! 


ऋन्‍्दनता--जो र से ऋन्दत करना--रोना-चीखना । 
शोचनता-मानसिक ग्लानि तथा देन्य श्रनुभव करना । 
तेपनता--आ्राँसू ढलकाना । 


विलपनता--बविलाप करना--“हाय '* मैंने पूर्व जन्म मे कितना बडा पाप क्या, जिसका 
यह फल मिल रहा है ।” इत्यादि रूप मे बिलखना । 


९१ शुच--शोक क्लमयति---अपनयतीति शुक्लम्‌--जो जन्म-मरण रूप शोक का प्रपनयन-- क्षय करे । 


[ भोपपातिकसृत्र 


रौद्रष्यान चार प्रकार का बतलाया है, जो इस प्रकार है-- 


१ 


हिसानुबन्धी -- हिसा का प्रनुबन्ध या सम्बन्ध लिये एकाग्र चिस्तन- हिंसा को उद्दिष्ट 
कर ध्यान की एकाग्रता । 


: मृषानुबन्धी--अ्रसत्य-सम्बद्ध- प्रसत्य को उदिष्ट कर एकाग्र चिन्तन । 


स्तेन्यानुबन्धी--चोरी से सम्बद्ध एकाग्र चिन्तन । 


सरक्षणानुबन्धी --धन झ्रादि भोग-साधनो के सरक्षण हेतु श्रौरो के प्रति हिसापूर्ण एकाग्र 
चिन्तन । 


रोद्रध्यान के चार लक्षण बत्तलाये गये है- 


१ 


उत्सनब्नदोष --हिसा प्रभृति दोषों मे से किसो एक दोष मे ग्रत्यधिक लीन रहना-- उधर 
प्रवत्त रहना । 


बहुदोष---हिसा श्रादि अनेक दोषो मे सलग्त रहना । 


प्रज्ञानदोष--मिथ्याज्षास्त्र के सस्का रवश हिंसा आदि धममप्रतिकूल कार्यों में धर्माराधना 
की दृष्टि से प्रवृत्त रहना । 


ग्रामरणान्तदोष--सेवित दोषों के लिए मृत्युपयेनत पश्वात्ताप न करते हुए उनमे 
प्रनवरत प्रवृत्तिशील रहना । 


धमंध्यान स्वरूप, लक्षण, झालम्बन तथा श्रनुप्रेक्षा भेद से चार प्रकार का कहा गया है । 
इनमे से प्रत्येक के चार-चार भेद हैं । 


स्वरूप की दृष्टि से धर्मध्यान के चार भेद इस प्रकार है-- 


१ ग्राज्ञा-विचय--श्राप्त पुरुष का वचन श्राज्ञा कहा जाता है। भ्राप्त पुरुष वह है, जो राग, 


देष आदि से श्रसपृक्त है, जो सर्वज्ञ है। सर्वक्ष वीतराग देव की आ्राज्ञा, जहाँ विचय --मनन, 
निदिध्यासन श्रादि का विषय है, वह एकाग्र चिन्तन श्राज्ञा-विचय ध्यान है। इसका 
प्रभ्िप्राय यह हुआ--बीतराग प्रभु की आज्ञा, प्ररूृूपणा या वचन के अनुरूप वस्तु-तत्त्व 
के चिन्तन मे मन की एकाग्रता । 


प्रपाय-विचय--श्रपाय का श्रथे दु ख है, उसके हेतु राग, हें ५, विषय, कषाय है, जिनसे 
कर्म उपचित होते हैं । राग, ढ ष, विषय, कषाय का अपचय, कमे-सम्बन्ध का विच्छेद, 
प्रात्मसमाधि की उपलब्धि, सर्व अ्रपाय-नाश - ये इस ध्यान मे चिन्तन के विषय हैं । 


विपाक-विचय--विपाक का ग्र्थ फल है। कर्मों के विपाक या फल पर इस ध्यान की 
चिन्तन-धारा भ्राधत है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण झादि कर्मों से जनित फल को प्राणी 
किस प्रकार भोगता है, किन स्थितियों में से वह गुजरता है, इत्यादि विषय इसकी 
चिन्तन-धारा के भ्रन्तगत भ्राते हैं । 


४. सस्थान-विचय--लोक, द्वीप, समुद्र आदि के भ्राकार का एकाग्रतया चिन्तन । 


[७१ 


धर्म-ध्यान के चार लक्षण बतलाये गये हैं। वे इस प्रकार हैं-- 


४ 


२. 


३ 


डड, 


प्राज्ञा-रुचि--वीत राग प्रभु को प्राज्ञा मे, प्ररूपणा मे श्रभिरुचि होना, श्रद्धा होना । 
निसगे-रुचि-- नंसगिक रूप मे--स्वभावत धर्म मे रुचि होना । 


उपदेश-रुचि--साधु या ज्ञानो के उपदेश से धर्म मे रुचि होना भ्रथवा धर्म का उपदेश 
सुनने मे रुचि होना । 


सूत्र-उलि--सूत्रो “अश्रागमोी में रुक्षि या श्रद्धा होना । 


धर्मध्यान के चार आ्लालम्बन-- ध्यान रूपी प्रासाद के शिखर पर चढ़ने के लिए सहायक-- 
प्राश्रय कहे गये हैं । वे इस प्रकार है - 


१ 
हे 


डे 


वाचना- सत्य सिद्धान्तो का निरूपण करने वाले ग्रागम, शास्त्र, ग्रन्थ ग्रादि पढना । 


पूच्छुना-- अ्रधीत, ज्ञात विषय मे स्पष्टता हेतु जिज्ञासु भाव से अपने मन मे ऊहापोह 
करना, ज्ञानी जनो से पूछना, समाधान पाने का यत्न करना । 


परिवर्तंता-जाने हुए, सीखे हुए ज्ञान की पुन पआ्रावृत्ति करना, ज्ञात विषय मे मानसिक, 
वाचिक वृत्ति लगाना । 


धर्मकथा-- धंकथा करना, धामभिक उपदेशप्रद कथाश्रो, जीवन-बृत्तो, प्रसगो द्वारा 
ग्रात्मानुशासन मे गतिशील होना । 


धर्मध्यान की चार ग्रनुप्रेक्षाएं-भावनाएँ या विचारोत्कर्ष को अभ्यास-प्रणालिकाएँ बतलाई 
गई हैं। वे इस प्रकार हैं--- 


4 


प्रनित्यानुप्रेक्षा--सुख, सम्पत्ति, वेभव, भोग, देह, योवन, झ्रारोग्य, जोवन, परिवार 
भ्रादि सभी ऐहिक वस्तुएँ श्रनित्य है-प्रशाश्वत हैं, यो चिन्तन करना, ऐसे विचारो का 
प्रभ्यास करना । 


ग्रशरणानुप्रेक्ष--जन्म, जरा, रोग, कष्ट, बेदना, मृत्यु आदि की दुर्धेर विभीषिका में 
जिनेश्वर देव के वचन के अतिरिक्त जगत मे शभ्रीर कोई शरण नही है, यो बार-बार 
चिन्तन करना । 


एकत्वानुप्रेक्षा--मृत्यु, वेदना, पीडा, शोक, शुभ-अशुभ कर्मे-फल इत्यादि सब जीव अ्रकेला 
ही पाता है, भोगता है, सुख, दु ख, उत्थान, पतन अश्रादि का सारा दायित्व एकमात्र 
शपना भकेले का है। भ्रत क्यो न प्राणी झात्मकल्याण साधने मे जुटे, इस प्रकार की 
बेचारिक प्रवृत्ति जगाना, उसे बल देना, गतिशील करना । 


ससारानुप्रेक्षा -ससार मे यह जीव कभी पिता, कभी पुत्र, कभी माता, कभी पुत्री, कभी 

भाई, कभी बहिन, कभी पति, कभी पत्नी होता है-इत्यादि कितने-कितने रूपो में 

सस रण करता है, यो वेविध्यपुर्ण सासारिक सम्बन्धों का, साप्तारिक स्वरूप का पुन.-पुन. 
चिन्तन करना, झ्ात्मोन्मुखता पाने हेतु विचाराभ्यास करना । 


७२] [ओपपातिकसूत्र 


शुबलध्यान स्वरूप, लक्षण, भ्रालम्बन तथा अनुप्रेक्षा के भेद से चार प्रकार का कहा गया है । 
इनमे से प्रत्येक के चार-चार भेद हैं । 
स्वरूप को दृष्टि से शुक्लध्यान के चार भेद इस प्रकार हैं-- 


(१) पुथकरव-वितर्क-सबिचार 


वितर्क का श्रर्थ श्रुतावलम्बी विकल्प है। पू्वंधर मुनि पूर्वेश्रुव--विशिष्ट ज्ञान के भ्रनुसार 
किसी एक द्रव्य का आलम्बन लेकर ध्यान करता है किन्तु उसके किसी एक परिणाम या पर्याय 
(क्षण-क्षणवर्ती प्रवस्था-विशेष) पर स्थिर नही रहता, उसके विविध परिणामों पर सचरण करता 
है--शब्द से श्र पर, श्र से शब्द पर तथा मन, वाणी एव देह में एक दूसरे की प्रवृति पर सक्रमण 
करता है, श्रनेक भ्रपेक्षाओ से चिन्तन करता है। ऐसा करना पृथकत्व-वितर्क-सविचार शुक्लध्यान है । 
शब्द, प्रथं, मन, वाक तथा देह का सक्रमण होते रहने पर भी ध्येय द्रव्य एक ही होता है। 

विवेचन--मह॒षि पतञ्जलि ने योगसूत्र मे सवितर्क-समापत्ति का जो वर्णन किया है, वह 
पृथक्त्व-वित्॒कं-सविचार शुक्लध्यान से तुलनीय है। वहाँ शब्द, श्रर्थ और ज्ञान-इन तीनो के 
विकलपो से संकीर्ण--सम्मिलित समापत्ति--समाधि को सबवितक॑-समापत्ति कहा गया है |" 


जेन एवं पातञ्जल योग से सम्बद्ध इन दोनों विधाग्नो की गहराई में जाने से स्नेक दार्शनिक 
तथ्यों का प्राकट्य सभाग्य है । 


(२) एयरव-वितर्क-अविचार 

पूवेधर-पूववसूत्र का ज्ञाता-पूर्वश्रुत-विशिष्ट ज्ञान के किसो एक परिणाम पर चित्त को स्थिर 
करता है । वह शब्द, श्रथे, मन, वाक तथा देह पर सक्रमण नही करता । बैसा ध्यान एकत्व-वितकें- 
ग्रविचार की संज्ञा से श्रभिहित है । पहले मे पृथकत्व है श्रत वह सविचार है, दूसरे मे एकत्व है, इस 
अ्रपेक्षा से उसकी ग्रविचार सज्ञा है। दूसरे शब्दो मे यो कहा जा सकता है कि पहले में बेचारिक 
सक्रम है, दूसरे मे श्रसक्रम । श्राचायें हेमचन्द्र ने इन्हे नानात्व-श्ुत-विचार तथा ऐक्य-श्रुत-प्रविचार 
सज्ञा से अभिहित किया है।'* 


विथेचन--महरषि पतणठ्जलि द्वारा वणित निवितर्क-समापत्ति एकत्व-वितकं-ग्रविचार से 
तुलनीय है | पतड-जलि लिखते हैं-- 

“जब स्मृति परिशुद्ध हो जाती है श्रर्थात्‌ शब्द और प्रतीति की स्मृति लुप्त हो जाती है, 
जित्तवृत्ति केवल प्रथंमात्र का-ध्येयमात्र का निर्भास करने वाली--ध्येयमात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष 


करने वाली हो, स्वयं स्वरूपशन्य की तरह बन जाती हो, तब वैसी स्थिति निवितर्क-समापत्ति से 
सज्ञित होती है। 


२१ तत्र शब्दार्थजानविकल्प सकीर्णा सवितर्का समापत्ति । “पातञ्जल योगदर्शन १ ४२ 
२. शैय नानात्वश्नुतविचारमंक्यश्रुताविचार व । 
सूक्ष्मफ्रियमुत्सब्नक्रियमिति भेदेश्चतुर्धा तत्‌ ॥! “योगशास्त्र ११५ 


३. स्मृतिपरिशुद्धों स्वरूपशुन्येवार्थभात्रनिर्भासा निवितर्का। --पातञ्जल योगदर्शन १ ४३ 


अब मे 


ज्यान] [७३ 


यह विवेचन स्थल ध्येय पदार्थों की दृष्टि से है। जहाँ ध्येय पदार्थ सूक्ष्म हों, वहाँ उक्त दोनो 
की सज्ञा सविचार और निविचार समाधि है, ऐसा पतञ्जलि कहते हैं ।" 


निविचार-समाधि मे अत्यन्त वेशझ--नमेल्य रहता है| भ्रत योगी उसमे शभ्रध्यात्म-प्रसाद-- 
प्रात्म-उल्लास प्राप्त करता है। उस समय योगी की प्रज्ञा ऋतभरा होती है, 'ऋतम्‌” का अर्थ सत्य 
है। धह प्रज्ञा या विशिष्ट बुद्धि सत्य का ग्रहण करने वाली होतो है। उसमे संशय और भ्रम का लेश 
भी नही रहता । उस ऋतभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों के प्रभाव से भ्रन्य संस्कारों का अ्रभाव हो 
जाता है। प्रन्तत ऋतभरा प्रज्ञा से जनित सस्कारों मे भी आसक्ति न रहने के कारण उनका भी 
निरोध हो जाता है। यो समस्त सस्कार निरुद्ध हो जाते हैं। फलत संसार के बीज का सर्वथा अभाव 
हो जाता है, निर्बीज-समाधि-दक्षा प्राप्त होती है । 


इस सम्बन्ध मे जन दृष्टिकोण इस प्रकार है-- 


जनदर्शन के झनुसार आ्रात्मा पर जो कर्मावरण छाये हुए है, उन्हीं के कारण उसका शुद्ध 
स्वरूप ग्रावृत है | ज्यो-ज्यो उन आवरणों का विलय होता जाता है, आत्मा की वभाविक दा छूटती 
जाती है और वह स्वाभाविक दशा प्राप्त करती जाती है। आ्रवरण के भ्रपचय या नाश के जेनदरशंन 
में तीन क्रम है--क्षय, उपशम तथा क्षयोपशम । किसी कारसिक आ्रावरण का सर्वथा नष्ट या निमू ल 
हो जाना क्षय, अवधिविशेष के लिए शान्त हो जाना उपशम तथा कर्मों की कतिपय प्रकृतियों का 
सर्वथा क्षीण हो जाना तथा कतिपय प्रकृतियों का श्रवधिविशेष के लिए उपशान्त हो जाना क्षयोपशम 
कहा जाता है। कर्मो के उपशम से जो समाधि-अवस्था प्राप्त होती है वह सबीज है, क्योकि वहाँ 
कमे-बीज का सर्वथा उच्छेद नही होता, केवल उपशम होता है। कामिक आवरणो के सम्पूर्ण क्षय से 
जो समाधि-गअ्रवस्था प्राप्त होती है, वह निर्बीज है, क्योकि वहाँ कमं-बीज परिपूर्ण रूप में दग्ध हो 
जाता है। कर्मों के उपशम से प्राप्त उन्नत दशा फिर अवनत दशा मे परिवर्तित हो जाती है, पर करमें- 
क्षय से प्राप्त उन्नत दशा में ऐसा नही होता । 


एकत्व-वितकं-अ्रविचार शुक्लध्यान मे, पृथक्त्व-वितर्क-सविचार ध्यान की भ्रपेक्षा श्रधिक 
एकाग्रता होती है। यह ध्यान भी पूर्व-धारक मुनि ही कर सकते हैं। इसके प्रभाव से चार घाति- 
कर्मों का सम्पूर्ण क्षय हो जाता है ओर केवलज्ञान-दर्शन प्राप्त कर ध्याता--श्रात्मा सर्वज्ञ-सवंदर्शो 
बन जाता है । 


सुक्ष्मक्रिय-अप्रतिपाति--जब केवली (जिन्‍्होने केवलज्ञान या सर्वज्ञत्व प्राप्त कर लिया 
हो) भ्रायु के प्रन्त समय मे योग-निरोध का ज़्म प्रारभ करते है, तब वे मात्र सूक्ष्म काययोग का 
ग्रवलम्बन किये होते हैं, उनके और सब योग निरुद्ध हो जाते हैं। उनमे श्वास-प्रश्वास जेसी सूक्ष्म 
क्रिया ही भ्रवशेष रह जाती है। वहाँ ध्यान से च्यूत होने की कोई सभावना नहीं रहती। 
तदवस्थागत एकाग्र चिन्तन सूक्ष्मक्रिया-पअप्रतिपाति शुक्लध्यान है । 
यह तेरहवें गुणस्थान में होता है । 


१ एतयेव सविचारा निविचारा च सुक्ष्मविषया व्याख्याता। --पातञ्जल थोगदर्शन १ ४४ 


डे] [ ओऔपपातिकलुत् 


समुच्छिक्षक्रिम भ्रनिवत्ति 


यह ध्यान भ्रयोगकेवली नामक चतुर्दश गुणस्थान में होता है। भ्रयोगकेवली भ्रन्तिम 
गुणस्थान है। वहाँ सभी योगो--क्रियाश्रो का निरोध हो जाता है, श्रात्मप्रदेशों मे सब प्रकार का 
कृम्पन-परिस्पन्दन बन्द हो जाता है। उसे समुच्छिन्नक्रिय-अनिवृत्ति शुक्लध्यान कहा जाता है। 
इसका काल श्रत्यल्प-पाच हृस्व स्वरो को मध्यम गति से उच्चारण करने मे जितना समय लगता है, 
उतना ही है। यह ध्यान मोक्ष का साक्षात्‌ कारण है । 


विवेखन--समुच्छिन्न क्रिय-अ्निव॒त्ति पह स्थिति है, जब सब प्रकार के स्थल तथा सूक्ष्म 
मानसिक, वाचिक तथा देहिक व्यापारों से आत्मा सर्वथा पृथक हो जाती है। इस ध्यान के द्वारा 
धवशेष चार भ्रधाति कमं--वेदनीय, नाम, गोत्र तथा आयु भी नष्ट हो जाते हैं। फलत' भ्रात्मा 
सर्वथा निमंल, शान्त, निरामय, निष्क्रिय, निधविकल्प होकर सम्पूर्ण आनन्दमय मोक्ष-पद को स्वायत्त 
कर लेता है। 


वस्तुत आत्मा की यह वह दशा है, जिसे चरम लक्ष्य के रूप मे उदिष्टि कर साधक साधना में 
सलग्न रहता है। यह आत्मप्रकर्ष की वह श्रन्तिम मजिल है, जिसे अ्रधिगत करने का साधक सर्देव 
प्रयत्न करता है। यह मुक्तावस्था है, सिद्धावस्था है, जब साधक के समस्त योग--प्रवत्तिक्रम 
सम्पूर्णत. निरुद्ध हो जाते हैं, कर्मक्षीण हो जाते है, वह शलेशीदशा--मेरुवत्‌ सर्वेथा श्रप्रकम्प, 
ग्रविचल स्थिति प्राप्त कर लेता है। फलत' वह सिद्ध के रूप मे सर्वाच्चि लोकाग्र भाग मे सस्थित 
हो जाता है ।" 

शुबलध्यान के चार लक्षण बतलाये गये है। वे इस प्रकार है-- 


१. विवेक--देह से श्रात्मा की भिन्नता--भेद-विज्ञान, सभी सायोगिक पदार्थों की श्रात्मा से 
पार्थक्य की प्रतीति । 


२ व्युत्सगं--नि सग भाव से--प्रनासक्तिपूर्वकं शरीर तथा उपकरणों का विशेष रूप से 
उत्सर्ग -त्याग ग्रर्थात्‌ देह तथा अपने श्रधिकारवर्ती भौतिक पदार्थों से ममता हटा लेना । 


३ श्रव्यथधा--देव, पिशाच शभ्रादि द्वारा कृत उपसग से व्यथित, विचलित नही होना, पीडा 
तथा कष्ट आने पर आत्मस्थता नही खोना । 


४ भ्रसमोह-देव भ्रादि द्वारा रचित मायाजाल में तथा सूक्ष्म भौतिक विषयो में समृढ़ या 
विधश्रान्त नही होना । 
विवेचन-ध्यानरत पुरुष स्थूल रूप में तो भौतिक विषयो का त्याग किये हुए होता ही है, 


ध्यान के समय जब कभी इन्द्रिय-भोग संबधी उत्तेजक भाव उठने लगते हैं तो उनसे भी वह विश्रान्त 
एवं चिचलित नही होता । 


१ जया जोगे निरु भित्ता, सेलेसि पड़िवज्जद । 
तया कम्म खवित्ताण, सिद्धि गच्छुद नीरओ | 
जया कम्म खबित्ताण, सिद्धि गच्छेद नीरो। 
तया लोगमत्थयत्यो, सिद्धों हृवइ सासओों ॥॥ --दशवैकालिक सूत्र ४ २४-२५ 


अयुत्सर्ण ] [७५४ 


शुक्लध्यान के चार प्रालम्बन कहे गये हैं। वे इस प्रकार हैं--- 

१ क्षान्ति-क्षमाशीलता, सहनशीलता । 

२ मुक्ति--लोभ श्रादि के बन्धन से उन्मुक्तता । 

३ झाजंब--ऋजुता--सरलता, निष्कपटता । 

४ मार्देव--मृदुता--कोमलता, निरभिमानिता | 

शुक्लध्यान को चार भ्रनुप्रेक्षाए (भावनाए) बतलाई गई हैं। वे इस प्रकार हैं-- 


१ श्रपायानुप्रेक्षा--आत्मा द्वारा भ्राचरित कर्मो के कारण उतप्यमान भ्रपाय-भ्रवा झ्छित, 
दु खद स्थितियो--अ्रनर्थों के सम्बन्ध मे पुन पुन चिन्तन । 


२. अशुभानुप्रेक्षा--ससार के अशुभ-पाप-पकिल, आध्यात्मिक दुष्टि से अप्रश्वस्त स्वरूप का 
बार-बार चिन्तन । 


३ अनन्तवत्तितानुप्रेक्षा--भवभ्रमण या ससारचक्र की ग्रनन्तवृत्तिता श्रन्त काल तक चलते 
रहने की वृत्ति- स्वभाव पर पुन पुन' चिन्तन | 


४ विपरिणामानुप्रेक्षा--क्षण-क्षण विपरिणत होती--विविध परिणामों मे से गुजरती, 
परिवर्तित होती वस्तु-स्थिति पर--वस्तु-जगत्‌ की विपरिणाम्धामता पर बार- 
बार चिन्तन । 


यह ध्यान का विवेचन है । 
व्युत्सर्ग 
व्युत्सग क्या है--उसके कितने भेद हैं ? 
व्युत्सगें के दो भेद बतलाये गये है-- 
१ द्रव्य-व्युत्सगं, २ भाव-व्युत्मगें । 
द्रव्य-व्युत्सगे क्या है--उसके कितने भेद है ? 
द्रव्य-व्युत्सगं के चार भेद है। वे इस प्रकार हैं-- 
१ शारीर-व्युत्सगें- देह तथा देहिक सम्बन्धों की ममता या झ्रासक्ति का त्याग । 
२ गण-व्युत्सगं--गण एवं गण के ममत्व का त्याग । 
३ उपधि-ब्युत्सगे - उपधि का त्याग करना एब साधन-सामग्रीगत ममता का, साधन-सामग्री 
को मोहक तथा श्राकर्षक बनाने हेतु प्रयुक्त होने वाले साधनो का त्याग । 
४ भक्त-पान-व्युत्सगें - श्राह्वर-पानी का, तद्गत झासक्ति या लोलुपता आ्रादि का त्याग । 
भाव-व्युत्सगें कया है--उसके कितने भेद हैं ? 
भाव-व्युत्सगं के तीन भेद कहे गये हैं-- १. कषाय-ब्युत्सगें, २ ससार-द्युत्सर्ग, ३ कमं-व्युस्सग । 
कषाय-व्युत्सग क्या है--उसके कितने भेद हैं ” 
कषाय-व्युत्स्ग के चार भेद बतलाये गये हैं, जो इस प्रकार हैं-- 


७६ ] 


[औपपातिकसूत्र 


१ क्रीध-कषाय-व्युत्सगं -- क्रोध का त्याग । 
२. मान-व्युत्सगें--अ्रहकार का त्याग । 

३. माया-व्युत्सगें--छल-कपट का त्याग । 
४ लोभ-व्युत्सगें--लालच का त्याग | 
यह कषाय-द्युत्सगें का विवेचन है । 


ससा रव्युत्सग क्या है--वहू कितने प्रकार का है ? 


ससा ख्युत्सर्ग चार प्रकार का बतलाया गया है। वह इस प्रकार है-- 

१ नेरयिक-ससा रव्युत्सगं--मरक-गति बँधने के कारणो का त्याग । 

२. तियंक्‌-ससा रव्युत्सर्ग--तियंडच-गति बंधने के कारणो का त्याग । 

३ मनुज-संसा रव्युत्स्ग--मनुष्य-गति बँधने के कारणो का त्याग । 

४ देव-ससा रव्युत्सगें--देव-गति बँधने के कारणो का त्याग । 

यह ससारब्युत्सर्ग का वर्णन है । 

कर्मव्युत्सग क्या है--वह कितने प्रकार का है 

कर्मव्युत्सर्ग श्राठ प्रकार का बतलाया गया है। वह इस प्रकार है-- 

१ ज्ञानावरणीण-कमे-व्युत्सगें--आ्रात्मा के ज्ञान गुण के आ्रावरक कमं-पुद्गलो के बँधने के 
का रणो का त्याग । 

२ दर्शनावरणीय-कर्म-व्युत्सगें--श्रात्मा के दर्शन-सामान्य ज्ञान गुण के पश्रावरक कमें- 
पुदूगलो के बँघने के कारणों का त्याग । 

३ वेदनीय-कर्म-व्युत्सगं--साता-प्रसाता--सुख-दु ख रूप वेदना के हेतुभूत करम-पुद्गलो के 
बंधने के कारणो का त्याग, सुख-दु खात्मक श्रनुकूल-प्रतिकूल वेदनीयता मे श्रात्मा को 
तद-पअ्भिन्न मानने का उत्सजेंन । 


४ मोहनीय-कर्म-व्युत्सगं--आत्मा के स्वप्रती ति--स्वानुभू ति-स्वभा व रमणरूप गुण के श्रावरक 
कमे-पुद्गलो के बँघने के कारणों का त्याग । 


५ पझआरायुष्य-कर्मे-व्युत्सर्ग - किसी भव मे--पर्याय मे रोक रखने वाले श्रायुष्य कर्म के पुद्गलो 
के बंधने के कारणों का त्याग । 


६ नाम-कम्म-व्युत्सगं--श्रात्मा के अमृरतंत्व गुण के श्रावरक कर्म-पुद्गलो के बँधने के कारणों 
का त्याग । 


७ गोत्र-कर्म-ब्युत्सगं--आात्मा के अगुरुलघुत्व (न भारीपन-न हलकापन) रूप गुण के 
भ्रावरक कर्म-पुदगलो के बंधने के का रणो का त्याग । 


प८+ श्रन्तराय-कर्मे-व्यूत्सगें--श्रात्मा के शक्ति-रूप गुण के आावरक, अवरोधक करमं-पुद्गलो के 
बंधने के कारणो का त्याग । 

यह कर्मव्युत्सग है । 

इस प्रकार व्युत्सगें का विवेचन है। 


व्युरसर्ग ] [७७ 


विवेखन--यहां प्रस्तुत बाह्य तथा श्राभ्यन्तर तप का विश्लेषण श्रध्यात्म साधना की दृष्टि से 
प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। तप ही जीवन के अन्तिम साध्य मोक्ष तक पहुँचाने का प्रमुख मार्ग है। भारत 
की सभी धर्मं-परपराञ्रो मे तप पर विशेष जोर दिया जाता रहा है । 


भारत की श्रध्यात्म-साधना के विकास एब विस्तार की ऐतिहासिक गवेषणा करने पर तप 
मूलक श्रनेक महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रकाश मे आते हैं। उदाहरणार्थ कभी ऐसे साधको का एक विशेष 
प्राम्नाय इस देश मे था, जो तप को ही सर्वाधिक महत्त्व देते थे। उनमे प्रवधृूत साधकों की एक 
विशेष परपरा थी । 


बेदिक तथा पौराणिक साहित्य मे झ्वधत शब्द विशेष रूप से प्रयुक्त है। प्रवधूत का शाब्दिक 
विश्लेषण करे तो इसका तात्पयं सर्वंथा कपा देने वाला या हिला देने वाला है। भप्रवधूत क्षब्द के साथ 
प्राचीन वाड्‌ मय मे जो भाव जुडा है उसकी साध्यता यो बन सकती है--भ्रवधृत वह है, जिसने भोग- 
वासना को प्रकपित कर दिया हो, अपने तपोमय भोग-विरत जीवन द्वारा एषणाओ्ोों श्रौर लिप्साओ्रो 
को भकभोर दिया हो । भागवत मे ऋषभ को एक महान्‌ तपस्वी भ्रवधृत साधक के रूप में व्याख्यात 
किया गया है | वहाँ लिखा है--- 

“भगवान्‌ ऋषभ के सौ पुत्र थे । भरत सबमे ज्येष्ठ थे । वे परम भागवत तथा भक्तों के 
श्रनुरागी थे । ऋषभ ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हे राज्यार्ढ किया । स्वयं सब कुछ वही 
छोडकर वे केवल देह मात्र का परिग्रह लिये घर से निकल पडे । आकाश ही उनका परिधान था । 
उनके बाल बिखरे हुए थे । आहवनीय--ह वन योग्य भ्रग्नि को मानो उन्होने भ्रपने मे लीन कर लिया 
हो, यो वे ब्रह्मावर्त से बाहर निकल गये । 


कभी शहरों मे, कभी गाँवों मे, कभी खदानों मे, कभी कृषकों की बस्तियों मे, उद्यानो 
मे, पहाडो गाँवों मे, सेना के शिविरों में, ग्वालो की भोपड़ियो मे, पहाडो मे, वनो में, श्राश्नमो 
मे--ऐसे ही भ्रन्यान्य स्थानों मे टिकते, विचरते । वे कभी किसी रास्ते से निकलते तो जंसे बन में 
धूमने वाले हाथी को मक्खियाँ तग करती है, उसी प्रकार ग्रज्ञानी, दुष्ट जन उनके पीछे हो जाते भ्रौर 
उन्हे सताते, उन्हे धमकाते, ताडना देते, उन पर मूत्र कर देते, थूक देते, पत्थर मार देते, विष्ठा श्रौर घूल 
फंक देते, उन पर श्रधोवायु छोडते, ग्रपभाषण द्वारा उनकी प्रवगणना--तिरस्कार करते, पर थे उन 
सब बातो पर जरा भी गौर नही करते । क्योकि ध्रान्तिवश जिस शरीर को सत्य कहा जाता है, उस 
सिथ्या देह मे उनका भ्रहभाव या ममत्व जरा भी नही रह गया था। वे कार्य-कारणात्मक समस्त 
जगत्प्रपञझ्च को साक्षी या तटस्थ के रूप में देखते, अपने पामात्म-स्वरूप मे लीन रहते और पअभ्रपनी 
चित्तवृत्ति को श्रखण्डित-- सुस्थिर बनाये पृथ्वी पर एकाकी विचरण करते ।* 


भागवत में जड भरत* तथा दत्तात्रेय? का भी अब्रवधत के रूप में वर्णन श्राया है, जहाँ उनके 
उग्र तपोमय जीवन की विस्तृत चर्चा है। योगिराज भतृ हरि भी श्वधूत के रूप मे विख्यात रहे हैं । 





१. भागवत पशथ्चम स्कत्थ, ५ २८-३१ 
२ भागवत परणथ्चम स्फनध, ७--- १० 
३ भागवत एकादश स्कन्ध, प्रध्याय ७ 


७८] [( सौपपातिकशृ 


प्रवधृतगीता नामक एक पुस्तक भी प्राप्त है, जिसमे तपोमय श्रवधूत-चर्या का वर्णन है। 
प्रवधृतगीता के प्रणेता के रूप में दत्तात्रेय का नाम लिया जाता है। पर, रचनाकाल, रचनाकार श्रादि 
के सन्दर्भ मे उसकी प्रामाणिकता सदिग्ध है। वह एक भ्रर्वाचीन रचना प्रतीत होती है, जिसमे भागवत 
भ्रादि के श्राधार पर अ्रवधृत-चर्या का सकलन उपस्थित किया गया है । 


यह तीब्तप पूर्ण साधनाक्रम एक सप्रदाय विशेष तक सीमित नहों रहा । थोड़े बहुत भेद के 
साथ सभी परपराओो में स्थान पा गया। बोधि प्राप्त होने से पूर्व भगवान्‌ बुद्ध ने श्रति घोर तपस्या 
का मार्ग भ्रपताया था । मज्मिमनिकाय मे उन्होने अपने प्रमुख शिष्य सारिपुत्त को सबोधित कर 
झपने तपश्चरण के सम्बन्ध मे विस्तार से कहा है |" 


ब्रवधृत साधक का जिस प्रकार का विवेचन भागवत में श्राया है, जैसा मज्मिमनिकाय मे बुद्ध 
के तपश्च रण का वर्णन है, उसी विधा का सस्पश करता हुझ्मा वर्णन जेन श्रागमो मे भी प्राप्त होता है । 
जैन भ्रागमों में भ्राचारागसूत्र का सर्वाधिक महत्त्व है। वह ऐतिहासिक तथा भाषाशास्त्रीय दृष्टि से 
सबसे अधिक प्राचीन माता जाता है। झ्राचाराग के नवम अध्ययन मे भगवान्‌ महावीर की चर्या का 
वर्णन है | जेसी कृषच्छ साधना वे करते थे, बह वही साधक कर सकता है जो भौतिक सुख-सुध्िधा को 
मन से सर्वथा निकाल चुका हो, जिसके लिए शरीर बिल्कुल गौण हो गया हो, जो आात्मभाव मे 
सम्पूर्णत भ्रपने को खोये हुए हो । भगवान्‌ महावीर अपने मसाधना-मार्गं में आनेवाले भीषणतम 
विध्नो, दु सह बाधाझ्रो और कष्टो को भेलते हुए मस्ती से अपने गन्तव्य की शोर गतिशील रहे । 
मनुष्यकृत, पशुकृत, इतरजीव-जन्तु-कीटाणु-क्ृत उपसरग, जिनसे श्रादमी थर्रा उठता है, उनके लिए कुछ 
भी नही थे । एक ऐसा नितान्त आत्मजनीन जीवन, जिसमे लोकजनीनता का भाव ग्रत्यन्त तिरोहित 
था, स्वीकार किये श्रपनी साधना मे उत्तरोत्तर प्रगति करते गये । कठोरतम कलेशो के प्रति उपेक्षाभाव 
तथा लोकसग्रह एवं लोकानुकल्य के प्रति सपूर्ण प्रौदासीन्‍्य, परक्ृत तिरस्कार श्रौर अवहेलना से 
स्वंथा शभ्रप्रभावितता ये कुछ ऐसी बाते थी, जिनका प्रवाह श्रवधृत-साधना से दूरवर्ती नही कहा 
जा सकता । 

ग्राचाराग सूत्र के छूठे श्रध्यपन का नाम 'धृताध्ययन' है । श्रवधृत पद मे 'धृत' शब्द है ही । 
जैसा पहले इसका श्र किया गया है, भ्रवधत वह है, जो भ्रात्मा के विजातीय भाव को ग्रथवा भोग- 
लिप्सा, वासना, तृष्णा एवं भ्रासक्ति को सपूर्णत कपा दे, हिला दे, डगमगा दे । 


बौद्धचर्या मे भी धृतागो के नाम से विसुद्धिमग्ग आदि भे विवेचन है । 


भाषावेज्ञानिक दृष्टि से विचार करे तो प्रतीत होता है, इन दोनो ही परपराशञ्रो मे कभी 
भ्रवधूत शब्द गृहीत रहा हो, जो ग्रागे चलकर प्रयत्न-लाघव आदि के कारण संक्षिप्तीकरण की दुष्टि 
से झ्रव” उपसर्ग को हटाकर केवल धृत (धुत) ही रख लिया गया हो । प्रवधृत पद मे मुख्य तो धृत 
दाब्द ही है । 

भाषा-विज्ञान का यह प्रयत्न-लाधव-मूलक क्रम व्याकरण में भी दृष्टिगोचर होता है। 
'एकशेष' समास मे, जहाँ दो शब्द मिलकर समस्त पद बनाते हैं, समास के निष्पन्न होने पर एक 
ही शब्द प्रवशिष्ट रह जाता है, जो दोनो शब्दों का अभिप्राय व्यक्त करता है । उदाहरणार्थे-- भ्राता 
(भाई) प्रौर श्वसा (बहिन)--इन दोनों का समास करने पर “भ्रातरो' मात्र रहेगा । वेसे साधारण 


है मज्भिमनिकाय ४ महासीहनादसुत्तन्त १२२ 


ध्युत्सग ] [७६ 


भ्रातरो 'भ्रातृ' शब्द का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन रूप है, जिसका प्रथ॑ 'दो भाई होता है। पर, 
समास के रूप में यह भाई भ्रौर बहिन का द्योतक है। उसी प्रकार पुत्र (बेटा) श्लौर दुह्िता (बेटी) 
का समास करने पर समस्त पद 'ुत्रो' होगा ।' इसी प्रकार झ्ौर शभ्रनेक शब्द हैं । प्रश्न उपस्थित 
होता है, बेयाकरणों ने बेसा क्यो किया । इस सम्बन्ध में प्रयस्त-लाघव और संक्षिप्तीकरण के रूप 
में ऊपर जो संकेत किया गया है, तदनुसार प्रयत्न-लाघव का यह क्रम भाषा मे चिरकाल से चला- 
श्रा रहा है। प्रयत्त-लाघव को 'मुख-सुख' भी कहते हैं। हर व्यक्ति का प्रयास रहता है कि उसे 
किसी द्वाब्द के बोलने मे विशेष कठिनाई न हो, उसका मुह सुखपू्वंक उसे बोल सके, बोलने मे 
कम समय लगे । भाषाश्ञास्त्री बतलाते है कि किसी भी जीवित भाषा में विकास या परिवतेन का 
नव्वे प्रतिशत से भ्रधिक श्राधार यही है ।* परिनिष्ठित भाषाभो के इदंगिंद चलने वाली लोक-भाषाएँ 
अपने बहुम्रायामी विकास मे इसी आधार को लिए शअ्रग्नसर होती हैं । जेसे सस्कृत का प्रालक्तक 
शब्द आलता' के रूप मे सक्षिप्त और मुखसुखकर बन जाता है। अग्नरेजी आदि पाश्चात्य भाषाश्रो 
मे भी यह बात रही है। उदाहरणार्थ अग्रेजी के 7(7/£ शब्द को ले। सही रूप मे यह 'कनाइफ 
उच्चारित होना चाहिए, पर यहाँ उच्चारण मे ८ लुप्त है। यद्यपि यह एकागी उदाहरण है, क्योकि 
शब्द के भ्रवयव में (४ विद्यमान है पर उच्चारण के सन्दर्भ में प्रयत्न-लाघव की बात इससे सिद्ध होती 
है। ऐसे सेकडो शब्द अग्रेजी मे है । 

आ्रचाराग के धताध्ययन मे साधक की जिस चर्या का वर्णन है, वह ऐसी कठोर साधना से 
जुडी है, जहों शारीरिक क्लेश, उपद्रव, विध्त, बाघा भ्रादि को जरा भी विचलित हुए बिना सह 
जाने का सकेत है | वहाँ कहा गया है -- 

“यदि साधक को कोई मनुष्य गाली दे, अग-भग करे, अनुचित श्रौर गलत शब्दो द्वारा सबो- 
घित करे, झूठा आरोप लगाए, साधक सम्यक्‌ चिन्तन द्वारा इन्हे सहन करे ।* 

“सयम-साधना के लिए उत्थित, स्थितात्मा, श्रनीह--धीर, सहिष्ण, परिषह--कष्ट से 
ग्प्रकम्पित रहने वाला, कर्म-समूह को प्रकम्पित करनेवाला, समम मे सलग्न रहनेवाला साधक 
अप्र तिबद्ध होकर विचरण करे ।< 


इस प्रकार साधक की दु सह अति कठोर एव उद्दीप्त साधना का वहाँ विस्तृत वर्णन है । 


१ भ्रातृपुनत्नी स्वसृदृहितृभ्याम । 

श्राता च स्वसा च भ्रातरो | 

पुत्रएच दुह्विता च पुत्री । “वयाकरणसिद्धान्तकौमुदी १ २ ६८, पृष्ठ ९४ 
२ भाषाविज्ञान--पृष्ठ ५२, २७९ 
३ से अकक्‍्कुटठे व हुए व लूसिए वा। 

पलिय पगथे श्रदुवा पगथे । 

श्रतहेहि सह-फासेहि, इति सखाए । --भ्रायारो १,.६,२ ४१,४३ 
४ एव से उद्ठिए ठियप्पा, अणिहे भ्रचले चले, 

ग्रबहिलेस्से परिव्वए । +आयारो १,६,५ १०६ 


६० ] [ भऔौषपातिकसूतर 
अनगारों हारा उत्कृष्ट धर्माराधता 


३१--तेणं कालेणं तेण समएणं सप्तणस्स भगवहशों सहावीरस्स बहुवे अणगारा भगवंतो प्रप्पे- 
गहया आयारधरा, जाब (सुयगड़धरा, ठाणघरा, संभवायधघरा, वियाहुपण्ण त्तिधरा, नायधम्भकहाघरा, 
उवासगदसाघरा, अंतगडदसाधरा, अणत्तरोवबाइयदसाधरा, पण्हावागरणधरा, ) विवागसुयधरा, तत्य 
तत्थ तह तहि देसे देसे गच्छा्गाच्छ गुम्मागम्सि फड़डाफड्डि प्रप्पेगतशया वायंति, अप्पेगइया 
पडिपुच्छंति, अप्पेगइया परियद्टति, अप्पेगइया अणुष्पेहति, अप्पेगइया भ्रक्लेवणीम्ी, विवलेवणीओ, 
संवेबणोओ, णिव्वेषणीओ बहुविहाश्रो कहाझ्रो कहंति, अप्पेगइया उड़ढंजाण, भ्रहोसिरा, झाणकोट्दी- 
बगय।! संजमेणं तवसा भावेमाणा बिहरंति। 


३१--उस काल, उस समय--जब भगवान्‌ महावीर चम्पा मे पधारे, उनके साथ उनके अनेक 
अ्रन्तेवासी प्रनगार--क्रमण थे । उनके कई एक आचार (सृत्रकृत, स्थान, समवाय, श्याख्याप्रज्ञप्ति, 
जातधर्मेकथा, उपासकदशा, श्रन्तकृहशा, झनुत्त रोपपातिकदशा, प्रश्नव्याकरण) तथा विपाकश्नुत के 
धारक थे । वे वही-- उसी उद्यान भे भिन्न-भिन्न स्थानों पर एक-एक समूह के रूप मे, समूह के एक- 
एक भाग के रूप में तथा फूटकर रूप मे विभक्त होकर श्रवस्थित थे। उनमे कई श्रागमों की वाचता 
देते थे--आगम पढाते थे । कई प्रतिपुच्छा करते थे--प्रश्नोत्तर द्वारा शका-समाधान करते थे । कई 
अ्रधीत पाठ को परिवरतंना--पुनरावत्ति करते थे । कई श्ननुप्रेक्षा--चिन्तन-मनन करते थे । 


उनमे कई आक्षेपणी--मोहमाया से दूर कर समत्व की ओर आक्ृष्ट तथा उन्मुख करने वाली, 
विक्षेपणी--कुत्सित मार्ग से विमुख करने वालो, सवेगनी -मोक्षमुख को अभिलाषा उत्पन्न करने वाली 
तथा निर्वेदनी - ससार से निबेंद, बराग्य, औदासीन्य उत्पन्न करने वाली--यो भ्रनेक प्रकार की ध्र्म- 
कथाएँ कहते थे । 


उनमे कई अपने दोनो घुटनों को ऊँचा उठाये, मस्तक को नीचा किये--यो एक विशेष झ्ासन 
में अवस्थित हो ध्यानरूप कोष्ठ मे--कोठे मे प्रविष्ट थे- ध्यान-रत थे । 


इस प्रकार वे श्रनगार सयम तथा तप से झात्मा को भावित--पश्रनुप्राणित करते हुए अपनी 
जीवन-यात्रा चला रहे थे । 


विवेखन -प्रस्तुत सूत्र से यह स्पष्ट है कि भगवान्‌ महावीर के समय में श्रमणों मे प्रागमों के 
सतत्‌ विधिवत्‌ अध्ययन तथा ध्यानाभ्यास का विशेष प्रचलन था | जैसा यहाँ वर्णित हुआ है, भगवान्‌ 
महावीर के भ्रन्तेवासी श्रमण आवश्यकता एवं उपयोगिता के श्रनुसार बडे-बडे या छोटे-छोटे समूहो मे 
प्रलग-भ्रलग बंठ जाते थे, इक्के दुक्‍के भी बेठ जाते थे और ग्रागमो के ग्रध्ययन, विवेचन, तत्सम्बन्धी 
चर्चा, विचार-विमर्श आदि मे भ्रत्यन्त तन्‍्मय भाव से अपने को लगाये रखते थे । पठन-पाठन चिन्तन- 
मनन की बडी स्वस्थ परम्परा वह थी । 


जिन्हे ध्यान या योग-साधना मे विशेष रस होता था, वे भ्रपनी भावना, श्रभ्यास तथा घारणा 
के प्रनुरूप विभिन्न देहिक स्थितियो मे श्रवस्थित हो उधर सलग्न रहते थे । 


अनभारों द्वारा उत्कृष्ट धर्माराधता | [८१ 


३२--संसारभउब्विग्गा, सोया, जम्मण-अर-सरण-करणगम्भीरदुक््धपक्खुश्मियपठरसलिएं, 
संजोग-विशद्योग-वीचिचितापसंगपसरिय-वहु-बंध- महल्लविउलकल्लोल- कलुण विलबिय- लोभकलकलूत- 
बोलबहुलं, भ्रवमाणणफेण-तिव्य-खिसण-पुलंपुलप्पभुय-रोग-वेयणपरि भव-विणिवाय-फरुसधरिसणा- 
समावड़ियकढिणकम्मपत्थर-तरंगरंगंत-निज्चमच्चु भय-तोयपट्ठं, कसाय-पायालसंकुल, भवसयसहस्स- 
कलुसजल-संचयं, पहभयं, प्रपरिमियमहिच्छ-कलुसमइ-वाउवेगउद्धुम्ममाण-दगरयरयंधप्रार-बरफेण- 
पउर-प्रासापिवासधवल,. मोहसहावत्त-भोग-भसमाण-गुप्पसाणुच्छलत-पच्चोणियत्त-पाणिय- प्ाय- 
चड़बहुबुट्ट-सलावयसमाहयुद्धायमाण-पदठभार-घोरक॑ दिय-सहा रवरवंतभेरवरव, धण्णाणभमंतमच्छपरि हत्थ- 
झधणिनुयिदियमहासगर-तुरिय चरियलोखुब्भभाण-नच्चत-चवलचंचलचलंत- धुम्मंतन लसमूहूं, श्ररइ-सय- 
बिसाय-सोग-मिच्छत्त-सेलसकर्ड, प्रणाइसंताणकम्मबंधण-किलेस-चिक्खिल्लसुदुसारं, झमर-णर-तिरिय- 
जरय-गइगमण-कुडिलपरियत्तजिउलवेल, चउरंतं, महंंतमणवयर्ग, रह संसारसागरं भीमं, दरिसणिज्जं 
तरंति घिदर्धणियनिष्पकंपणे तुरिय्चथल सवर-वेरग्ग-तु गकबयसुसंपठरसेण, णाम-सिय-विमलसूसिएणं 
सम्मत-विसुद्ध-णिज्जामएण धीरा संजम-पोएणग सीलकलिया पसत्थज्याण-तबवाय-पणोल्लिय- 
पहाविएणं उज्जम-बबसाय-ग्गहियणिज्जरण-जयणउवश्लोग-णाण-दंसण- [ चरित्त]) विसुद्धधय [वर ] 
भडभरियसारा, जिणवरवयणोवदिट्ृमग्गेण झ्रकुडलिण सिद्धिमहापट्रणासिसुहा समणवरसत्यवाहा 
सुसुइ-सुसंभास-सु पण्ह-सासा गासे गामे एगरायं, णगरे णगरे पचराय दूइ्ज्जंता, जिइंदिया, णिव्भया, 
गयभया सचित्ताचित्तमो सिएसु दव्वेसु विरागय गया, सज्ञया [विरता ], घुसा, लह्ुया, णिरयकंजा साहू 
णिहुया चरंति धम्मं । 


३२-जे (ग्रनगार) ससार के भय से उद्विग्न एव चिन्तित थे--प्रावागमन रूप चतुगेंतिमय 
चक्र को कंसे पार क्र पाएँ--इस चिन्ता मे व्यस्त थे । 


यह ससार एक समुद्र है। जन्म, वद्धावस्था तथा मृत्यु द्वारा जनित घोर दु ख रूप प्रक्षभित-- 
छलछलात प्रचुर जल से यह भरा है। उस जल मे सयोग-वियोग--मिलन तथा विरह के रूप मे लहरें 
उत्पन्न हो रही है। चिन्तापूर्ण प्रसगो से वे लहरे दूर-दूर तक फंलती जा रही हैं। वध तथा बन्धन रूप 
विशाल, विपुल कल्‍लोले उठ रही है, जो करुण विलपित--शोकपूर्ण विलाप तथा लोभ की कलकल 
करती तीज्र ध्वनि से युक्त हैं। तोयपृष्ठ -जल का ऊपरी भाग श्रवमानना--प्रवहेलना या तिरस्कार 
रूप झागो से ढँका है। तीन निन्‍दा, निरन्तर अनुभूत रोग-वेदना, ओऔरौरो से प्राप्त होता भ्रपमान, 
विनिपात-- नाश, कटु वचन द्वारा निर्भेत्संना, तत्प्रतिबद्ध ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के ककोर उदय की 
टक्कर से उठती हुई तरगो से वह परिव्याप्त है । वह (तोयपृष्ठ) नित्य मृत्यु भय रूप है । 


यह ससार रूप समुद्र कषाय-- क्रोध, मान, माया, लोभ रूप पाताल-तलभूमि से परिव्याप्त 
है । इस (समुद्र) मे लाखो जन्मो मे अ्रजित पापमय जल सचित है । श्रपरिमित--श्रसीम इच्छाश्रो से 
म्लान बनी बुद्धि रूपी वायु के वेग से ऊपर उछलते सघन जल-कणो के कारण अधकारयुक्त तथा 
आाक्षा--पअ्रप्राप्त पदार्थों के प्राप्त होने को सम्भावना, पिपासा--पश्रप्राप्त पदार्थों को प्राप्त करने की 
इच्छा द्वारा उजले झागो की तरह वह धवल है । 


ससार-सागर मे मोह के रूप में बड़े-बडे ग्रावत्त--जलमय विशाल चक्र हैं। उनमे भोग रूप 
भवर--जल के छोटे गोलाकार धुमाव हैं। श्रत एव दु ख रूप जल भ्रमण करता हुआआ--चक्र काटता 
हुआ, चपल होता हुआ, ऊपर उछलता हुप्ना, नीचे गिरता हुआ विद्यमान है । अपने में स्थित प्रमाद- 


रूप प्रचण्ड--भयानक, पभ्रत्यन्त दुष्ट--हिसक जल-जीवो से भ्राहत होकर ऊपर उछलते हुए, नीचे 
गिरते हुए, बुरी तरह चीखते-चिल्लाते हुए क्षुद्र जीव-समूहो से यह (समुद्र) व्याप्त है। वही मानो 
उसका भयावह घोष या गजंन है । 


प्रश्ञान ही भव-सागर मे घूमते हुए मत्स्यो के रूप मे है। अनुपशान्त इन्द्रिय-समूह उसमें बडे- 
बड़े मगरमच्छ हैं, जिनके त्वरापृ्वंक चलते रहने से जल, क्षुब्ध हो रहा है--उछल रहा है, नृत्य सा 
कर रहा है, चपलता-चचलतापूर्वक चल रहा है, धूम रहा है। 

यह ससार रूप सागर शभ्ररति-सयम मे भ्रभिरुचि के भ्रभाव, भव, विषाद, शोक तथा 
मिथ्यात्त्व रूप पर्वतो से सकुल--व्याप्त है । यह अनादि काल से चले झ्रा रहे कर्म-बधन, तत्प्रसुत क्लेश 
रूप कर्दम के कारण प्र॒त्यन्त दुस्तर-दुर्लघ्य है। यह देव-गति, मनुष्य-गति, तियेक्‌ू-गति तथा नरक- 
गति में गमनरूप कुटिल परिवर्तें--जलपश्रमियुक्त है, विपुल ज्वार सहित है। चार गतियो के रूप मे 
इसके चार अन्त--किना रे, दिशाएँ है। यह विशाल, प्रनन्त-श्रगाध, रौद्र तथा भयानक दिखाई देने 
वाला है। इस संसार-सागर को वे शीलसम्पन्न श्रनगार सयमरूप जहाज द्वारा शीघ्रतापूर्वक पार कर 
रहे थे । 

वह (सयम-पोत) धृति--धेयं, सहिष्णुता रूप रज्जू से बँधा होने के कारण निष्प्रकम्प--सुस्थिर 
था। सवर--आख़व-निरोध--हिसा आदि से विरति तथा वैराग्य--ससार से विरक्ति रूप उच्च 
कूपक--ऊँचे मस्तूल से सयुक्त था। उस जहाज मे ज्ञान रूप श्वेत--निर्मेल वस्त्र का ऊँचा पाल तना 
हुआ था। विशुद्ध सम्यक्त्व रूप कर्णघार उसे प्राप्त था। वह प्रशस्त ध्यान तथा तप रूप वायु से 
ग्रनुप्रेरित होता हुआ प्रधावित हो रहा था--शीघ्र गति से चल रहा था। उसमे उद्यम--श्रनालस्य, 
व्यवसाय--सुप्रयत्न तथा परखपूर्वक गृहीत निर्जरा, यतना, उपयोग, ज्ञान, दर्शन (चारित्र) तथा 
विशुद्ध ब्नरत रूप श्रेष्ठ माल भरा था। वीतराग प्रभु के वचनों द्वारा उपदिष्ट शुद्ध मार्ग से वे श्रमण 
रूप उत्तम सार्थवाह-दूर-दूर तक व्यवसाय करने वाले बड़े व्यापारी, सिद्धिरूप महापट्टन--बडे 

बन्दरगाह की श्रोर बढे जा रहे थे। वे सम्यक श्रुत-सत्तसिद्धान्त-प्ररूपक भ्रागम-ज्ञान, उत्तम सभाषण, 

प्रश्श तथा उत्तम अ्राकाक्षा- सदभावना समायुक्त थे श्रथवा वे सम्यक्‌ श्रुत, उत्तम भाषण तथा प्रश्न- 
प्रतिप्रश्न भ्रादि द्वारा उत्तम शिक्षा प्रदान करते थे । 


वे पभ्रनगार ग्रामो मे एक-एक रात तथा नगरो में पाँच-पाँच रात्त प्रवास करते हुए 
जितेन्द्रिय--इन्द्रियो को वश मे किये हुए, निर्भव--मोहनीय शभ्रादि भयोत्पादक कर्मों का उदय रोकने 
वाले, गतभय--भय से श्रतीत--वसे भय को निष्फल बनाने वाले, सचित्त--जीवसहित, अचित्त-- 
जीवरहित, मिश्रित--सचित्त--श्रचित्त मिले हुए द्रव्यो मे वेराग्ययुक्त-उनसे विरक्त रहने वाले, 
सयत-सयमयुक्त, विरत-हिसा श्रादि से निवृत्त या तप मे विशेष रूप से रत-श्रनुरागशील (लगे 
हुए), या जगत्‌ में श्रौत्सुक्यरहित श्रथवा रजस्‌ या पापरहित, मुक्त--भ्रासक्ति से छूटे हुए, लघुक-- 
हलके अथवा न्यूनतम उपकरण रखने वाले, निरवर्काक्ष--श्राकाक्षा--इच्छा रहित, साधु--मुक्ति के 
साधक एव निभुत-प्रशान्त वृत्तियुक्त होकर धर्म की श्राराधना करते थे । 


भगवान्‌ को सेवा में श्रसुरकुमार देवों का आगसन 
३३--लेणं कालेणं लेणं समएणं समणस्स भगवश्ोो महावीरस्स बहुवे झसुरकुमारा देवा अंतिय॑ 
पाउम्भवित्या, काल-सहाणोलू-सरिस-णीलगुलिय-गवल-क्रयसि-कुसुसप्पासा, वियसियसयवत्तसिव 


सगनान्‌ कौ सेवा में असुरकुमार देवों का आगसन ] [घड़े 


पसलनिम्भला, ईसीसिय-रत्त-तबणयणा, गदलापय-उज्जु-तु ग-णासा, ओयवियसिलप्पवाल-बिबफल- 
सण्जिसाहरोड़ा, पंड्रससिसयल-विभल-णिस्मलसंज-गोजोरफेण-दगरय-मुणा लिया-धवलंतसेढी, 
हुयवह-णिद्ध त-घोय-तत्त-तवणिज्ज-रसततलतालुजीहा, अंजण-घण-कसिण-रुपश-रसणिज्ज-णिद्ध-कैसा, 
बामेगकु डलधरा, अभ्रहर्दंदणाणलिसगत्ता, ईसोसिलिधपुप्फप्पगासाईं प्रसंकिलिट्राई सुहुमाई वत्थाईं 
पवरपरिहिया, बयं च पढ़मं समइक्‍कंता, बिद्॒यं च ग्रसंपता, भह जोव्वणे बटुसाणा, तलभंगय-तुडिय- 
पवरभूसण-निम्मलमणिरयण-मंडियभुया, दसमुद्दासं डियरगह॒त्या, चुलासणिविधगया, सुरूवा, सहिड्लिया, 
सहक्जुइथा, महृब्बला, सहायसा, महासोक्खा, सहाणुभागा, हारविराध्यवच्छा, कड़गतुडियंसियभुया, 
अंगय-कु इल-मट्ुगडतला, कण्णपोढधारी, विशचित्तहत्थाभरणा, विचिसमालामउलिसमउड़ा, कललाण- 
गपबरवत्थपरिहिया, कललाणगपरबरसल्लाणलेवणा, भासुरबोंदी, पलंबबणसालधरा, विग्वेणं शण्णेणं, 
विव्वेण गंधेण, दिव्येण रूवेणं, एवं--फासेण, संघाएण, संठाणेणं, विव्वाए इड्डीए, जईए, प्चाएं, छायाए, 
अच्चोए, विव्वेणं तेएणं विष्यवाएं लेसाए दस दिसाओ उज्जोवेम्ाणा, प्रासेमाणा समणस्स भ्रगवओ 
भहावीरस्स अंतिय झ्रागस्मागम्म रत्ता, समर्ण सगयव॑ महावीर लिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करंति, 
करेसा बदंति, णगमसति, (बदित्ता) णमंसित्ता [ साईं साईं जासगोयाई सावेन्ति] णर्चासण्णे, जाइदूरे 
सुस्सुसमाणा, णमसमाणा, अभिमुहा, विणएण पंजलिउडा! पज्जुवासति ॥। 

३३-उस काल, उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास अनेक श्रसुरकुमार देव प्रादुभू त- 
प्रकट हुए । काले महानीलमणि, नीलमणि, नील की गुटका, भेसे के सोग तथा श्रलसी के पुष्प जेसा 
उनका काला वर्ण तथा दीप्ति थी | उनके नेन्र खिले हुए कमल सदृश थे। नेन्नों की भौंहे (सूक्ष्म 
रोममय तथा) निर्मल थी। उनके नेन्नो का वर्ण कुछ-कुछ सफेद, लाल तथा ताम्र जेसा था । उनकी 
नासिकाएँ गरुड के सद॒श, लम्बी, सीधी तथा उन्नत थी । उनके होठ परिपुष्ट मू गे एवं बिम्ब फल के 
समान लाल थे । उनकी दन्तपक्तियाँ स्वच्छु--निर्मेल--कलक शून्य चन्द्रमा के टुकडो जेसी उज्ज्बल 
तथा शख, गाय के दूध के काग, जलकण एवं कमलनाल के सदुश घवल--श्वेत थी । उनकी हथेलियाँ, 
परो के तलवे, तालु तथा जिह्ला--प्रग्नि में गर्म किये हुए, धोये हुए पुन तपाये हुए, शोधित किये 
हुए निर्मल स्वर्ण के समान लालिमा लिये हुए थे । उनके केश काजल तथा मेघ के सदुश काले तथा 
रुचक मणि के समान रमणीय और स्तनिग्ध--चिकने, मुलायम थे। उनके बायें कानो मे एक-एक 
कृण्डल था। (दाहिने कानो मे अन्य ग्राभरण थे) उनके शरीर श्राद्र --गीले--घिसकर पीठी बनाये 
हुए चन्दन से लिप्त थे। उन्होने सिली ध्र-पुष्प जेसे कुछ-कुछ श्वेत या लालिमा लिये हुए श्वेत, सूक्ष्म-- 
महीन, अस क्लिष्ट--निर्दोष या ढीले वस्त्र सुन्दर रूप मे पहन रखे थे। वे प्रथम वबय--बाल्यावस्था 
को पार कर चुके थे, मध्यम वय--परिपक्व युवावस्था नही प्राप्त किये हुए थे, भद्र यौवन--भोली 
जवानी-- किशोरावस्था में विद्यमान थे। उनकी भुजाएँ तलभंगको--बाहुओ के श्राभरणो, 
श्रुटिकाओ- बाहुरक्षिकाओ या तोड़ो, अन्यान्य उत्तम ग्राभूषणो तथा निर्मेल-- उज्ज्वल रत्नों, मणियो 
से सुशोभित थी । उनके हाथो की दशो अगुलियाँ अंगूठियो से मंडित--पअ्रलंकृत थी । उनके मुकूटों 
पर चूडामणि के रूप मे विशेष चिह्न थे। वे सुरूप-सुन्दर रूपयुक्त, परम ऋद्धिशाली, परम 
शुतिमान्‌, भ्रत्यन्त बलशाली, परम यशस्वी, परम सुखी तथा भ्रत्यन्त सौभाग्यशाली थे । उनके वक्षः- 
स्थलो पर हार सुशोभित हो रहे थे । वे भ्रपनी भुजाओ पर ककण तथा भुजाश्रो को सुस्थिर बनाये 
रखनेवाली झाभरणात्मक पट्टियाँ एवं अगद--भुजबध घारण किये हुए थे। उनके मृष्ट--केसर, 
कस्तूरी झादि से मण्डित--चित्रित कपोलो पर कु डल व प्रन्य कर्णभूषण शोभित थे । वे विचित्र-- 
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विशिष्ट या अनेकविध हस्ताभरण--हाथो के प्राभूषण धारण किये हुए थे। उनके मस्तकों पर तरह- 
तरह की मालाग्रो से युक्त मुकूट थे। वे कल्याणकृत्‌--मांगलिक, भ्रनुपह्वत या भ्रखंडित, प्रवर--उत्तम 
पोशाक पहने हुए ये । वे मगलमय, उत्तम मालाप्रो एवं भ्रनुलेपन--चन्दन, केसर प्रादि के विलेपन 
से युक्त थे। उनके शरीर देदीप्यमान थे। वनमालाएँ--सभी ऋतु्रों मे विकसित होने वाले फूलो से 
बनी मालाएँ" उनके गलो से घुटनो तक लटकती थी । उन्होने दिव्य--देबोचित वर्ण, गन्ध, रूप, 
स्पर्श, सघात--दे हिक गठन, सस्थान--देहिक अ्रवस्थिति, ऋद्धि--विमान, वस्त्र, प्राभूषण शझ्रादि 
देविक समृद्धि, युति--आभा प्रथवा युक्ति--इृष्ट परिवारादि योग, प्रभा, कान्ति, भश्रचि--दीप्ति, तेज, 
लेश्या--भ्रात्मपरिणति--तदनुरूप प्रभामडल से दशो दिशाग्रो को उद्योतित--प्रकाशयुक्त, प्रभासित-- 
प्रभा या शोभायुक्त करते हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप श्रा-प्राकर भ्रनुरागपूवेक--भक्तिसहित 
तीन बार प्रादक्षिण प्रदक्षिणा की, वन्दन-नमस्कार किया । वसा कर (अपने-अपने नामो तथा गोतन्रो 
का उच्चारण करते हुए) वे भगवान्‌ महावीर के न श्रधिक समीप, न ग्रधिक दूर शुश्रूषा-सुनने की 


इच्छा रखते हुए, प्रणाम करते हुए, विनयपूर्वक सामने हाथ जोडे हुए उनकी पयु पासना- श्रभ्यर्थना 
करने लगे । 


विवेचन --प्रस्तुत प्रसग मे श्रसुरकुमार देवों की अन्यान्य विशेषताभ्रों के साथ-साथ उनके 
वबस्त्रो की भी चर्चा ग्राई है। उनके बस्त्र शिलीन्ध्र पृष्षप जैसे वर्ण तथा झद्युतियुक्त कहे गये है। 
वृत्तिकार ग्राचार्य अ्भयदेवसूरि ने वहाँ (ईषत सितानि” 'कछ-कुछ सफेद' झ्र्थ किया है। उन्होने 
मतान्तर के रूप में एक वाक्य भी उद्धृत किया है, जिसके अनुसार श्रसुरकुमारो के वस्त्र लाल होते 
हैं ।* परम्परा से असुरकुमारो के वस्त्र लाल माने जाते हैं। प्रत शिलीन्ध्र पुष्प की उपमा वहाँ 
घटित नही होती, क्योकि वे सफेद होते है । 


कुछ विद्वानो ने 'कुछ-कुछ सफेद के स्थान पर 'कुछ-कुछ लाल' प्रर्थ भी किया है। पर 
शिलीन्ध्र-पुष्पो के साथ उसकी सगति कंसे हो ? 


मूलत तह पन्नवणा का प्रसंग है, जहाँ विभिन्न गतियों के जीवो के स्थान, स्वरूप, स्थिति 
आ्रादि का वर्णन है |? 


एक समाधान यो भी हो सकता है, ऐसे शिलीन्ध्र-पुष्पो की ओर सृूत्रकार का सकेत रहा हो, 
जो सर्वथा सफेद न होकर कुछ-कुछ लालिमायुकत सफेद हो । 


प्रसुरकुमारों के मुकुट-स्थित चिह्न के वर्णन मे यहाँ चूडामणि का उल्लेख है। इसका स्पष्टी- 
करण यो है--विभिन्न जाति के देवो के अपने-भ्रपने चिह्न होते है, जो उनके मुकुटो पर लगे रहते हैं । 
वृत्तिकार ने चिह्नो के सम्बन्ध मे निम्नाकित गाथा उद्धृत की है*-- 
१. आजानुलम्बिनी माला, स्वतु कुसुमोज्ज्वला । 

मध्यस्थलकदम्बाढ्या, वनमालेति कीतिता । - रघुवशमहाकाव्य ९, ५१ 

२ भसुरेसु होति रत्त ति मतान्तरम्‌ । -“औपपातिक्सूत्र वृत्ति, पत्र ४९ 
३ पन्नवणा, पद २ 
४ ओऔपपातिकसूत्र वत्ति, पत्र ४९ 
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“चूडामणि-फणि-बज्जे गरुडे घड़-भ्रस्स-वद्धमाणेय | 
मयरे सीहे ह॒त्यी अ्सुराईण मुणसु चिंधे ॥” 
(चूडामणि' फणी वज्ञ॒ गरुड घटोउ5श्वो वद्ध मानश्च । 
मकर सिहो हस्ती भ्रसुरादीना मुण चिह्नानि ।।) 


पन्नवणा में भी यह प्रसग चचित हुआा है। तदनुसार भ्रसुरकुमार का चिह्न चूडामणि, 
नागकुमार का नाग-फण, सुवर्णकुमार का गरुड, विद्युत्कुमार का वज्घ, अग्निकुमार का पूर्ण कलश, 
ठीपकुमार का सिंह, उदधिकुमार का श्रश्व, दिशाकमार का हाथी, पवनकुमार का मगर तथा 
स्तनितकुमार का वर्द्धमानक है !" 


शेष भवनवासी देवों का आगमन 


३४- लेणं कालेणं तेण समएणं समणस्स भगवओ सहावीरस्स बहये असुरिदवज्जिया भवणवासो 
देवा अतियं पाउब्भवित्या--णागपड्णो, सुबण्णा, विज्ज, धरगी थे वीव-उवही, दिसाकुमारा मं पवण- 
थणिया ये भवणवासी, णागफडा-गरुल-पबइर-पुण्णकलस-सोह-हय-गय-सगर-मउड-वद्धमाण-णिज्जुत 
चिधगया, सुरूवा, महिडिढ़या जाव (सहज्जइया, महब्बला, महायसा, महासोक्‍्खा, महाणभागा, 
हारविराइयवच्छा, कडगतुडियथभियभया, अंगय-कुण्डलटुगंडतला, कण्णपीढ़धारों, विशिसह॒त्था- 
भरणा, विचित्तमालामउलिमउडा, कललाणग-पवर-वत्थपरिहिया, कललाणग-पथर-मसल्लाणलेवणा, 
भासुरबोदी, पलबबणमालधरा, विग्वेण वण्णेणं, दिव्वेण गंधेणं, दिग्वेणं रुवेण, एवं --फासेण, संघाएणं 
सठाणंण, दिव्वाए इड॒ढोए, जुईए, प्राए, छायाए, झ्रण्चीए, दिव्येण तेएण, दिव्वाए लेसाए दस विसो 
उज्जोवेमाणा, प्चासेमाणा समणस्स भगवदश्यों भहावीरस्स अतिय आगम्भागम्ग रत्ता, सभर्ण भगव 
महावीर॑ तिक्खुतो आयाहिणपयाहिणं करेंति, करेत्ता वदति, जमंसंति, [बदित्ता] णजमंसिसा [साइ 
साइ णामगोयाइ सार्वेति] णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्सूसमाणा, णमंसमाणा, अभिमुहा विणएणं 
पंजलिउडा ) पज्जुवासंति । 


३४--उस काल, उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास भसुरेन्द्रवजित-- भ्रसु रकुमा रो को 

छोडकर नागकुमार, सुपर्णकुमार, विद्युत्कमार, अग्निकुमार, द्वीपकृमार, उदधिक्मार, दिशाकुमार, 
पवनकमार तथा स्तनितकुमार जाति के भवनवासी--पाताललोक-स्थित श्रपने श्रावास्रो मे निवास 
करने वाले देव प्रकट हुए । उनके भुकट क्रमश, नागफण, गरुड, वज्ञ, पूर्ण कलश, सिंह, भ्रशव, हाथी, 
मगर तथा वद्धंमानक--शराव-सिकोरा श्रथवा स्कन्धारोपित--कन्धे पर चढाया हुआ पुरुष थे । 
(वे सुरूप--सुन्दर रूप युक्त, परम ऋद्धिशाली, परम यूतिमान्‌, अत्यन्त बलशाली, परम यशस्वी, परम 
सुश्री तथा अभ्रत्यन्त सौभाग्यश्ञाली थे। उनके वक्ष स्थलों पर हार सुशोभित हो रहे थे । वे भपनी 
भुजाओो पर ककण तथा भुजाश्रो को सुस्थिर बनाये रखने वाली पट्टियाँ एव अगद--भुजबन्ध धारण 
किये हुए थे। उनके मृष्ट-- केसर, कस्तूरी आदि से मण्डित--चित्रित कपोलो पर क्‌ डल व श्रन्य 
कर्णभूषण शोभित थे। वे विचित्र--विशिष्ट या अ्नेकविध हस्ताभरण--हाथों के आभूषण धारण 
किये हुए थे । उनके मस्तको पर तरह तरह की मालाभश्रो से युक्त मुक्ट थे। वे कल्याणकृत्‌--मागलिक, 
भनुपहत या भ्रखण्डित, प्रवर--उत्तम पोशाक पहने हुए थे। वे मगलमय, उत्तम मालाओझो एव 


१ पचन्नवणा पद २,२ 
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अनुलेपन--चन्दन, केसर झ्ादि के विलेपन से युक्त थे । उनके शरीर देदीप्यमान थे। वनमालाएँ--स भी 
ऋतुश्रो में विकसित होने वाले फूलो से बनी मालाएँ, उनके गलो से घुटनो तक लटकती थी । उन्होने 
दिव्य--देवोजित वर्ण, गन्ध, रूप, स्पर्श, संघात--देहिक गठन, सस्थान-देहिक श्राकृति, ऋद्धि-- 
विमान, वस्त्र, आभूषण भ्रादि देविक समृद्धि, चृति--आाभा प्रथवा युक्ति--हष्ट परिवारादि योग, 
प्रभा, कान्ति श्रचि--दी प्ति, तेज, लेश्या--श्रात्मपरिणति--तदनुरूप भामण्डल से दक्षो दिशाप्रो को 
उद्योतित--प्रकाशयुक्त, प्रभासित-प्रभा या क्षोभायुक्त करते हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप 
श्रा-प्राकर भ्रनुरागपूर्वक--भक्ति सहित तीन-तीन बार प्रादक्षिण प्रदक्षिणा की, वन्दन-नमस्कार 
किया। वैसा कर अपने-अपने नामो मे गोत्रो का उच्चारण करते हुए] वे भगवान्‌ महावीर केन 
प्रधिक समीप, न भ्रधिक दूर, शुश्रूषा--सुनने की इच्छा रखते हुए, प्रणाम करते हुए, विनयपूर्वक 
सामने हाथ जोडते हुए) उनकी पयु पांसना करने लगे । 


विवेचन--भवनपति देवो के प्रन्तगंत स्तनितकुमार देवो के मुकुटस्थ चिह्न के लिए प्रस्तुत 
सूत्र में वद्धमाण--वर्द्धमान या वद्धंमानक शब्द का प्रयोग हुआ है। वर्धमान (वर्धभान) शब्द के श्रनेक 


प्र्थ हैं। शब्द कोशों मे इसके शराव--तश्तरी, पात्र-विशेष, कर-सपुट, स्कन्धारोपित पुरुष, स्वस्तिक 
श्रादि अनेक भ्रथों का उल्लेख हुआ है ।* 


झागम-सा हित्य मे भगवान्‌ महावीर के लिए स्थान-स्थान पर यह शब्द प्रयुक्त है ही । पउम- 
चरिय मे राज श्री रामचन्द्र के प्रेक्षागहू के लिए इस दाब्द का प्रयोग हुआ है ।* प्रवचनसारोढ्वार मे 
एक शाश्वती जिन-प्रतिमा के लिए यह शब्द आया है ।* 


प्रस्तुत सूत्र मे श्राये इस शब्द के भिन्न-भिन्न व्याख्याकारो ने भिन्न-भिन्न श्रर्थ किये हैं। आचार्य 
प्रभयदेवसूरि ने (११९वी ई. शती) इस छाब्द का शराव श्रथवा पुरुषारूढ पुरुष श्र किया है ।* 
प्रन्य व्याख्याकारों ने शराव, सपुट, स्वस्तिक ग्रादि भिन्न-भिन्न प्रर्थ किये हैं ।* 


श्राचायं प्रभयदेवसूरि ने शराव के साथ साथ पुरुषारूढ पुरुष--स्कन्घारोपित पुरुष--ऐसा 
जो प्र्थं किया है, उससे प्रतीत होता है कि इस शब्द का लोक-प्रचलित प्रर्थ तो सामान्यतया शराव 
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ब्यन्तर देवों का भागमन ] [८७ 


था पर झागम-साहित्य में यह 'स्कन्ध्रारोपित पुरुष के श्रर्थ में ही व्यवह्ृत था । पाइश्र-सह-महण्णबो में 
जहाँ इसके 'ह्कन्धारोपित पुरुष भ्र्थ का उल्लेख हुआ है, वहाँ प्रस्तुत सूत्र (भ्रौपपातिक) की ही साख 
दी गई है। ॥॒ 

यो श्रर्थ सम्बन्धी ऐतिहासिक प्राचीनता की दृष्टि से वद्धंमानक' का भर्थ 'स्कन्धारोपित 
पुरुष' हो सगत प्रतीत होता है । 


व्यन्तर देवों का आगसन 


३५--तेणं कालेणं तेण समएणं समणस्स भगवओ सहावीरस्स बहने वाणमंतरा देवा अंतियं 
पाउब्भविश्या-पिसायभूया य जक्खरवखसा, किनरकिपुरिसभुयमपद्ठणों थ महाकाया, गधव्य णिकायगणा 
णिउणगंधव्वगीयरइणो, अणबण्णिय-पणवण्णिय-इसिवादिय-भूयवादिय-कंदिय-महाकंदिया ये कुहूँड- 
पयए य देवा, चंच्रलचबलचित्त-फोलण-बवष्पिया, गंभीरहसिय-भणिय-पीय-गीय-णच्चलण रई, बणमाला 
मेल-सउड-कु डलू-सच्छंदविउव्वियाहरणवारुविभुसणधरा सव्वोउय-सुरभि-कुसुस-सूरइयपलंब-सो भंत- 
कंत-विपसंत-चित्त-चणमाल रइयवच्छा, फासगसा, कामरूअधारी, जाणाविह-वण्णराग-वरबघत्थ-चित्त- 
चिल्लयणियंसणा, विधिहृदेसीणेबच्छुग हियवेसा, पश्ुइपकंदप्पकलहकेलीकोलाहुलपिया, हासबोलूबहुरूा, 
अणेगभणि-रयण-विधिहणिज्जत्तविचिस थिधगया, सुरूषा, सहिड्डढियः जाव' पस्जुबासंति । 


३५--उस काल, उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, 
किन्नर, किपुरुष, महाकाय भुजगपति, गन्धरवें--नाटबोपेत गान, गीत-नाट्यवर्जित गेय--विशुद्ध सगीत 
मे प्रनु रक्त गन्धवं गण, श्रणपन्नचिक, पणपन्चिक, ऋषिवादिक, भूतवादिक, ऋन्दित, महाक्रन्दित, कृष्माड, 
प्रयत या पतग--ये व्यन्तर जाति के देव प्रकट हुए । 


वे देव भ्रत्यन्त चपल चित्तयुक्त, क्रीडाप्रिय तथा परिहासप्रिय थे । उन्हे गम्भी र हास्य--श्रट्टहास 
तथा वेसी हो वाणी प्रिय थी। वे वेक्रियलब्धि द्वारा श्रपनी इच्छानुसार विरचित वनमाला, फूलों 
का सेहरा या कलगी, मुकुट, कुण्डल शादि शभ्राभूषणो द्वारा सुन्दर-रूप मे सजे हुए थे। सब ऋतुग्रो 
में खिलने वाले, सुगन्धित पुष्पो से सुरचित, लम्बी-घुटनों तक लटकती हुई, शोभित होती हुई, 
सुन्दर, विकसित वनमालाओो द्वारा उनके वक्ष.स्थल बडे श्रानल्नादकारी-मनोन्न या सुन्दर प्रतीत 
होते थे । वे कामगम-इच्छानुसार जहाँ कही जाने का सामथ्यं रखते थे, कामरूपधारी--इच्छातुसार 
(यथेच्छु) रूप धारण करने वाले थे। वे भिन्न-भिन्न रग के उत्तम, चित्र-विचित्र--तरह तरह के 
चमकीले-भडकी ले वस्त्र पहने हुए थे । अभ्रनेक देशों की वेशभूषा के अ्रनुरूप उन्होंने भिन्न-भिन्न प्रकार 
की पोशाक धारण कर रखी थी । बे प्रमोदपर्ण काम-कलह, 'क्रीडा तथा तज्जनित कोलाहल मे प्रीति 
मानते थे--झानन्द लेते थे । वे बहुत हँसने वाले तथा बहुत बोलने वाले थे। वे झ्रनेक मणियो एव 
रत्नो से विविध रूप मे निमित चित्र-विचित्र चिह्न धारण किये हुए थे। वे सुरूप--सुन्दर रूप युक्त 
तथा परम ऋद्धि सम्पन्न थे । पूर्व समागत देवो की तरह यथाविधि वन्दन-नमन कर श्रमण भगवान्‌ 
महावीर की पयू पासना करने लगे । 
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ज्योसिष्क देवों का आगमन 


३६--तेणं कालेणं तेणं समएण समणस्स भगवओ महावीरस्स जोइसिया वेवा अतियं पाउव्स- 
वित्था -- विहस्सति-चंद-सु र-सुक्क-सणिउ्छरा, राहू, धुमकेतु । बहा य अंगारका य तत्ततवर्णिज्जकण- 
शवण्णा, जे यं गहा जोइसंमि चार॑ चरंति, केऊ य गदइरइया अट्वटाबीसतिथिहा य पक्‍्खसदवेबगणा, 
णाणासठाणसंठियाओ ये पचवण्णाओ ताराधहो ठियलेसा, चारिणो य ग्रविस्सामसंडलगई, पेय 
णामकपागडिपचिधसमउडा सहिड्डिया--जाब पज्जवासति । 


३६-उस काल, उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर के सान्निष्य मे बहस्पति, चरद्र, सूये, 
शुक्र, शनेश्चर, राहू, धुमकेतु, बुध तथा मगल, जिनका वर्ण तपे हुए स्वर्ण-बिन्दु के समान दीप्तिमान्‌ 
था--(ये) ज्योतिष्क देव प्रकट हुए। इनके अतिरिक्त ज्योतिश्चक्र मे परिक्रमण करने वाले-गति 
शिष्ट केतु--जलकेतु श्रादि ग्रह, श्रट्ठाईस प्रकार के नक्षत्र देवगण, नाना श्राकृतियों के पाँच वर्ण 
के तारे--तारा जाति के देव प्रकट हुए । उनमें स्थित-गतिधिहीन रहकर प्रकाश करने वाले तथा 
ग्रविश्नान्ततया-- बिना रुके प्रनवरत गतिशील-दोनो प्रकार के ज्योतिष्क देव थे । हर किसी ने 
प्रपने-अपने नाम से अकित भ्रपना विशेष चिह्न प्रपने मुकुट पर धारण कर रखा था । वे परम 
ऋद्धिशाली देव भगवान्‌ की पयु पासना करने लगे । 


वेमानिक देवों का आगभन 


३७--तैणं कालेणं तेणं समएण समणस्सत भगवधश्रो महाबोरस्स वेसाणिया देवा अतिय पाउव्भ- 
वित्था-सो हम्मीसाण-सणंकुमार-माहिद-बंभ-लतग-महासुक्क-सहस्सा राण य-पाणया रण-अच्चुयवई पहिटद्ठा 
देवा जिणदंसणुस्सुपा ग्मणजणियहासा, पालग-पुष्फन-सोमणस्स-सिरिवच्छु-णवियावत्त-कासग्स- 
पीइगस-मणोगम-विमल-सब्वश्ोो भह-सरिसणामधेज्जेहि विमभाणेहि ओइण्णा वंदगा जिणिद मिग-महिस- 
बराह-छगल-दव्‌वुर-हय-गय-वइभुयग-खरग-उस भंक विडिसपा ग डियचिघम उडड पसिहिलवरमउडतिरोड- 
धारी, कु डलउज्जोवियाणणा, भउडदित्तसिर॒या, रत्ताभा, पठमपम्हगोरा, सेया, सुभवण्णगधफासा, 
उत्तमबेउव्विणो, विविहृवत्थगधमल्लधारी, महिड्डिया महज्जुतिया जाव' पंजलिउडा पज्जुवासति । 


३७--उस काल, उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर के समक्ष सौधमं, ईशान, सनत्कुमार, 
माहेन्द्र, ब्रह्म, लान्तक, महाशुक्र, सहस्नार, झ्रानत, प्राणत, आरण तथा गअच्युत देवलोको के ग्रधिपति- 
इन्द्र प्रत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक प्रादुभू त हुए । जिनेश्वरदेव के दर्शन पाने की उत्सुकता और तदर्थ अपने 
वहाँ पहुचने से उत्पन्न हु से वे उललसित थे । 


जिनेन्द्र प्रभु का वन्दन-स्तवन करने वाले वे (बारह देवलोको के दस ग्रधिपति) देव पालक, 
पुष्पक, सौमनस, श्रीवत्स, नन्द्यावतं, कामगम, प्रीतिगम, मनोगम, विमल तथा सर्वतोभद्र नामक 
अ्रपने-प्रपने विमानों से भूमि पर उतरे । वे मृग--हरिण, महिष-- भेसा, वराहु-सुझ्नर, छगल-- 
बकरा, दुदु र-- मेढक, हय--घोडा, गजपति--उत्तम हाथी, भुजग--सर्प, खड़्ग--गेडा तथा वषभ--- 
साड के चित्नो से अक्ित मुक्रुट धारण किये हुएथे । वे श्रेष्ठ मुकुट ढीले--सुहाते उनके सुन्दर 


१. देखें सृत्र-सख्या ३४ 
२ देखें सूत्र-सख्या ३४ 


शेभाभिक देशों का आगमन ] [८९ 


सबिन्यास युक्त मस्तकों पर विद्यमान थे। कु डलो की उज्ज्वल दीप्ति से उनके मुख उद्योतित थे । 
मुकुटो से उनके मस्तक दीप्त--दीप्तिमान्‌ थे। वे लाल ग्राभा लिये हुए, पद्मगर्म सदुश गौर कान्तिमय, 
श्वेत वर्णयुक्त थे । शुभ वर्ण, गन्ध, स्पर्श श्रादि के निष्पादन में उत्तम वेक्रियलब्धि के धारक थे । वे 
तरह-तरह के वस्त्र, सुगन्धित द्रव्य तथा मालाए धारण किये हुए थे। वे परम ऋद्धिशाली एवं परम 
हुतिमान्‌ थे। वे हाथ जोड कर भगवान्‌ की पयु पासना करने लगे । 


विवेचन--भगवान्‌ महावीर के दशेन, वन्दन हेतु देवो के साथ-साथ श्रप्सराओं या देवियो के 
ग्रागमन का भी प्रन्यत्र वर्णन प्राप्त होता है। टीकाकार प्राचाय अ्र्भयदेवसूरि ने टीका मे सक्षेप में 
उसे उद्धृत किया है। वह सक्षिप्त पाठ और उसका सारांश इस प्रकार है-- 


तेणं कालेण॑ तेण समएणं सम्णस्स भगवधशधो सहावीरस्स बहते भ्रच्छरशणसंघाया अंतिअं पाउ- 
ब्यवित्या। ताप्नो ण भ्रच्छराधो घतधोयकरणग रुझ्मगसरिसप्पक्षाप्रों ससइककंता ये बालभाज अ्रणइथर- 
सोम्मचारुरूवा निययहयसरसजोव्वणकक्कसतरुणवयभाजमुबगयाह्रोों निव्यमवट्टिगपसहाजा सबथ्यगसु द- 
रोश्रो हच्छियनेवल्थ रहयरमणिज्जग हियवेसा, कि ते ? हारद॒हारपाउत्तरयमणकु डलवासुसगहेमजाल-मणि 
जाल - कणगजालसुभगउरितियकडगखुड़्डगएगावलिकठसुत्तमगहगधरच्छगेवेज्जसो णियसुसग तिलग - 
फुल्लगसिद्धत्यियकण्णबालियससिसूर उसभचकक्‍्कपतलमंगयतुडियहत्थभालयहुरिसकेऊरवलयपालंबपलंब- 
अगुलिज्जगवलक्ख॒दीणारमालिया अंदसु रमालियाक खिमेहलकलावपयरगपरिहेरगपायजाल घंटिया- 
खिलिणिरयणोरुजालखडियवरनेउरचलणभालिया कणगणिगलजालगमगरभुहृविरायमाणनेऊरप्चलिय- 
सटह्ालभूसणधरोझो, दसद्भधवण्णरागरइयरत्तमणहरा हयलालापेलवाइरेगे धवले कणगखलियंतकस्से 
झागासफालियसरिसप्पहे असुए नियत्थाश्रो, झ्लायरेण तुसारगोक्खीरहारदगरयपंडरदुगुल्लसुकुमा लसुकय- 
रसणिकलन उत्तरिज्जाइं, पाउयाश्रो,. सथ्वोउयसुरभिकुसुससुरइपविचित्तवरपल्लधा रिणोशरो 
सुगंधिचण्णंगरागवर वासपुष्फपुर गविराइया उसमवरधुबधूविया सिरिसमाणवेसा विव्यकुसुसमसल्लदास- 
पठ्भजलिपुडाशों चंदविलासिणीश्रो, चदद्धससमनिलाडा ' विज्जघणमिरीइसूर दिप्पंततेप्रश्न हियतर - 
संनिकासाशो, सिंगारागारथारुवेसाशों, सगयगयहसियभणियचेट्टियविलास सललियसंलावनिउणलूुत्ो- 
वयारकुसलाग्रोी, सुदरथणजहणवयणकरचरणनयणलावण्णरूबजोग्वणविलासकलियाग्ो सुरबहूभो 
सिरोसनवणीयम्उयसुक्‌ मालतुललफासाधझो, ववगयकलिकलुसधोयनिद्धंतरयसलाझो, सोसाग्रो कंताशो 
पियदंसण।प्रो जिगसत्तिदसणाणुरागेणं हरिसियाश्रो प्लोबदया यावि जिणसगासं । 


उस समय भगवान्‌ महावीर के समीप अनेक समूहों में श्रप्सराएँ- देवियाँ उपस्थित हुईं । 
उनकी देहिक कान्ति प्रग्नि मे तपाये गये, जल से स्वच्छ किये गये स्वर्ण जेंसी थी । वे बाल-भाव को 
अतिक्रान्‍्त कर--बचपन को लाघकर यौवन भे पदार्पण कर चुकी धी--नवयोवना थी । उनका रूप 
प्रनुपम, सुन्दर एव सौम्य था। उनके स्तन, नितम्ब, मुख, हाथ, पेर तथा नेत्र लावण्य एव यौवन से 
विलसित, उल्लसित थे । दूसरे शब्दो मे उनके अगं-अग मे सोन्दर्य-छटा लहराती थी। वे निरुपहत-रोग 
भ्ादि से प्रबाधित, सरस-श्य् गाररस-सिक्त तारुण्य से विभूषित थी। उनका वह रूप, सौन्दयं, यौवन 
सुस्थित था, जरा--बुद्धावस्था से विमुक्त था । 

वे देवियाँ सुरम्य वेशभूषा, वस्त्र, प्राभरण आदि से सुसज्जित थी। उनके ललाट पर पुष्प 
जैसी श्राकृति मे निभित श्राभूषण, उनके गले मे सरसो जैसे स्वर्ण-कणो तथा मणियो से बनी कठियाँ, 
कण्ठसूत्र, कठले, प्रठारह लड़ियो के हार, नौ लड़ियों के भ्रद्धह्वार, बहुविध मणियों से बनी मालाएँ 


९०] (भोपपातिकसूभ 


'वन्द्र, सूं झ्रादि अनेक भ्राकार की मोहरों की मालाएँ, कानो मे रत्नो के कुण्डल, बालियाँ, बाहुक्रों में 
त्रुटिक--तोड़े, बाजूबन्द, कलाइयो में मानिक-जड़े ककण, अग्ुुलियों मे अग्रूठियाँ, कमर मे सोने की 
करधनियाँ, पेरो मे सुन्दर नूपुर--पैजनियाँ, घुघरूयुक्त पायजेबे तथा सोने के कड़ले आदि बहुत प्रकार 
के गहने सुशोभित थे । 

वे पँचरगे, बहुमूल्य, नासिका से निकलते नि.ए्वास मात्र से जो उड़ जाए--ऐसे श्रत्यन्त हलके, 
मनोहर, सुकोमल, स्वर्ण मय तारो से मडित किनारो वाले, स्फटिक-तुल्य झआाभायुक्त वस्त्र धारण किये 
हुए थी। उन्होने बफं, गोदुग्ध, मोतियों के हार एवं जल-कण सदश स्वच्छ, उज्ज्वल, सुकुमार-- 
मुलायम, रमणीय, सुन्दर बुने हुए रेशमी दुपट्टे भोढ़ रखे थे । वे सब ऋतुझ मे खिलनेवाले सुरभित 
पुष्पो की उत्तम मालाएँ धारण किये हुए थी। चन्दन, केसर श्रादि सुगन्धमय पदार्थोंसे निर्मित 
देहरझू्जन--अगराग से उनके शरीर रड्ज्जित एव सुवासित थे, श्रेष्ठ धृप द्वारा धूपित थे । उनके मुख 
चन्द्र जेसी कान्ति लिये हुए थे । उनकी दीप्ति बिजली की द्युति और सूरज के तेज सदश थी । उनकी 
गति, हँसी, बोली, नयनों के हावभाव, पारस्परिक आलाप-सलाप इत्यादि सभो कार्य-कलाप नेपुण्य 
झौर लालित्ययुक्त थे। वे सुन्दर स्तन, जघधन--कमर से नीचे का भाग, मुख, हाथ, पर, नयन, लावण्य, 
रूप, यौवन झौर नेत्र चेष्टाश्रो-- श्र भगिमाओ से युक्त थी। उनका सस्पर्श शिरीष पुष्प और नवनीत-- 
मबखन जैसा मृदुल तथा कोमल था । वे निष्कलुष, निर्मेल, सौम्य, कमनीय, प्रियदर्शन--देखने मे प्रिय 
या सुभग तथा सुरूप थी । वे भगवान्‌ के दर्शन की उत्कण्ठा से हृषित--रोमाचित थी । उनमे वे सब 
विशेषताएँ थी, जो देवताओं मे होती हैं । 
जन-समुदाय द्वारा भगवान्‌ का बन्दन 


३८-तए णं शंपाए णयरोए सिधाडग-तिग-जउक्क-चणज्चर-सउम्सुह-भहापह-पहेसु महया 

जणसदहे ६ वा, बहुजणतहे ह वा, जणवाए इ या, जणुल्लाबवे इ वा, जणवहे इ या, जणबोले ह वा, 
जणकलकले इ वा, जणुम्मोह या, जणक्कलिया इ वा, जणसण्णिवाए इ था, बहुजणो प्रण्णमण्णस्स 
एवमाइक्खइ, एवं भासइ, एवं पण्णवेह, एवं परूवेह-- एवं खलु वेवाणुप्पिया ! समणे भगव महावोरे 
झाइगरे, तित्थगरे, सयसंब॒र्द, पुरिसुससे जाव' सपाविउकासे पुष्बाणुपुव्थि चरसाणे, गासाणग्गास 
दृइण्जमाणे इहमागए, इहसंपत्ते, इह समोसर्क, हहेव चपाए णयरीए बाहि पुण्णभद्दे चेहए प्रहापडिरूयं 
उगगहूं उर्गिण्हित्ता संजमेणं तबसा भश्रप्पाणं भावेशाणं विहरह । त॑ सहप्फल खलु भो देबाणप्पिया ! 
तहारूवाणं श्ररहुंताणं भगवंताणं जामगोयस्स वि सवणयाएं, किमंग पुण भ्रभिगमण-वदण-णमसण- 
पडिपुच्छुण-पज्जुबासणयाएं ? एगस्स थि झारियस्स धम्सियस्स सुबयणस्स सवणयाएं, किसंग पुण 
विउलस्स प्रटुस्स गहणयाए ? त॑ गरछामो ण॑ देवाणुप्पिया ! समर्ण भगयव॑ सहावीर वदामो, णमंसामो, 
सकक्‍कारेसभो सम्माणेमो, कललाणं, मगर, देवय, चेइयं [विणएण ] पज्जुवासामो, एय णे पेच्चभवे इहभवे 
ये हियाएं, सुहाए, खमाए, निसतेयसाएं, आणुगासियत्ताएं भविस्सइत्ति कटदु बहवे उग्गा, उन्गपृत्ता, 
भोगा, भोगपुत्ता एवं दुपडोयारेण राइण्णा, (इक्खागा, नाथा, फोरव्या) खत्तिया, साहणा, भडा, 
जोहा, पसत्थारो, मल्‍लई, लेछई, लेच्छईपुत्ता, भ्रण्णे य बहवे राईसर-तलवर-माडबिय-को डु बिय-इब्स- 
सेट्टि-सेणावइ-सत्यवाहप्पभितयों श्रप्पेणइया बंदणवत्तियं, भ्रप्पेगदया पुयणवत्तियं, एवं सक्‍्कारबवत्तियं, 
सम्माणवत्तिय, दसणवत्तियं, कोऊहुलवलिय, प्रप्पेणइया अ्रट्रुविणिच्छयहेउ भ्नस्सुयाईं सुणस्सामो, सुथाईं 


१. सूत्र सख्या २० में आये हुए भगवान्‌ महाबीर के सभी विशेषण प्रथमाविभक्ति एकवचनान्त कर यहा लगाए । 


जन-सथुवात हारा भगवान्‌ का यम्दम ] [९१ 


निश्संकियाई करिस्सामो, प्रप्पेगइया भट्टाइ हेऊइं कारणाईं बागरणाईं पुष्छिस्तामो, ध्॒प्पेणइया सब्वधो 
समंता सु डे भविसा ध्गारापो प्रणगारियं पव्वहस्सामों, पंचाणुव्यह्यं सतसिक्खाबइयं दृवालसबिह 
गिहिधस्म पडिवण्लिस्सामों, प्रप्पेसेदया जिणसत्तिरागेणं, ह्रप्पेगइवा जीयमेयंति कटट ण्हाया, कपबलि- 
कम्पा, कपकोउयमंगलपायण्छिता, सिरसा कंठे मालकड़ा, श्राविद्धमणिसुबण्णा, कप्पियहारद्धहार- 
तिसर-पालंबपलंबमाण-फडिसुत्त-सुकयसो हा भरणा, पवरवत्थपरिहिया, खंदणोलिसगायसरीरा, भ्रप्पे- 
गइहया हयगया एवं गयणया, रहगया, सिलियागया, संदमाणियागया, श्रप्पेणइया पायबिहारलारेणं 
पुरिसषग्गुरापरिक्खित्ता महया उक्किदुसीहणाय-बोल-कलकलरवेण पक्खव्मिय-महासमुहरवभूय पिय 
करेमाणा थंपाए णयरोय मज्धंसज्ञेणं णिग्यत्छति, णिगणष्छिसा जेणेव पुण्णभद् चेइए, तेणेव 
उवागउछंति, उवागच्छिसा समणस्स भगवश्षो महावोरस्स अ्रवूरसामंते छत्तादोए तित्थयराइसेसे 
पासंति, पासिता जाणवाहणाईं ठवेंति, ठवेला जाणबाहुणेहितो पत्चोरहंति, पर्चोरुहिता जेणेब समणे 
भगवं महावोरे, तेणेब उवागरठछंति, उवागछ्छित्ता समणं भगवं सहावोरं तिक्खुसो पश्रायाहिणं पयाहिणं 
करेंति, करिसता अदति, णमस्सलि, बंदित्ता, णगमस्सिता णच्चासण्ण णाहबूरे सुस्सुसमाणा, णमंसमाणा, 
झभिमुहा विणएण पंजलिउडा पत्जवासति । 

३८--उस समय चपा नगरी के सिधाटकों -तिकोने स्थानों, तजिको-तिराहो, चतुष्की-- 
चोराहो, चत्वरो--जहाँ चार से ग्रधिक रास्ते मिलते हो ऐसे स्थानों, चतुमु खों--चारो प्रोर मुख 
या द्वारयुक्त देवकुली, राजमार्गो, गलियो से मनुष्यो की बहुत प्रावाज श्रा रही थी, बहुत लोग शब्द 
कर रहे थे, झ्रापस मे कह रहे थे, फुसफुसाहुट कर रहे थे---धोमे स्वर मे बात कर रहे थे । लोगो का 
बडा जमघट था । वे बोल रहे थे । उनकी बातचीत की कलकल--मनोज्ञ ध्वनि सुनाई देती थी। 
लोगो की मानो एक लहर सी उमडी झ्रा रही थी । छोटी-छोटी टोलियो में लोग फिर रहे थे, इकटठे 
हो रहे थे | बहुत से मनुष्य आपस में ग्राख्यात -चर्चा कर रहे थे, भ्रभिभाषण कर रहे थे, प्रज्ञापित 
कर रहे थे--जता रहे थे, प्ररूपित कर रहे थे--एक दूसरे को बता रहे थे-- 

देवानुप्रियो ' आदिकर-- प्रपने युग मे धर्म के प्राद्य प्रवतेंक तीर्थंकर-- साधु-साध्यी-श्रावक- 
श्राविका रूप, धर्मतीर्थ -घरंसंघ के प्रतिष्ठापक, स्वयसबुद्ध--स्वय बिना किसो श्रन्य निमित्त के बोध 
प्राप्त, पुरुषोत्तम--पुरुषो से उत्तम सिद्धि-गतिरूप स्थान की प्राप्ति हेतु समुध्चत भगवान्‌ महावीर 
यथाक्रम अ्गे से श्रागे विहार करते हुए, ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए--एक गाँव से दूसरे गाव का 
स्पर्श करते हुए यहाँ ग्राये हैं, सप्राप्त हुए हैं--समवस॒त हुए हैं-पधारे हैं । यही चपा नगरी के बाहर 
पूर्ण भद्र चेत्य में बथोचित--श्रमणचर्या के अनुरूप स्थान ग्रहण कर सयम और तप से प्रात्मा को 
श्रनुभावित करते हुए विराजित हैं । हम लोगो के लिए यह बहुत ही लाभप्रद है। देवानुप्रियों ! ऐसे 
प्रहेंत भगवान्‌ के नाम-गोत्र का सुनना भी बहुत बड़ी बात है, फिर श्रभिगमन “सम्मुख जाना, वन्दन, 
नमन, प्रतिपृछा--जिज्ञासा करना--उनसे धर्मंतत्त्व के सम्बन्ध मे पूछना, उनकी पयु पासना करना-- 
उनका साज्निष्य प्राप्त करना--इनका तो कहना ही क्‍या ! सदुगुणनिष्पन्न, सद्धर्मभय एक सुवचन का 
श्रवण भी बहुत बडी बात है, फिर विपुल-- विस्त॒त श्रर्थ के ग्रहण की तो बात ही कया! श्रत 
देवानुप्रियो | अच्छा हो, हम जाएँ गौर श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन करे, नमन करे, उनका 
सत्कार करे, सम्मान करें ! भगवान्‌ कल्याण हैं, मगल हैं, देव हैं, तीर्थेस्वरूप है। उनकी पयु पासना 
करे । यह (वन्दन, नमन) आदि इस भव मे--वर्तमान जीवन में, परभव में जन्म-जन्मान्तर में हमारे 
लिए हितप्रद सुखप्रद, क्षान्तिप्रद तथा निश्रेयसृप्रद-मोक्षप्रद सिद्ध होगा । 


९२ ] ' [ओपपातिकसूभ 


यो चिन्तन-विभर्श करते हुए बहुत से उप्मों--पभ्रारक्षक भ्रधिकारियों, उप्रपुत्रों, भोगो---राजा 
के मन्न्रिमण्डल के सदस्यों, भोगपुत्रो, राजन्यों--राजा के परामर्शकमण्डल के सदस्यो, (इधवाकुवंशीयों, 
ज्ञातवशीयो, कुरवशीयो) क्षत्रियो--क्षत्रिय वंश के राजकर्मचारियो, ब्राह्मणों, सुभटों, योद्धाभो-- 
युद्धोपजीबी संनिको, प्रशास्ताक्‍्रो-प्रशासनाधिकारियों, मललकियों--मलल गणराज्य के सदस्यों, 
लिड्छिवियो--लिब्छिबि गणराज्य के सदस्यों तथा प्रन्य पझनेक राजाझो-माण्डलिक नरपतियो, 
ईश्वरों-ऐश्वयंशाली एव प्रभावशील पुरुषो, तलव रो--राजसम्भानित विशिष्ट नागरिको, माडविको--- 
जागी रदारो या भूस्वामियो, कोटुम्बिको --बडे परिवारो के प्रमुखो, इभ्यो--वैभवद्याली जनों, श्रेष्ठियों--- 
सम्पत्ति श्रौर सुब्यवहार से प्रतिष्ठाप्राप्त सेठो, सेनापतियों एवं सार्थवाहो--अनेक छोटे व्यापारियों को 
साथ लिये देशान्तर मे व्यवसाय करनेवाले समर्थ व्यापारियों, इन सबके पुत्रों भे से भ्रनेक बन्दन 
हेतु, भ्रनेक पूजन हेतु, श्रनेक सरकार हेतु, अनेक सम्मान-हेतु, श्रनेक दर्शन हेतु, श्रनेक उत्सुकता-पूर्ति 
हेतु, श्रनेक श्रथंविनिश्चय हेतु-तस्त्वनिर्णय हेतु, भ्रश्नुत--नही सुने हुए को सुनेंगे, श्रत-सुने हुए को 
सशयरहित करेंगे--तदुगत संशय दूर करेगे, भ्रनेक इस भाव से, भ्रनेक यह सोचकर कि युक्ति, तक॑ तथा 
विश्लेषणपूर्वक तत्व-जिज्ञासा करेगे, भ्रनेक यह चिन्तन कर कि सभी सासारिक सम्बधो का परिवर्जन 
कर, मुण्डित होकर--प्रश्न जित होकर अगा र-धर्म---गहस्थ-धमम से श्रागे बढ अनगा र-धर्म--श्रमण-जीवन 
स्वीकार करेंगे, अनेक यह सोचकर कि पाँच श्रणुक्नत, सात शिक्षा ब्रत--यों बारह ब्रत युक्त श्रावक- 
धर्म स्वीकार करेगे, भ्रनेक भक्ति-भ्रनुराग के कारण, ग्रनेक यह सोच कर कि यह अपना वश-परपरागत 
व्यवहार है, भगवान्‌ की सन्निधि में आने को उद्यत हुए । 


उन्होने स्नान किया, नित्य--नैमित्तक कार्य किये, कौतुक--देहसज्जा की दृष्टि से नेत्रो मे 
अजन श्राजा, ललाट पर तिलक किया, प्रायश्चित्त--दु स्वप्नाद दोष-निवारण हेतु चन्दन, कु कुम, 
दि, अक्षत आदि से मगलविधान किया, मस्तक पर, गले मे मालाएँ धारण कीं, रत्नजडे स्वर्णाभरण, 
हार, अ्रधहार, तीन लडो के हार, लम्बे हार, लटकती हुई करधनियाँ ग्रादि शोभावधंक श्रलकारो से 
अपने को सजाया, श्रेष्ठ, उत्तम--मागलिक वस्त्र पहने । उन्होने समुच्चयय रूप मे शरीर पर, शरीर 
के प्रलग अभ्रलग अगो पर चन्दन का लेप किया । 


उनमे से कई घोडो पर, कई हाथियो पर, कई शिविकाशझो--पर्देदार पालखियो पर, कई पुरुष- 
प्रमाण पालखियो पर सवार हुए। पनेक व्यक्ति बहुत पुरुषो द्वारा चारो ओर से घिरे हुए पंदल चल 
पड़े । वे (सभी लोग) उत्कृष्ट, हर्षोश्नत, सुन्दर, मधुर घोष द्वारा नगरी को लहराते, गरजते विज्याल 
समुद्रसदश बनाते हुए उसके बीच से गुजरे । वसा कर, जहाँ पूर्णभद्र चेत्य था, वहा आये । श्राकर न 
प्रधिक दूर से, न श्रधिक निकट से भगवान्‌ के तीर्थंकर-रूप के वंशिष्ट्यय्ोतक छत्र झ्लादि अभ्रतिशय 
--विशेष चिह्लन-उपकरण-देखे । देखते ही भ्रपने यान, वाहन, वहाँ ठहराये । ठहहराकर यान--गाडी, रथ 
प्रादि, वाहुन--घोडे, हाथी भ्रादि से नीचे उतरे । नीचे उतर कर, जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर थे, 
वहाँ श्राये । वहाँ श्राकर श्रमण भगवान्‌ महावीर की तीन बार आ्रादक्षिण-प्रदक्षिणा की; वन्दन, 
नमस्कार किया। वन्दन, नमस्कार कर, भगवान्‌ केन ग्रधिक दूर, न भ्रधिक निकट स्थित हो, 
शुश्रपा--उनके वचन सुनने को उत्कण्ठा लिए, नमस्कार-मुद्रा मे भगवान्‌ महावीर के सामने विनय- 
पृ्वंक अजलि बाँधे --हाथ जोडे उनकी पयु पासना करने लगे---उनका सा न्लिध्यलाभ लेने लगे । 


कूणिक को सूचना ] [९३ 


महाराज कूणिक को सूचना 

३९---लए णं से पविसिवाउए इमीसे कहाए लड़टठे समाणे हटुतुद्द आलाव' हियए ण्हाए जाव 
(कपा्वलिकस्से, कयकोउय-संगल-पायच्छित्ते, सुद्धप्पावेसाइ, संगल्लाई अत्थाई परबरपरिहिए) 
अप्पमहग्धाभरणालंकियसरीरे सयाप्तो गिहाझ्ो पड़िणिक्शभइ, सयाध्रों गिहाप्नो पड़िणिक्ससित्ता 
खंपाणयरि सज्मंमज्केणं जेणेब वाहिरिया सा ल्ेव हेट्टिला बसथ्यया जाव" जिसोयइ, णिसोइत्ता 
तसस पविशियाउयस्स अ्रद्धसेरससयसहस्साई पीइदाणं वलयह, वलयथिसा सकक्‍्कारेइ, सम्माणइ, 
सक्कारित्ता, सम्माणेत्ता पडिविसज्जेह । 


३९--प्रव क्ति-निवेदक को जब यह (भगवान्‌ महावीर के पदार्पण की) बात मालम हुई, घह 
हित एवं परितुष्ट हुआ । उसने स्नान किया, (नित्य-नेमित्तिक कार्य किये, कौतुक--देह-सज्जा की 
दृष्टि से नेत्रो मे अजन आजा, ललाट पर तिलक लगाया, प्रायश्चित्त-दु स्वप्नादि-दोषनिवारण हेतु 
चन्दन, कु कुम, दही, अक्षत आ्रादि से मगल-विधान किया, उत्तम, प्रवेश्य--राजसभा मे प्रवेशोंचित-- 
श्रेष्ठ, मागलिक वस्त्र भलीर्भाति पहने (थोडे--सख्या में कम पर बहुमूल्य आभूषणो से शरीर को 
अलकुत किया । यो (सजकर) वह अपने घर से निकला । (अपने घर से) निकलकर वह॒चम्पा नगरी 
के बीच, जहाँ राजा कणिक का महल था, जहाँ बहिरव॑रत्ती राजसभा-भवन था वहाँ भ्राया । 


राजा सिंहासन पर बंठा । (बेठकर) साढे बारह लाख रजत-समुद्राएँ वार्ता-निबेदक को 
प्रीतिदान--तुष्टिदान या पारितोषिक के रूप मे प्रदान की । उत्तम वस्त्र झादि द्वारा उसका सत्कार 
किया, भ्रादरपूर्ण वचनो से सम्मान किया । यो सत्कृत, सम्मानित कर उसे बिदा किया । 
विवेचन-मध्य के 'जाव' शब्द द्वारा सूचित वृत्तान्त सूत्र संख्या १७-१८-१९-२० के भ्रनुसार 
जान लेना चाहिए । 


दर्शन-वन्दन की तेयारी 


४०-तए ण से कणिए राया भंभसारपुसते बलवाउयं झामंतेह, झ्ासतेसा एवं वयासि-- 
खिप्पासेव भो देवाणप्पिया ! आभिसेक्क हृत्यिरयणं पड़िकप्पेहि, हय-गय-रह-पवरजोहकलियं ल 
चाउरंगिणि सेणं सण्णाहेहि, सुभद्ापमुहाण य देबोण बाहिरियाएं उवट्टाणसालाए पाडियककपा डियक्काईं 
जत्ता भिमुहाईं जुत्ताइं जाणाइ उबट्टवेहिं, चंप॑ चर जयरि सब्मित रबाहिरियं भ्रासिय-सम्मज्जि-उवलित्तं, 
सिधघाडग-तिय-चउकक्‍्क-चच्चर-च उम्मृह-महापह-पहेस ग्रासिस-सिलसुद-सम्मट्र-रत्यतरावणवी हिय॑, 
सथाहइमंजकलिय, णाणाविहराग-उच्छिय-ज्कपपडागाइपडागसडिय, लाउल्लोइयसहियं, गोसीससरस- 
रत्ततरण जाव (दहरदिण्णपथ्गुलितल, उवचिययदणकलस, चंदणघधड़सुकयतोरण पडिदुवारदेसभायं, 
प्रासतोसस विउलवटूवग्घारियमललदासकलावं, पथ्रवण्णसरससुर हिमुक्कपुप्फपु जोबयारकलिय, काला- 
गुरु-पवरकु दुरुवक-तुरुकक-घव-मघभघतगंधुदधुयाभिराम॑ सुगधवरगधगधिय ) गंधवद्धिभूय करेह य, 
कारवेह य, करेसा य कारवेता य एयसाणत्तियं पच्चप्पिणाहि । णिज्जाहिससास समण भगवयं सहावीर 
झभिवदए । 


१ देखे सूत्र-सख्या १८ 
२ देखें सूत्र-सख्या १७, १८, १९, २० 


कीमत कभी पिधनान न शक न नमन ृएक्‍ । 


९४] (आपषषा तिझसूत्र 


४०--तब भभसार के पुत्र राजा कणिक ने बलव्यापृत--सेन्य-व्यापार-परायण--सैनन्‍्य 
सम्बन्धी कार्यों के श्रधिकारी को बुलाया । बुलाकर उससे कहा-- 


देवानुध्रिय ! आभिषेक्य--झ भिषेक-योग्य, प्रधान पद पर प्रधिष्ठित (राजा की सवारी में 
प्रयोजनीय) हस्ति-रत्न--उत्तम हाथी को सुसज्ज कराओ्रो । घोड़े, हाथी, रज तथा श्रेष्ठ योद्धाभो से 
परिगठित चतुरणिणी सेना को तेयार करो | सुभद्रा श्रादि देवियो--रानियो के लिए, उनमे से 
प्रत्येक के लिए (अलग-अलग) यात्रा भिमुख-गमनोद्यत, जाते हुए यानी--सवारियों को बाहरी सभा- 
भवन के निकट उपस्थापित करो-तंयार कराकर हाजिर करो | जम्पा नगरी के बाहर भौर भीतर, 
उसके संघाटक, त्रिक, चतुष्क, चत्वर, चतुमुं ख, राजमागं तथा सामान्य मार्ग, इन सबकी सफाई 
कराग्रो । वहाँ पानी का छिडकाव कराओ्रो, गोबर आदि का लेप कराओझो । नगरी के रथ्यान्तर--गलियो 
के मध्य-भागो तथा श्रापण-बी थियो-- बाजार के रास्तो की भी सफाई कराग्रो, पानी का छिडकाव 
करागओ्रो, उन्हें स्वच्छ व सुहावने कराओ्रो। मचातिमच--सीढ़ियों से समायुकत प्रेक्षागहों की रचना 
कराओ । तरह-तरह के रगो की, ऊँची, सिंह, चक्र श्रादि चिह्नों से युक्त ध्वजाएँ, पताकाएँ तथा 
ग्रतिपताकाएँ, जिनके पारिपाएशवं ग्रनेकानेक छोटी पताकाश्री--'मडियो से सजे हो, ऐसी बडी पताकाएँ 
लगवाग्नरो । नगरी को दीवारों को लिपवाग्नो, पुतवाओ । उन पर गोरोचन तथा सरस--श्राद्रं लाल 
चन्दन के पाँचो अगुलियो और हथेली सहित हाथ के छापे लगवाग्नो । वहाँ चन्दन-कलश --चन्दन से 
चचित मगल-घट रखवाग्रो । नगरी के प्रत्येक द्वार भाग को चन्दन-कलशो और तोरणो से सजवाग्रो । 
जमीन से ऊपर तक के भाग को छती हुई बडी-बडी, गोल तथा लम्बी श्रनेक पृष्पमालाएँ वहाँ 
लगवाग्ो। पाँचो रगो के सरस--ताजे फलो से उसे सजवाओ, सुन्दर बनवाश्रो । काले अगर, उत्तम 
कुन्दरुक, लोबान तथा धूप की गमगमाती महक से वहाँ के वातावरण को उत्कृष्ट सुरभिमय करवादो, 
जिससे सुगन्धित धुएँ की प्रचुरता से वहाँ गोल-गोल धूममय छल्ले बनते दिखाई दे । 


इनमे जो करने का हो, उसे करके--कर्मकरो, सेवकों, श्रमिकों आदि को आदेश देकर, 
तत्सम्बन्धी व्यवस्था कर, उसे अपनी देखरेख में सपन्न करवा कर तथा जो दूसरो द्वारा करवाने का 
हो, उसे दूसरों से करवाकर मुभे सूचित करो कि ग्राज्ञापालन हो गया है--श्राज्ञानुरूप सब सुसपतन्र 
हो गया है। यह सब हो जाने पर मैं भगवान्‌ के प्रभिवदन हेतु जाऊं । 


४१--सए ण॑ से बलव।उए कणिएणं रण्णा एवं बत्ते समाणे हटतुद्न जाब' हियए करयलपरि- 
गहिय सिरसावसं सत्यए अंजलि कट्टू एवं बयासी--सामिलि झआाणाए विणएणं बयणं पडिसुणेइ, 
पडिसुणित्ता एवं हरिथिवाउयं झ्रामंतेह, झ्राम॑तेत्ता एवं बयासी--खिप्पामेव भो देवाणप्पिया | कृणियस्स 
रण्णो भंभसारपुत्तस्स झासिसेक्क हत्थिरयण पश़िकप्पेहि, हण्गपरहपव्रजोहकलियं जाउरमिणि सेणं 
सण्णाहेहि, सण्णाहेसा एयमाणत्तिय पच्यपिणाहि । 


४१--राजा कणिक द्वारा यो कहे जाने पर उस सेनानायक ने हर्ष एवं श्रसब्नतापूर्वक हाथ 
जोडे, उन्हे सिर के चारो श्रोर घुमाया, अजलि को मस्तक से लगाया तथा विनयपूर्वक राजा का 
भ्रादेश स्वीकार करते हुए निवेदन किया-- महाराज की जंसी श्राज्ञा । 


ऋण्ण्गकगा 


ह १ देखें सूत्र-सख्या १८ 





है इशेन-बन्दन की लेयारी ] [९४ 
सेनानायक ने यो राजाज्ञा स्वीकार कर हस्ति-व्यापृत--महावत को बुलाया | बुलाकर उससे 
कहा--देवानुप्रिय /! भभसार के पुत्र महाराज कणिक के लिए प्रधान, उत्तम हाथी सजाकर शीक्र 


तैयार करो । धोडे, हाथी, रज तथा श्रेष्ठ योडाग्रो से परिगठित चतुरगिणी सेना के तेयार होने की 
व्यवस्था कराप्नो । फिर मुझे झ्राशा-पालन हो जाने की सूचना करो । 


४२--तए ण॑ से हत्थिवाउए बलवाउयस्स एयसट्ठ सोच्चा ह्राणाए विणएणं बयणं पडिसुणेह, 
पड़िसुणिता झाभिसेक्क हरिथरयणं छेपायरियठवएसमइकप्पणाविकप्पेहि सुणिउणेहि उज्जलणेवस्थ- 
हत्यपरिवत्थियं, सुसज्ज॑ धम्मियसण्णडबद्धकवहय उप्पीलियकच्छुबच्छगेवेयबद्ध गलव रभूसण विरायंत, 
झ्रहियतेयजुत्त,, सललियवरकण्णपूरविराइयं, पलंबशोचलमहुयरकयंधयार, चित्तपरिष्छेप्रपच्छुय॑, 
पहुरणावरणभरियजुद्धसज्ज, सच्छतस, सज्भयं, सघट, सपडागं, प्चामेलयपरिसडियासिरास, झोसारिय- 
जमलजुयलघटं, बिज्जुपिणद्ध 4 कालमेह, उप्पाइयपब्यय व चंकमंत, भत्त, महामेहमिव गुलगुलंतं, 
सणपवणजइणवेगं, भोमं, सगामियाश्रोज्ज श्राभिसेष् हत्थिरयणं पडिकप्पेह, पडिकप्पेत्ता हुयगयरह- 
पवरजोहुक लिय चाउरगिणि सेणं सण्णाहेह, सण्णाहेता जेणेब बलवाउए, तेणेव उवागर्छुदद, उवागच्छिता 
एयमाणसिय पच्चप्पिणह । 


४२-महावत ने सेनानायक का कथन सुना, उसका श्रादेश विनय-सहित स्वीकार किया | 
आ्रादेश स्वीकार कर उस महावत ने, कलाचाये से शिक्षा प्राप्त करने से जिसकी बुद्धि विधिध कल्पनाझों 
तथा सर्जनाओ मे भ्रत्यन्त निपुण--उबेर थी, उस उत्तम हाथी को उज्ज्वल नेपथ्य--चमकीले वस्त्र, 
वेषभूषा ग्रादि द्वारा शीघ्र सजा दिया। उस सुसज्ज हाथी का धार्मिक उत्सव के भ्रनुरूप ध्यू गार 
किया, उसके कवच लगाया, कक्षा--बाँधने की रस्सी को उसके वक्ष स्थल से कसा, गले में हार तथा 
उत्तम श्राभूषण पहनाये, इस प्रकार उसे सुशो भित किया । वह बडा तेजोमय दीखने लगा । सुललित-- 
लालित्ययुक्त या कलापूर्ण कर्णंपूरो-कानो के झ्राभूषणो द्वारा उसे सुसज्जित किया। लटकते हुए 
लम्बे कूलो तथा मद की गध से एकत्र हुए भोरो के कारण वहाँ अधकार जैसा प्रतीत होता था । भूल 
पर बेल बूटे कढा प्रच्छुद--छोटा ग्राच्छादक वस्त्र डाला गया । हास्त्र तथा कवचयुक्त वह हाथी 
युद्वार्थ सज्जित जैसा प्रतीत होता था । उसके छत्र, घ्वजा, घटा तथा पताका-ये सब यथास्थान 
योजित किये गये। मस्तक को पाँच कलगियो से विभूषित कर उसे सुन्दर बनाया । उसके दोनो 
ग्रोर--दोनो परिपाश्व मे दो घटियाँ लटकाई । वह हाथी बिजली सहित काले बादल जंसा दिखाई 
देता था । वह श्रपने बडे डीलडोल के कारण ऐसा लगता था, मानो भ्रकस्मात्‌ कोई चलता-फिरता 
पब॑त उत्पन्न हो गया हो । वह मदोन्‍्मत्त था । बड़े मेघ की तरह वह गुलगुल शब्द द्वारा अपने स्वर 
में मानो गरजता था | उसकी गति मन तथा वायु के वेग को भी पराभूत करने वाली थी । विश्ञाल 
देह तथा प्रचड शक्ति के कारण वह भीम--भयावह प्रतीत होता था। उस सप्राम योग्य-- 
वीरवेशान्वित आभिषेक्य हस्तिरत्न को महावत ने सन्नद्ध किया--सुसज्जित कर तैयार किया । उसे 
तेयार कर घोड़े, हाथी, रथ तथा उत्तम योद्धाप्नो से परिगठित सेना को तैयार कराया। फिर वह 
महावत, जहाँ सेनानायक था, वहाँ श्राया और झ्ाज्ञा-पालन किये जा चुकने की सूचना दी । 

४ड३-तए ण॑ से बलवाउए जाणसालियं सहावेहइ, सहावेसा एवं वयासो--छिप्पामेव भो 
देवाणुप्पिया ! सुभद्ाापसुहार्ण वेबीणं बाहिरियाएं उवह्राणसालाए पाडिएक्कपाडिएक्काई जत्ताभि- 
मुहाईं जुत्ताईं जाणाईं उबदुवेह, उयट्ववेत्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पिणाहि । 


१६] [आषपातिकलूतज 


४३--तबनन्तर सेनानाथक ने यानशालिक--यानक्षाला के भ्रधिकारी को बुलाया | बुलाकर 
उससे कहा--सुभद्रा झ्ादि रानियो के लिए, उनमे से प्रत्येक के लिए (अलग-पअ्रलग) यात्रा भिमुख-- 
गमनोद्यत, जुते हुए यान बाहरी सभा-भवन के निकट उपस्थित करो-जुतवाकर, तेयार कर हाजिर 
करो । हाजिर कर झ्राज्ञा-पालन किये जा चुकने की सूचना दो । 

ड४डं--तए ण॑ से जाणसालिए बलवाउयस्स एयमट्ठ झ्राणाए विणएणं वयण पडिसुणेह, 
वडिसुणेत्ता जेणेब जाणसाला तेणेव उवागच्छइ, तेणेब उबागच्छित्ता जाणाईं पच्चुवेबलेइ, पथ्चुवेक्लेत्ता 
जाणाईं संपमज्जेइ, सपमज्जेत्ता जाणाईं संबद्टेइ, संबद्देत्ता जाणाई णोणेइ, णीणेत्ता जाणाणं दूसे 
वयोणेंइ, पवीणेता जाणाईं समलंकरेइ, समलंकरेसा जाणाइ वरभडग्ंडियाइ करेइ, करेत्ता जेणेव 
वबाहुणसाला तेणेब उदागच्छद, उबागच्छिता वाहणसाल झ्रणपविसइ, प्रणुपविसित्ता वाहणाईं 
पच्चुवेबलेइ, पच्चुवेक्लेत्ता वाहुणाईं सपसज्जइ, सपसज्जित्ता बाहणाइ णीणेइ, णीणेत्ता घाहणाईं 
ध्रष्फालेइ, प्रप्फालेत्ता दूसे पवीणेह, पव्ीणेत्ता बाहुणाइं समलंकरेइ, समलंकरेत्ता वाहुणाईं वरभंडग- 
भडियाइ करे्ठ, करेसा वाहणाई जाणाई जोएड, जोएता पतप्नोयर्लाट्र प्मोगधरए थे सम आाडहदइ, 
ध्राडहित्ता बट्टमरगं गाहेइ, गाहेता जेणेब बलवाउए तेणेव उदवागच्छ॒ुह, उवागच्छित्ता बलबाउयस्स 
एयमाणत्तिय परच्चप्पिणइ १ 
द ४४---यानशा लिक ने सेनानायक का आदेदा-वचन विनयपूर्वक स्वीकार किया । स्वीकार कर 
बहू, जहाँ यानशाला थी, वहाँ श्राया । भ्राकर यानो का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर उनका प्रमाजेन 
किया-- अच्छी तरह सफाई की । सफाई कर उन्हे वहाँ से हटाया । वहाँ से हटाकर बाहर निकाला । 
बाहर निकाल कर उनके दृष्य--श्राच्छादक वस्त्र--उन पर लगी खोलियाँ दूर की | खीलियाँ हटाकर 
यानो को सजाया । सजाकर उन्हे उत्तम प्राभरणों से विभूषित किया। विभूषित कर वह जहा 
वाहनशाला थी, श्राया । भ्राकर वाहनशाला मे प्रविष्ट हुप्रा | प्रविष्ट होकर वाहनों ( बल आदि) का 
निरीक्षण किया। निरीक्षण कर उन्हे सप्रमाजित किया--उन पर लगी हुई धूल आदि को दूर किया 
बसा कर उन्हे वाहनशाला से बाहर निकाला । बाहर निकाल कर उनकी पीठ थपथपाई । वैसा कर 
उन पर लगे प्राच्छादक वस्त्र --फूल श्रादि हटाये | प्राच्छादक वस्त्र हटाकर वाहनों को सजाया। 
सजाकर उन्हे उत्तम भ्राभरणो से विभूषित किया | विभूषित कर उन्हे यानो भे--गाडियो, रथो श्रादि 
मे जोता । जोतकर प्रतोत्रयष्टिकाए--गाडी, रथ श्रादि हॉकने की लकडियाँ या चाबुक तथा 
प्रतोश्रधर--गाडी हाँकने वालो--गाड़ीवानो को प्रस्थापित किया--उन्हें यष्टिकाएँ देकर यान-चालन 
का कार्य सौपा । वैसा कर यानो को राजमार्ग पकड़वाया-गाडीवान उसकी श्राज्ञानुसार यानो को 
राजमार्ग पर लाये । वैसा करवाकर वह, जहाँ सेनानायक था, वहाँ आया | झाकर सेनानायक को 
ग्राज्ञा-पालन किये जा चुकने को सूचना दी । 

४४---तए ण॑ से बलवाउए णयरगुत्तियं झ्ामंतेइ, भ्रामतेत्ता एवं वयासो--द्िप्पासेव भो 
देवाणुप्पिणा ! पं जर्यार सब्मितरवाहिरियं प्रासित्त जाव' (सम्म्ज्जिउवलित्त, सिघाडगतियलउठक्क- 
चसुचर चउम्पुहमहापहपहेसु ध्ासिससित्तसुइसम्भट्ररत्यंतरावणबीहियं, मंच्राइमंचकलियं, णाणाविह- 
रागउच्छिपल्सपपडागाइपडागमंडियं, लाउल्लोहफमहियं “ ) कारवेत्ता एयमाणत्तिय॑ 
पच्चप्पिणाहि । 


२ देखें सूचर-सख्या ४० 





दर्शन बन्दन की तंथारी ] [९७ 


४४--फिर सैनानायक ने नगरगुप्तिक--नगर की स्वच्छता, सद्व्यवस्था भ्रादि के नियामक, 
नगररक्षक या कोतवाल को बुलाया । बुलाकर उससे कहा-देवानुप्रिय ' चम्पा नगरी के बाहर 
श्रौर भीतर, उसके संघाटक, तरिक, चतुष्क, चत्वर, चतुमु ख़, राजमार्गं--इन सबकी सफाई कराझो। 
वहाँ पानी का छिड़काव कराझ्नो, गोबर श्रादि का लेप कराझ्ो । (नगरी के रथ्यान्तर-गलियों के 
मध्य-भागो तथा झआापणवीथियो--बाजार के रास्तों की भी सफाई कराझो, पानी का छिडकाव 
कराशो, उन्हे स्वच्छ व सुहावने कराप्रो । मचातिमच-सीढ़ियो से समायुक्त प्रेक्षा-गृहों की रचना 
कराग्रो । तरह-तरह के रगो की, ऊँची, सिह, चक्र भ्रादि चिह्नों से युक्त ध्वजाएँ, पताकाएँ तथा 
झ्रतिपताकाएँ, जिनके परिपाश्वे अनेकानेक छोटी पताकाश्रो--मडियो से सजे हो, ऐसी बडी पताकाएँ 
लगवाशग्नो । नगरो की दीवारो को लिपवा प्रो, पुतवाओ' * ) नगरी के वाताबरण को 
उत्कृष्ट सौरभ३भय करवा दो | यह सब करवाकर मुझे सूचित करो कि प्राज्ञा का श्रनुपालन हो 
गया है। 


४६--तए ण॑ से णयरगुशिए बालवाउयस्स एयमट्ठ ह्ाणाएं विणएणं पडिसुणह, पडिसुणित्ता 
संपं जर्धार स्लितरयाहिरिय श्रासित जाव' कारवेसा, जेणेव बलवाउए लेणेव उवागच्छुइ, 
उद्यागच्छिता एयमाणत्तिय पण्चाप्पिणह । 


४६--नगरपाल ने सेनानायक का आ्रादेश विनयप्‌र्वक स्वीकार किया। स्वीकार कर चम्पा 
नगरी की बाहर से, भीतर से सफाई, पानी का छिडकाव श्रादि करवाकर, वह जहाँ सेनानायक था, 
वहाँ श्राया । आकर ग्राज्ञापालन किये जा चुकने की सूचना दी । 


४७-सए णं से बलवाउए कोणिपसस रण्णों भंभसारपुसस्स प्राभिसेक्क ह॒त्यिरयणं 
पड़िकप्पिय पासइ, हयगय जाव (रहपवरजोहकलियं ज चाउरगिणि सेण ) सण्णाहियं पासह, सुभहाप- 
मुहाण देवीण पडिजाणाईं उबट्ूधियाइ पासइ, संप णरथारि सब्भितरं जाव' गंधवद्टिभूयं कय्य पासइ, 
पासिता हुटुतुदुन्लिसमाणदिए, पोअभणे जाव” हियए जेणेव कलणिए राया भभसारपुते, तेणेव 
उयागच्छइ, उवागच्छित्ता करयल जाव (-परिग्गहियं सिरसाबतल मत्थए अंजलि कद॒ठ) एबं बयासो--- 
कप्पिए ण॑ वेवाणुप्पियाण श्राभिसेषके हत्थिरणण, हथगयरह॒पवरजोहकलिया य चाउरगिणी सेणा 
सण्णा हिया, सुभह।पमुहाण य वेवोणं बाहिरियाएं उबट्टराणसालाए पाडिएक्कपाडिएक्काइ जत्ताभिमुहाइ 
जताई जाणाइ उदट्वावियाइ, जपा णयरी सब्भितरबाहिरिया प्रासित्त जाब* गंधवह्टिभूया कया, त॑ 
जिफ्जतु ण॑ देवाणप्पिया | समर्ण भगव महावीर श्रभिवंदया । 

४७--तदनन्तर सेनानायक ने भभसार के पुत्र राजा कृणिक के प्रधान हाथी को सजा हुप्रा 
देखा । (घोडे, हाथी, रथ, उत्तम योद्धाप्रों से परिगठित) चतुरगिणी सेना को सन्नद्ध -सुसश्जित 
देखा । सुभद्रा आदि रानियो के लिए उपस्थापित-तैयार कर लाये हुए यान देखे । यह भी देखा, 


देखें सृत्र-सख्या ४० 

देखे सूत्र-सख्या ४० तथा सृत्र-सख्या ४५ 

देखें सृत्र-सख्या १८ 

देखें यही, सूत्र-सख्या ४० तथा सूत्र-सख्या ४५ 
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रद्द] [ भौपपातिकसूभ 


सम्पा नगरी की भीतर घोर बाहर से सफाई की जा चुकी है, वह सुगध से महक रही है । यह सब 
देखकर बहू मन में हरित, परितुष्ट, झानन्दित एव प्रसन्न हुआ | भंभसार का पुत्र राजा कूषणिक जहां 
था, बहू वहाँ भाया । पश्राकर हाथ जोडे, (उन्हे सिर के बारों श्रोर घुमाया, अजलि को मस्तक से 
खऋगामा) राजा से निवेदन किया-- 


देवानुप्रिय | आभिषेक्य हस्तिरत्न तैयार है। घोडे, हाथी, रथ, उत्तम योद्धाश्रों से परिगठित 
चंतुरगिणी सेना सन्नद्ध है| सुभद्रा ग्रादि रानियों के लिए, प्रत्येक के लिए अलग-शअ्रलग जुते हुए 
यात्राभिमुख--गमनोद्यत यान बाहरी सभा-भवन के निकट उपस्थापित--हा जिर हैं। चम्पा नगरी की 
भीतर भोर बाहर से सफाई करवा दी गई है, पानी का छिडकाव करवा दिया गया है, वह सुगध से 
महक रही है । देवानुप्रिय | श्रमण भगवान्‌ महावीर के ग्रभिवन्दन हेतु झ्राप पधारे । 


४द--तए ण॑ से कूृणिए राया भंभसारपुत्ते बलवाउयस्स अतिए एयमट्ठ सोच्चा, गशिसम्त्र 
हुददुतुदड्ु जावब" हियए, जेणेव अट्ूणसाला तेणेव उबागश्छद, उवागच्छिसा झह्रटूणसताल अणुपविसह, 
हाणपत्रिसिसा प्रणेगवायामजोरगवर्गण-बामहण-मल्लजद्धकरणेंहिं संते, परिस्सते, सयपाग-सहस्सपागेहि 
सुबंधतेललमाइएहि पोणणिज्मेहि दष्पणिज्जेहि सयणिज्जेहि विहृणि|ज्जेहि सब्यदियनायपल्लायणिज्जेहि 
झब्सिगेहि अब्मिगिए समाणे, तेल्लचम्भंसि पडिपुण्णदाणिपायसुडमालकोसलतले!हि पुरिसेह छे्ह 
बकक्‍्लेहि पत्तटठेहि कुसलेहि मेहावीहि लिउणसिप्पोषगर्एाह भ्रव्भिगणपरिमहणुब्बलणकर णगुणणि+्माएहि, 
भट्सुहाए, मससुहाए, तयासुहाएं, रोमसुहाए चउच्विहाए सबाहुणाए सबाहिए समाणें, अवगयखेय 
परिस्समे प्रट्ूणसालाधो पड़िणिक्खमह, पडिणिव्खसित्ता जेणेब सज्जणघरे तेणंव उवागच्छुइ, 
उवागच्छित्ता मज्जणघरं अणुपच्िसइ, अणुपविसित्ता समुत्तजालाउलामिरामे विचित्तमणिरयणकुट्टि 
भयले र्मणिए्जे गहाजमंडंस, जाणामणिरवणभशिविससि प्हागपोठसि सुहणिसण्ण खसुद्धोदर्णह 
गंधोद्ए हि, पुष्फोदर्णहि, सुहोदएणहि पुणो कल्लाणगषबरसञ्जनविहीए भज्जिए, तत्थ फोउयसर्एह 
बहुविहेहि पम्हुलसुकुमालगधकासाइयल हियगे, सरसतसुरहिगो सोसच क्णतण 
लिसगत्तें, प्रहपसुमहस्धवूस रथणसुरंब॒ए, सुहमालाधथव्णगविलेवजें ये भ्राविद्धमणिसुवण्णे, कप्पियहरर ञ्- 
हारतिसरयपालंबपलंबसानक डिसुत्तसुययसो मे, पिणद्गेविज्जअगुलिज्भगललियगबललिफकथाभरणे 
वरकडगतुडिय्धभियभुए, श्रहियरूवसस्सिरीए, मुहियविमलंगुलोए कु डझलउज्मोधियाणणे सउडइबिस- 
सिरए, हारोत्वपसुकपरइयबच्छे, पालंबपलबमाणपशसुशयउलरिज्जे, भाणामाणिकणनगरथणधिमलमहरि- 
हणिउणोवियमिसिसिसंतजिरहबसुसिलिटृविसिटुलटूपम्राविदवोश्वलए कि जहुणा, कप्परक्थए चेज 
ग्रलकियविभूसिए णरवई सकोरंटमल्लदामेण छतेजं धरिप्ल्माणेणं, चउयामरवालबीइयने, मंयलजय- 
सहुक पलोए, मज्जणघराहो पडिणिक्शधमसइ, पड़िणिक्खमित्ता भ्रणेगगणनायग-दडनायग-रईसर-तलबर- 
साडंबिय-कोडु बिय-इब्स-सेट्वि-लेणाबइ-सत्यवाह-दूय-सधिवालसद्ध सपरियडे धवलभहामेहणिग्गए दब 
गहुमणदिप्पंत-रिक्‍्स्ध-तारागणाण सज्झे सस्रिव्य पिभ्रदसणे णरवई जेजेबव धाहिरिया उबद्भराणसाला, 
जेणेब झाभिसेकके हत्थिरयर्ण तेणेव उद्यागस्छइ, उवागब्छित्ता अजणभिरिफड्सण्णिभं गयबईं णगरदवई 
बुरूढे । 
४८--भभसार के पुत्र राजा कूणिक ने सेनानायक से यह सुत्रा । वह प्रसन्न एद प्ररितुष्ट 
हुआ | जहाँ व्याया मशाला थी, वहाँ ग्राया । आकर व्यायामशाला में प्रवेश किया । प्रवेश कर पग्रनेक 
१ देखें सत्र-सख्या १८ 


बर्शं-बन्दन की तेयारी ] (९९ 


प्रकार से व्यायाम किया । अग्ो को खीचना, उछलना-कूदना, अंगों को मोडना, कुश्ती लडना, व्यायाम 
के उपकरण--भुद्ग र आदि घमाना--हत्यादि क्रियाश्रो द्वारा भ्रपने को श्रान्त, परिश्रान्त किया- 
धकाया, विशेष रूप से थकाया। फिर प्रीणनीय रस, रक्त श्रादि घातुझ्मों मे समता-निष्पादक, 
दर्णीय--बलवर्धक, मदनौय--कामोद्दीपक, बृ हूणीय - मासवर्धंक, शरीर तथा सभी इन्द्रियों के लिए 
आह्लादजनक-प्रानन्दकर या लाभप्रद शतपाक, सहस्रपाक सज्ञक सुगंधित तैलो, भ्रभ्यगो-- उबटनी 
प्रादि द्वारा शरीर को मसलवाया । 

फिर तैलचर्म १<--आसन-विशेष पर--वैसे श्रासन पर, तैल मालिश किये हुए पुरुष को जिस 
पर बिठाकर संवाहम किया जाता है, देहचपी की जाती है, स्थित होकर ऐसे पुरुषो द्वारा, जिनके 
हाथों और पेरो के तलुए श्रत्यन्त सुकुमार तथा कोमल थे, जो छेक - भ्रवसरज्ञ, कलाविदू- बहत्तर 
कला्रों के ज्ञाता, दक्ष--अ्रविलम्ब कार्य-सपादन मे सक्षम, प्राप्तार्थ--भपने व्यवसाय भें सुशिक्षित, 
कुशल, मेघावी--उर्बर प्रतिभाशील, सवाहन-कला में निपुण--तत्सम्बद्ध क्रिया-प्रक्रिया के ममेज्ञ, 
प्रभ्यंबन--तैल, उबटन आदि के मर्देत, परिमर्दन--तेल श्रादि को अगो के भीतर तक पहुँचाने हेतु 
किये जाने वाले विशेष मर्दन, उद्धलन--उलटे रूप मे--नीचे से ऊपर या उलटे रोग्रो से किये जाते 
भर्देन से जो गुण, लाभ होते हैं, उनका निष्पादन करने मे समर्थ थे, हड़डियो के लिए सुखप्रद, मांस के 
लिए सुखप्रद, चमडी के लिए सुखप्रद तथा रोमो के लिए सुखप्रद-यो चार प्रकार से मालिश व 
देहयंपी करवाई, शरीर को दबवाया । 

इस प्रकार थकावट, व्यायामजनित परिश्रान्ति दूर कर राजा व्यायामशाला से बाहर 
निकला । बाहर मिकल कर, जहाँ स्नानघर था, बहाँ ध्राया । भ्राकर स्तानघर मे प्रविष्ट हुआ । वह 
(स्नानचर) मोतियो से बनी जालियो द्वारा सुन्दर लगता था ग्रथवा सब श्रोर जालियों होने से कह 
बड़ा मनोरम था । उसका पभ्रागण तरह-तरह की मणियो, रत्नो से खचित था । उसमे रमणीय स्नाम- 
मडप था। उसकी भीतो पर ग्ननेक प्रकार की मणियों तथा र॒त्नो को चित्रात्मक रूप मे जडा गया 
था। ऐसे स्नानघर मे प्रविष्ट होकर राजा वहाँ स्नान हेतु भ्रवस्थापित चौकी पर सुखपूर्बक बंठा । 
शुद्ध, चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थों के रस से मिश्चित, पुष्परस-मिश्रचित शुभ था सुखप्रद---न ज्यादा 
उष्ण, न ज्यादा शीतल जल से आानन्दप्रद, भ्रतीब उत्तम स्नान-बिधि द्वारा पुन' पुन:-भच्छी तरह 
स्‍तान किया । स्नान के ग़्नन्तर राजा ने दृष्टिदोप, नजर भ्रादि के निवारणहेतु रक्षाबन्धन श्रादि के 
रूप में अनेक, संकडो बिध्ि-विधान सप्रादिस किये। तत्पश्चात्‌ रोऐंदार, सुकोमल, काषायित-- 
हरीतकी, विभीतक, ग्रामलक ह्रादि कसैली बनौषशियो से रगे हुए भ्रथवा काषाय--लाल या मेरुए रग 
के अस्न्न से शरीर को पोछा । सरस्त--रसमश्ष--आद्व , सुमन्धित गोलोचन तथा चन्दन का देह पर लेप 
किया 4 प्रहत-पभ्रदृषित, चूहों पभादि द्वारा नही कुतरे हुए, निर्मत्र, दृष्यर॒त्न-- उत्तम या प्रधान वस्त्र 
भलीभाँति पहने । पवित्र माला धारण की । केसर शभादि का विलेपन किया | मणियो से जडे सोने के 
ग्राभषण पहने । हार--अझठारह लडो के हार, भ्रध्च॑ह्ार- नौ लडो के हार, तथा तीन लडो के हार 
झ्रौर लम्बे, लटकते कटिसूत्र--करधनी या कदोरे से झपने को सुशोभित किया । गले के श्राभरण 
धारण किये। अग्रुलियों मे अग्रूठियाँ पहनी । इस प्रकार अपने सुन्दर अगो को सुन्दर ग्राभूषणों से 
अविक्षित फिया ३ उत्तम ककणों सथा जअुटितो-- लोडो- भजबधो द्वारा भुजाब्नो को स्तम्भित किया-- 
कसा । यो राजा की शोभा श्रोर प्रधिक बढ गई । मुद्रिकाओ-सोने की अगूठियों के कारण राजा की 
अंगुलियाँ पोली लग रही थी | कु डलो से मुख उच्योतित था -चमक रहा था। मुकुट से मस्तक 
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दोप्त--देदीप्यमान था । हारो से ढका हुप्ना उसका वक्ष स्थल सुन्दर प्रतीत हो रहा था । राजा ने एक 
लम्बे, लकटते हुए वस्त्र को उत्तरीय (दुपट्टे) के रूप मे धारण किया । सुयोग्य शिल्पियों द्वारा मणि, 
स्वर्ण, रत्न--इनके योग से सुरचित विमल--उज्ज्वल, महाहँँ-बडे लोगो द्वारा धारण करने योग्य, 
सुश्लिष्ट-- सुन्दर जोड़ युक्त, विशिष्ट--उत्कृष्ट, प्रशस्त-प्रशसनीय श्राकृतियुक्त वो रवलय--विजय- 
कंकण धारण किया । भअ्रधिक क्‍या कहे, इस प्रकार अप्रलकृत-प्रलका रयुक्त, विभूषित--वेषभूषा, 
विशिष्ट सज्जायुक्त राजा ऐसा लगता था, मानो कल्पवृक्ष हो । भ्पने ऊपर लगाये गये कोरट पुष्पो 
की मालाओ्रो से युक्त छत्र, दोनो शोर इलाये जाते चार चवर, देखते ही लोगों द्वारा किये गये मगलमय 
जय छाब्द के साथ राजा स्तान-गृह से बाहर निकला । स्नानघर से बाहर निकल कर अनेक गण- 
नायक--जनसमुदाय के प्रतिनिधि, दण्डतायक--अ्रार क्षि-प्रधिकारी, राजा--माण्डलिक नरपति, 
ईशवर--ऐश्वयंशाली या प्रभावशील पुरष, तलवर-- राजसम्मानित विशिष्ट नागरिक, माडबिक-- 
जागी रदार, भूस्वामी, कौटुम्बिक-बडे परिवारो के प्रमुख, इभ्य -वे भवशाली, श्रेष्ठी-- सम्पत्ति भौर 
सुव्यवहार से प्रतिष्ठा प्राप्त सेठ, सेनापत्ति, सा्थवाह-- अनेक छोटे व्यापारियो को साथ लिये देशान्तर 
में व्यापार-व्यवसाय करने वाले, दूृत--सदेशवाहक, सन्धिपाल--राज्य के सीमान्त-प्रदेशो के 
भ्रधिकारी--इन सबसे घिरा हुप्रा वह राजा घवल महामेघ--श्वेत, विशाल बादल से निकले नक्षशत्रो, 
प्राकाश को देदीप्यमान करते तारो के मध्यवर्ती चन्द्र के सदुश देखने मे बडा प्रिय लगता था । वह, 
जहाँ बाहरी सपा-भवन था, प्रधान हाथी था, वहाँ आया । वहाँ झआकर अंजनगिरि के शिखर के 
समान विशाल, उच्च गजपति पर वह नरपति आरूढ हुआ्ना । 


विवेखन--प्रस्तुत सूत्र में राजा कृणिक के शरीर की मालिश के प्रसंग में शतपाक तथा 
सहस्रपाक तंलो का उल्लेख हुग्ना है। वृत्तिकार प्राचायं श्रभयदेवसूरि ने भ्रपनी वृत्ति मे तीन प्रकार 
से इनकी व्याख्या की है। उनके अनुसार जो तेल विभिन्न श्रौषधियो के साथ क्रमण सौ बार तथा 
हजार बार पकाये जाते थे, वे शतलपाक तथा सहस्रपाक तेल कहे जाते थे । दूसरी व्याख्या के अनुसार 
जो, क्रमश सो प्रकार की तथा हजार प्रकार की झ्ौषधियो से पकाये जाते थे, वे शतपाक एव सहस्नरपाक 
तेल के नाम से सज्ञित होते थे | तोसरी व्याख्या के भ्रनुसार जिनके निर्माण मे क्रश सौ कार्षापण 
तथा हजार कार्षापण व्यय होते थे, वे शतपाक एवं सहस्रपाक तैल कहे जाते थे । 

कार्षापण प्राचीन भारत मे प्रयुक्त एक सिक्का था। वह सोना, चांदी तथा तांबा-इनका 
पृथक्‌-पृथक तीन प्रकार का होता था। स्वणं-कार्षापण का वजन १६ मासे, रजत-कार्षापण का वजन 
१६ पण (तोलविशेष) श्रौर ताम्र-कार्षापषण का वजन ८० रत्ती होता था ।' 


इस सूत्र मे राजा के पारिपाश्विक विशिष्ट पुरुषो मे सबसे पहले गणनायक शब्द का प्रयोग 
हुआ है| तत्कालोन साहित्य मे गण शब्द विशेष रूप से जन-समूह के भ्रर्थ में प्रयुक्त दिखाई देता है। 
यहाँ संभवत. बह ऐसे व्यक्तियो के लिए प्रयुक्त हुआ हो, जो प्राज की भाषा में स्वायत्त-शासन (०८३। 
80०-0०५००एथग) कै--पचायतो, नगरपालिकाश्रो प्लादि के प्रतिनिधि रहे हो । 


प्रस्थान | 
४९--तए थ॑ तस्स कणियस्स रण्णो भंभसारपुत्तस्स प्राशिसेक्क हर्थिरयणं ढरूडल्स समाणस्स 
.,. ऊि्लाओंटा।।-तिाहाशा िटाएाबाए शा शिणाल: एशाशा॥, 28६2९ 276 
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तप्पक्लयाएं इमे झट्ठुद्द संगलया पुरझो भ्रहाणपुण्बोए संपट्टिया। त जहा--सोवल्यिव-सिरिवच्छ 
जंवियायस-बद्धणामग-भहुसण-कलस-सच्छु-दप्पणा । 


तयाणंतरं थ ण॑ पुण्णकलसभिगारं, दिव्या य छत्तपड़ागा सचामरा, दंसणरहयशालोयदर्रि- 
सणिज्ञा वाउद्ध यरथिजपवेजयंतो ये, ऊसिया गगणतलसणलिहंती पुरप्तो अहाणपुण्चीए संपर्टिया। 
सयाणंतरं त्॒ णं॑ बेरलिय भिसंतविमलदंडं, पलंबकोरटमललदासोबसोसियं, अंदसण्डलणिसं, समभूसिय, 
बिमल आयवरसं, पवरं सोहासणं वरमणिरयणपादपीठं, सपाउयाजोयसमाउसं, अहुकिकरकम्मकरपुरिस- 
पायतपरिक्जितं पुरक्‍ो भ्रहाणुपुष्बीए संपट्टियं । 

तयाणंतर च ण॑ बहुवे लट्टिग्गाहा कु तग्गाहा चावग्गाहा चामरग्गाहा पासग्गाहा पोत्यमर्गाहा 
फलगरगाहा पोढग्गाहा घीणग्गाहा कूवग्गाहा हृडप्पयर्गा हा पुरझ्ो प्रहमणपुण्बीए संपट्टिया । 


तयाणंतरं व णं बहुवे दंडिणों मुडिणो सिहंडिणो जड़िणो पिच्छिणों हासकरा डइसरकरा 
खाइकरा वादकरा कंदप्पकरा दवकरा कोक्कुइया किडक्करा य, वायंता य गायंता मय हुसंता य 
णश्यंता य भासंता य सा्ेता य रक्खता य रवबेंता य श्रालोय च॒ करेमाणा, जयमद पउंजमाणा पुरझो 
ग्रहाणुपुथ्बीए संपट्टिया । 

तयाणंतर च ण॑ जल्‍्चाण तरमल्लिहायणाण हरिसेलामउलमल्लियच्छाण चंचुल्थिय-ललिय- 
पुलिययल-सबल-चंचलगईणं, लूुंघण-वर्ाण-धावण-घोरण-तिवई-जशणसिषिज्षय गण, लखंत-लास- 
गललायबरभूसणाण, मुहभंडग-झोचलग-थासग-झहिलाण-चामर-गण्ड-परिसण्डियकड़ीण, किकरवर- 
तरुणपरिग्गहियाण शअ्रटुसय वरतुरगाणं पुरझ्नो भ्रह्मणुपुव्योए संपट्टियं । 


तयाणंतर च ण ईसीदंताण ईसोीमत्ताणं ईसीतु गण ईसीउच्छंगविश्तालधवलदंताणं कंजजकोसी - 
पविद्ृदंताणं कंचणमणिरयणभूसियाणं, वरपुरिसारोहगसपउसाण भ्रट्ट्सयं गयाणं पुरप्ो श्रह्मणपुव्दोए 
सपट्टिय । 

तयाणतरं च णं॑ सच्छत्ताण सज्मपाण सघटाण सपडागाण सतोरणवराणं सर्णविधोसाण- 
सखिलखिणोजालपरिक्खित्ताण हेमबय घित्ततिणिसफकण ग णिज्जुत्तदारयाण, कालायससुकयणेमिजंतकम्माण, 
सुसिलिटु-बत्तमडलधुराणं, आइण्णवरतुरगसंपउत्ताण, कुसलन रघच्छेयसारहिसुसंपरग हियाणं बत्तीसतोण- 
परिसडियाण सककडवडेंसगाण सचावसरपहरणावरण-भरियजुद्धसज्जाण प्रहुसयं रहाणं पुरझो प्रहाणु- 
पुष्बीए संप्पहियं | तथाणतर थ ण प्रसि-सत्ति कु त तोमर-सूल-लउड-भिडिमाल-धणुपाणिसज्ज 
पायत्ताणीयं पुरपरो श्रह्मणुपुष्बोए संपट्टिय । 


४९---तब भभसार के पुत्र राजा कूृणिक के प्रधान हाथी पर सवार हो जाने पर सबसे पहले 
स्वस्तिक, श्रीवत्स, नन्‍्द्यावर्त, वद्ध मानक, भद्बरासन, कलछा, मत्स्य तथा दर्ण--ये आठ मंगल क्रमश 
रवाना किये गये । 


उमके बाद जल से परिपूर्ण कलश, भारियाँ, दिव्य छनत्न, पताका, चंबर तथा दर्शन-रजित- 
राजा के दृष्टिपथ मे अवस्थित--राजा को दिखाई देने वाली, प्रालोक-दर्शनीय--दैश्वने में सुन्दर 
प्रतीत होने बाली, हवा से फहराती, उच्छुत--ऊँची उठी हुई, मानो प्राकाश को छूती हुई-सी 
विजय-वैजयन्ती-- विजय-ध्वजा लिये राजपुरुष चले । 
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तदचम्तर बेदूयं--नीलम की पज्रभा से देदीप्यमान उज्ज्वल दडयुक्त, लटकती हुई कोरंट वृच्चो 
की मालाओ से सुशोभित, चन्द्रमडल के सदृश ग्राभाभयं, समुब्छित--छोँचा फलाया हुआ निर्मल 
प्रातपत्र--धूप से बचाने वाला--छत्र, श्रति उत्तम सिहासन, श्रेष्ठ मणि-रत्तो से विश्वूषित- जिसमे 
मर्णियाँ तथा रत्न जड़े थे, जिस पर राजा की पाढुकाश्रो की जोडी रखी थी, बह पादप्रीठ-राजा के 
पैर शक्षने का पोढ़ा, चौकी, जो (उक्त वस्तु-समवाय) किड्धूरो- झाज्ञा कीजिए, क्‍या करे--हरदम यो 
ग्राशी-पालन में तत्पर सेवकों, विभिन्न कार्यों में नियुक्त भुत्यो तथा पदातियो- पैदल चलने बाले लोगो 
से चिरें हुए थे, क्रमश झागे रवाना किये गये । 


पत्पश्यात बहुत से लष्टिग्राहू--लट्ठीधारी, रुन्तम्राहु--भालाधारी, चापग्राह-धनुर्धारी, 
चमरग्राह-चवर लिये हुए, पाञ्मप्राह-- उद्धत धोडो, बेलो को भियन्न्रित करने हेतु चाबुक श्रादि लिये 
हुए अथवा पासे आदि दूत-सामग्री लिये हुए, पुस्तकग्राह--पुस्तकधारी- ग्रन्थ लिये हुए ग्रथवा 
हिर्मसाब-किंताब रखने के बहोखाते आदि लिये हुए, फलकग्राह-- काष्ठपट्ट लिये हुए, पीठग्राह--झास्तन 
लिये हुए, वीणाग्राह-वीणा धारण किये हुए, क॒प्यग्राह-पक्व तेलपान्र लिये हुए, हृडप्पयग्राह-द्वम्म 
तार्मक सिवेकी के पात्र भ्रथवा ताम्बूल--पान के मसाले, सुपारी आादि के पात्र लिये हुए पुरुष यथाक्रम 
आगे रवाना हुए । 


उसके बाद बहुत से दण्डी--दण्ड घारण करने बाले, भुण्डी- सिरभुण्ड, शिक्षण्डो--शिक्षा- 
धारी, जटी--जठाधारी, पिच्छी--मयूर पिच्छु--मोरपल्ल झ्रादि धारण फिये हुए, हासकर--हास- 
परिहास करने वाले--विदूषक, डमरकर--हल्लेबाज, चाटकर--खुशामदी--खुशामदयुक्त प्रिय वचन 
बोलने वाले, वादकर--वादविवाद करने वाले, कन्दपंकर--कामुक या श्यू गारी चेष्टाएँ करने वाले, 
दवकर >-मजाक करने वाले, कोर्कुचिक--भाड श्रादि, क्रीडाकर--खेल-तमाशे करने वाले, इनमे से 
करतिषय बजाते हुए--तालिया पीटते हुए ग्रथवा वाद्य बजाते हुए, गाते हुए, हसते हुए, नाचते हुए 
बोलते हुए, सुनाते हुए, रक्षा करते हुए, प्रवलोकन करते हुए, तथा जय छब्द का प्रयोग करते हुए - 
जय बोलते हुए यथाक्रम प्रागे बढे । 


डं 


तदन॑न्तर जांत्य--उच्च जाति के--ऊँची नसल के एक सौ आझाठ घोडे यथाक्रम रवाना] किये 
गये | वे वेग, शक्ति और स्फूर्ति मय वय--यौवन वय मे स्थित थे। हरिमेला नामक वृक्ष की कली 
तथा मल्लिका--चमेली के पुष्प जेसी उनकी ग्रॉखे थी । तोते की चोच की तरह वक्र-टेढे पैर उठा- 
कर वे शान से चल रहे थे प्रथवा चड्चुरित--कुटिल ललित गतियुक्त थे । वे चपल, चचल चान लिये 
हुए थे भ्रथवा उनकी गति बिजली के सदुश चचल-तीज्र थी। गड़ढ़े श्रादि लाघना, ऊँचा कदना, 
तैजी से खोधा दौडना, चतुराई से दौडना, भूमि पर तीन पैर टिकाना, जयिनी सन्ञक सर्वातिशायिनी 
तेज गति से दौड़ना, चलना इत्यादि विशिष्ट गतिक्रम वे सीखे हुए थे । उनके गले में पहने हुए, श्रेष्ठ 
ग्राभूषण लटक रहे थे । मुख के आभूषण अ्वचूलक--मस्तक पर लगाई गई कलगी, दर्षण की ऋषूति- 
युक्त विशेष अक्कार, अभिलसन--सुखबन्ध या मोरे (मोहरे) बडे सुन्दर दिखाई देते थे। उनके 
कटिभाथ चायर-दण्ड से सुश्ोभित थे । सुन्दर, तरुण सेवक उन्हे थामे हुए भे । 


तल्पए्वात्‌ यथाक्रम एक सौ झ्राठ हाथी रवाना किये गये | वे कुछ कुछ मत्त--मदमस्त एव 
उन्नत थे। उनके दाँत (तरुण होने के कारण) कुछ कुछ बाहर निकले हुए थे । दाँतो के पिछले भाग 
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कुछ विश्वाल़ थे, घवल--भप्रति उज्ज्वल, श्वेत थे । उन पर सोने के खोल चढ़े थे। वे हाथी स्व्रणं, मणि 
तथा रत्नों से--इनसे निर्मित प्रशभरणों से क्षोभिल थे । उत्तम, खुयोर्त महाचत उन्हें जला रहे के । 

उसके बाद एक सो श्राठ रथ वश्याक्रम रवाना किये गये । जे छत्त, ताज --गरड़ भ्राति किलो 
से युक्त ऋण्डे, पताका--चित्लरहित भण्डे, पण्टे, सुन्दर तोरण, तस्दिभोष--आरह प्रकार की वाल- 
ध्वनि" से युक्त थे । छोदी छोदी घटियो से बुरू जाल उन पर फलाये हुए---लगाये हुए थे । हिप्तालन 
पर्वत पर उत्पन्न तिनिश--शीक्षम-विशेष का काठ, जो स्वर्ण-खचित था, उन रथो मे लगा था। रथो 
के पहियो के घेरों 4र लोहे के पट्टे चढ़ाये हुए थे। पहियों की धुराएँ गोल थी, सुम्दर, सदृढ बनी थी । 
उनमें छटे हुए, उत्तम श्रेणी के घोडे जुते थे । सुयोग्य, सुशिक्षित सारथियों ने उनकी बागडोर सम्हाल 
रखो थी। वे बत्तीस तरकशों से सुशोभित थे-एक एक रथ में बत्तोस बत्तीस तरकश रखे थे। 
कवच, शिरस्त्राण--शिरो रक्षक टोप, धनुष, बाण तथा गब्रन्यान्य शस्त्र उनमें रसे थे। इस प्रकार बे 
युद्ध-सामग्री से सुसज्जित थे । 


तदनन्तर हाथो में तलवारे, शक्तियॉ--त्रिशूले, कुन्त--भाले, तोमर-- लोह-दड, शूल, लट्टियाँ 
भिन्दिमाल--हाथ से फेके जानेवाले छोटे भाले या गोफिये, जिनमे रखकर पत्थर फेंके जाते हैं तथा 
घनुष धारण किये हुए सेनिक क्रमश रवाना हुए--आगे बढ़े । 


विवेखन - चतुरगिणी सेना, उच्च ग्रधिका री, सश्रान्‍्त नागरिक, सेवक, किड्धूर, भुत्य, राज- 
वैभव की अनेक्विध सज्जा के साथ इन सबसे सुसज्जित बहुत बडे जलूस के साथ भगवान्‌ महावीर के 
दर्शन हेतु राजगृह-नरेश कणिक, जो बौद्ध वाड मय में श्रजातशत्रु के नाम से प्रसिद्ध है, जो अ्रपने 
युग का उत्तर भारत का बहुत बडा नृपति था, रवाना होता है। जेन प्राग्रम-वाड स्य ग्रे भ्रन्यत्र भी 
प्राय इसी प्रकार के वणन हैं, जहाँ सम्राट, राजा सामन्त, श्रेष्ठी श्ादि भोतिक सत्ता, वेभव एव्र 
समृद्धिसम्पन्न पुरुष भगवान्‌ के दर्शनार्थ जाते है। प्रश्न होता है, ग्रध्यात्म से भ्रनुप्रेरित हो, एक महान्‌ 
तपस्वी, महान्‌ ज्ञानी की सन्निधि मे जाते समय यह सब क्यो ग्रावश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी 
प्रद्शनात्मक, ग्राडम्बरपूर्ण साजसज्जा के साथ कोई जाए ? सीधा-सा उत्तर है, राजा का रुतबा, : 
गरिमा, शक्तिमत्ता जन-जन के समक्ष परिदृश्यमान रहे, जिसके कारण राजप्रभान् प्रक्षुण्ण बना रह 
सके । किसी दृष्टि से यहु ठीक है पर गहराई में जाने पर एक बात भौर भी प्रकट होतो है । ऐसे 
महान्‌ साधक, जिनके पास भौतिक सत्ता, स्वामित्व, समृद्धि श्रौर परिग्रह के नाम पर कुछ भरी बहने है, 
जो सबंधा प्रकिञज्चन होते है पर जो कुछ उनके पास होता है, बह इतना महान, इतला पावन त़न्ना 
इतना उच्च होता है कि सारे जामतिक वेभवसूचक पदार्थ उसके समक्ष तुच्छ एबं नगण्स है । यश्चस्त्त 
के जगत्‌ में त्याग के आगे भोग की गणना ही कया ! जहाँ त्याग आत्म-पराक्रम था शक्तिझता का 
सस्फोट है, परम सशक्त अभिव्यञ्जना है, वहाँ भोग जीवन के दोबेल्य और शक्तिशन्यता का सूचक 
है । ग्रत एवं जैसा ऊपर वर्णित हुप्रा है, भोग त्याग के झागे--समक्ष भूकने जाता है। इसलिए कहा 
जाता है कि जन-जस यह जान सके कि जिस भौतिक विभूति तथा भोगासक्ति में वे भदोन्मत्त रहते हैं, 
यह सब मिथ्या है, वह वेभव भी, वह मदोस्माद भी । सम्भव है, ऐसा ही कुछ उच्य शत ग्रादर्श भाव 
इस परम्परा के साथ जुडा हो । 
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५०--तए ण॑ से कूणिए राया हारोत्यवसुकयर हयवच्छे कु डलउज्जोवियाणणे भउडबिसिसिरए 
जरसोहे जरवई णरियदे जरवसहे मणयरायवसभकप्पे प्रब्भहियं रायतेयलच्छीए विप्पमाणे, हरि्यिक्सं 
धबरगए, सकोरंटभललबामे्ण छत्तेणं धरिज्जमाणेणं, सेमवरचामराहि उद्धभ्वयमाणीहि उद्धध्वमा 
णीहि वेसमणे लेश जरवई पधमरवइसण्णिसाएं हशढीए पहियकिसी हय-गय-रहु-पवरजोहकलियाए 
चाउरंगिणीए सेजाए समणगम्ममाणमग्गे जेणेव पृण्णभददे जेइए, तेणेंब पहारेत्थ ग़सणाएं ।। 


५०--तंब नरसिह-- मनुष्यो मे सिहसदृश शौयंशाली, नरपति--मनुष्यो के स्वामी--परिपालक, 
नरेन्द्र--मनुष्यो के इन्द्र--परम ऐश्वयंशाली ग्रधिपति, नरवषभ-मनष्यों मे वधभ के समान स्वीकृत 
कार्य -भार के निर्वाहक, मनुजराजवषभ--नरपतियो में वृषभसदुश्न परम धीर एवं सहिष्णु चक्रवर्ती 
तुल्य--उत्तर भारत के ब्राधे भाग को साधने मे--स्वायत्त करने मे सप्रवृुत्त, भभसारपुत्र राजा कूणिक 
ने जहाँ पृर्णभद्र चेत्य था, वहाँ जाने का विचार किया, प्रस्थान किया | भ्रश्व, हस्ती, रथ एव पैदल-- 
इस प्रकार चतुरगिणी सेना उसके पीछे-पीछे चल रही थी । 


राजा का वक्षस्थल हारो से व्याप्त, सुशोभित तथा प्रीतिकार था । उसका मुख कुण्डलो से 
उद्योतित--दयुतिमय था । मस्तक मुकुट से देदीप्यमान था। राजोचित तेजस्थितारूप लक्ष्मी से वह 
प्रत्यन्त दीप्तिमय था । वह उत्तम हाथी पर ग्रारूढ हुआ । कोरट के पुष्पो की मालाओ से युक्त छतन्र 
उस पर तना था । श्रेष्ठ, श्वेत चवर डलाये जा रहे थे | वेश्रमण-यक्ष राज कुबेर, नरपति--चत्रवर्ती, 
प्रमरपति--देवराज इन्द्र के तुल्य उसकी समृद्धि सुप्रशस्त थी, जिससे उसकी कीति विश्रुत थी । 


५१--तए णं तसस कूणियस्स रण्णो भंभसारपुत्तस्स पुरक्षो महं श्राता, शासवरा, उसभ्नश्नो 
पांसि णागा, णागवरा, पिटुझो रहसंगेल्लि । 


५१-भंभसार के पुत्र राजा कृणिक के आगे बडे-बडे घोड़े और घुडसवार थे। दोनो ओर 
हाथी तथा हाथियों पर सवार पुरुष--महावत थे पीछे रथ-समुदाय था । 


५२-सए ण॑ से कूणिए राया भंभसारपुत्ते अब्भुग्गयभिगारे, परगहियतालयटे, ऊसबविय- 
सेयच्छत्ते, प्बोइयबालबीयणीए, सब्विड्डलीए, सब्वजुतीए सय्यबलेणं, सब्वसमुदएण, सबय्बावरेणं, 
सव्यधिभुईए, सब्वधिभूसाए सव्यसंभमेणं, सब्वपुप्फाांधमललालकारेणं, सब्बतुडियसहुसब्णिणाएणं, 
भह॒या इडटोए, भहया जुईए, भमहया बलेणं, महया सम्ुदएर्ण, महुया वरतुडियजमगसमगप्पवाइएणं 
संख्च-पण 4-पडहु-भेरि-झललरि-खरमुहि हुडुक्क-मुरव-सुअंग-दु दुहि-णिर्घोसणाइयरवेणं पाएं णयरोए 
मज्ञंसज्प्तेणं णिग्गरछइ ।। 


५२--तदनन्तर भंभसार का पुत्र राजा कृणिक चम्पानगरी के बीचोबीच होता हुआ भ्रागे 
बढा । उसके आझगे-झ्ागे जल से भरी भारियाँ लिये पुरुष चल रहे थे। सेवक दोनो श्रोर पले भल रहे 
थये। ऊपर सफेद छत्र तना था । चवर ढोले जा रहे थे । वह सब प्रकार की समृद्धि, सब प्रकार की 
दुति--प्राभा, सब प्रकार के सेन्य, समुदय--सभी परिजन, समादरपूर्ण प्रयत्न, सर्वधिभूति--सब 
प्रकार के वंभव, सर्वविभूषा--सब प्रकार की वेशभूषा--वस्त्र, आभरण भश्रादि द्वारा सज्जा, 
सर्वेसम्भ्रम--स्नेहपूर्ण उत्सुकता, सर्ब-पुष्प गन्धमाल्यालकार -सब प्रकार के फूल, सुगन्धित पदार्थ, 
फूलो की मालाएं, अलकार या फूलो की मालाओो से निर्मित झ्राभरण, सर्व तुर्यशब्द-सन्निपात-- 
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सब्र प्रकार के वाद्यों कौ ध्वनि-प्रतिध्वनि, महाऋद्धि-ग्रपने विशिष्ट वेभव, महाश्युति--विशिष्ट 
झाभा, महाजल--विशिष्ट सेना महासमुदय-अपने विशिष्ट पारिवारिक जन-समुदाय से सुशोभित 
था तथा शख, पणव--पात्र-विशेष पर मढे हुए ढोल, पटह--बडे ढोल, छोटे ढोल, भेरी, भालर, 
खरमुही --वाद्य, हुडुक्क--वाद्य विशेष, मुरज--ढोलक, मृदग तथा दुन्दुभि--नगांडे एक साथ विशेष 
रूप से बजाए जा रहे थे । 


५३२- तए ण तसस कणियस्स रण्णो चपाए णयरोए सज्ञम्ज्ञझेण निग्गज्छमाणस्स बहुवे 
झत्यत्यिया, कामत्यिया, भोगत्यिया लाभत्यिया किव्विसिया, करोडिया, कारवाहिया, संखिया, 
चक्किया, नगलिया, सुहमग लिया, वद्धमाणा, पूसमाणया, खंडियगणा ताहि इद्ठाहि कताहि पियाहि 
सणण्णाहि मणामाहि सणासिरामाहि हिय्यगमणिज्जाहि वग्गुहि जयविजपमगलसएहि भ्रणवरय 
ह्रभिणंदता य झ्भित्यथुणंता य एव वयासी--जय जय णंदा ! जय जय भद्दा  भद॒दं ते श्रजियं जिणाहि, 
जियं थ पालेहि, जियमज्ले वसाहि । इदो इव देवाणं, चभरो इब झसुराणं, धरणो इब नागाण, चदो 
इव ताराणं, भरहों इब मणुयाणं बहुईं वासाईं, बहुईं वाससयाई, बह़ईं वाससहस्साइ अश्रणहसमरगो, 
हटुतुद्दी परमाउ पालयाहि, इट्रजणसंपरिवडो चंपाए णयरोए अ्रण्णेस थे बह़ण गासागर-णयर-खेड़- 
कब्बड-दोणभुह-मडब-पट्टण-झासस-निगस-संवाहु-सनिवेसाण् श्राहेवरयं, पोरेवच्चं, सामित्त, भट्ठित्त, 
महत्तरगत्त, शप्राणाईसरसेजावरूच कारेमाणे, पालेमाणे भमहयाहयनट्रगोयवाइयतंतीतलतालतुडियघणसु- 
अंगपड॒प्पवाइय र वेणं बिउलाई भोगभोगाह भु जमाण विहराहिति कट्टु जय जय सह पउंजंति । 


५२ जब राजा कृणिक चपा नगरी के बीच से गुजर रहा था, बहुत से भ्रभ्यर्थी--धन के 
अभिलाषी, कामार्थी--सुख या मनोज्ञ शब्द तथा सुन्दर रूप के अभिलाषी, भोगार्थी --सुख प्रद गन्ध, 
रस एव स्पशे श्रादि के भ्रभिलाषो, लाभार्थी--मात्र भोजन आ्रादि के अ्रभिलाषी, किल्विषिक--भाड 
ग्रादि, कापालिक--खप्पर धारण करने वाले भिक्षू, करबाधित--करपीडित--राज्य के कर आदि 
से कष्ट पाने वाले, शाखिक--शख बजाने वाले, चाक्रिक--चक्रधारी, लागलिक-- हल चलाने वाले 
कृषक, मुखमाग लिक--मु हु से मगलमय शुभ वचन बोलने वाले या खुशामदी, वर्धभात--झौरो के कन्ध्रो 
पर स्थितपुरुष, पृष्यमानव--मागध-भाट, चारण आदि स्तुतिगायक, खडिकगण--छात्र-समुदाय, 
इष्ट--वा झिछुत, कान्‍त -कमनीय, प्रिय--प्रीतिकर, मनोज्ञ-मनोनुकूल, मनाम--चित्त को प्रसन्न 
करने वाली, मनोभिराम--मन को रमणोय लगने वालो तथा हृदयगमनीय-हुदय मे भ्रानन्द 
उत्पन्न करने वाली वाणों से एबं जय विजय ग्रादि सेकडो मागलिक शब्दो से राजा का श्रनवरत-- 
लगातार अभिनन्दन करते हुए, श्रभिस्तवन करते हुए-प्रशस्ति कहते हुए इस प्रकार बोले -जन-जन 
को झ्रानन्द देने वाले राजन्‌ ' श्रापकी जय हो, प्रापकी जय हो । जन-जन के लिए कल्याण-स्वरूप 
राजन ! आप सदा जयशील हो । प्रापका कल्याण हो । जिन्हें नहीं जोता है, उन पर श्राप विजय 
प्राप्त करे । जिनको जीत लिया है, उनका पालन करें। उनके बीच निवास करे । देवों मे इन्द्र की 
तरह, भ्रसुरो मे चमरेन्द्र की तरह, नागो में धरणेन्द्र की तरह, तारो मे चन्द्रमा की तरह, मनुष्यों मे 
चक्रवर्ती भरत की तरह भ्राप श्रनेक वर्षों तक, अनेक शत वर्षों तक, अनेक सहस्र वर्षों तक, भ्रनेक लक्ष 
वर्षों तक भ्रसधसमग्र--सर्व प्रकार के दोष या विध्त रहित अथवा सपत्ति, परिवार आदि से सर्वथा 
सम्पन्न, हृष्ट, तुष्ट रहे झौर उत्कृष्ट आयु प्राप्त करे । श्राप अपने इष्ट--प्रिय जन सहित चपानगरी 
के तथा शब्रन्य बहुत से ग्राम, आकर--नमक प्ादि के उत्पत्ति स्थान, नगर--जिनमे कर नही लगता हो, 
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ऐसे शहर, खेट--धूल के परकोटो से युक्त गाब, कबंट-प्रति साधारण कस्बे, द्रोण-मुख--जल-मार्ग 
तथा स्थल-मार्ग से युक्त स्थान, मडब-आस-पास गाँव रहित बस्ती, पत्तन--बन्दरगाह भ्रथवा बड़े 
नगर, जहाँ या तो जलमागे से या स्थलमार्ग से जाना सभव हो, ब्राश्रम-- तापसो के श्रावास, निगम-- 
व्यापारिक नगर, सबाह--पर्वत की तलह॒टी में बसे गाव, सन्निवेश भोंपडियो से युक्त बस्ती अथवा 
साथंवाह तथा सेना ग्रादि के ठहरने के स्थान--इन सबका भ्राधिपत्य, पौरोवृत्त्य--प्रग्रेसरता या 
झ्रागेवानी, स्वामित्व, भरत त्व- प्रभुत्व, महत्त रत्व--अधिनायकत्व, भ्ाज्ञेश्वरत्व-सनापत्य-- जिसे ग्राज्ञा 
देने का सर्व भ्रधिकार होता है, ऐसा सैनापत्य-सेनापतित्व--इन सबका सर्वाधिकृत रूप मे पालन 
करते हुए निर्बाध--निरन्तर प्रविच्छिन्न रूप मे नृत्य, गीत, वाद्य, वीणा, करताल, तूर्य--तुरही एव 
घतमृदग--बादल जैसी श्रावाज करने वाले मृदग के निपुणतापूर्ण प्रयोग द्वारा निकलती सुन्दर 
ध्वनियों से प्रानन्दित होते हुए, विपुल--प्रचुर-अत्यधिक भोग भोगते हुए सुखी रहे, यो कहकर 
उन्होने जय-घोष किया । 


दशेन-लाभ 


५४-तए ण से कणिए राया भभसारपुत्ते नपयणभालासहस्सेहि पेच्छिज्जमाण पेच्छिज्जसाणे, 
हिययमालासहस्सेहि प्रभिणंविज्ञजणाणे अभिणंविज्जणाणे, उच्नइज्जमाणे मणोरहमालासहस्सेहि 
विच्छिप्पसाण विच्छिप्पमाणे, वयणमालासहस्सेहि भ्रस्तिथुग्वमाणे भ्रभियव्यमाणे, कति-सोहर्गगुणेह 
पत्थिज्जमाणे' पत्थिज्जमाणे, बहुणं नरनारिसहस्साणं दाहिणह॒त्थेणं अंजलिमालासहस्साइ पडिच्छमाणे 
पडिच्छमाणे, मजुमंजणा घोसेणं पशिबज्ममाणे पड़िबुज्ममाणें, भवणपंतिसहस्साइ समइच्छमाणे 
समइच्छमाणे चंपाए नयरोए भज्ञंमज्ञेण निःगच्छह, निग्गच्छश्त्ता जेणेव पुण्णभद्दे चेहए, तेणेव 
उवागच्छ्‌ह, उद्यागच्छिता ससणस्स भगवश्नो महावीरस्स भ्रदूरसामंते छत्ताईए तित्थयराइसेसे पासइ, 
पासिसा झआभिसेवक हृत्थिरयणण ठतेइ, ठवित्ता श्राभिसेक्काश्रो हत्यिरयणाश्रो पच्चोरुहड, पच्चोरुहित्ता 
झ्रवहटट पंच रायकउहाईं, त॑ जहा-खग्ग छत्त उप्फेतं बाहुणाओ्ो बालवीर्याण, जेणेब सम्ण भगदं 
महावोरें तेणव उवागच्छद, उवागच्छित्ता सम भगव महावीर पंचविहेणं प्रभिगमेणं अभिगच्छद । 
ते जहा--१ सचित्ताण दव्वाण घिश्लोसरणयाए, २ भ्रचित्ताणं दव्याणं प्रविश्नोसरणयाएं, ३ एगसाडियं 
उत्तरासंगकरणेण, ४ चक्खुप्फासे अंजलिपग्गहेण, ५ सणसो एगत्तोभावकरणेणं समण भगवं सहायीरं 
तिक्‍्खत्तो भ्ायाहिणपयाहिण करेइ, करेतता बंदड, बंदित्ता नमसइ, नमंसित्ता तिविहाएं पज्जवासणयाए 
पज्जुबासइ, त जहा--काइयाएं, वाइयाए, साणसियाएं। काइयाए-ताव सकुइयर्गहत्थपाए सुस्सु- 
समाणे णमसमाणे भ्रभिमुहे विणएणं पजलिउंडे पज्जवासइ । वाइयाए--जं ज भगवं वागरेह एयमेय॑ 
भंते! तहमेयं भते | भ्रवितह॒सेयं भते ! प्रसविद्धमेयं भंते | इच्छियमेयं भंते | पडिच्छियमेय 
भंते | इच्छियपडिच्छियमेय भते ! से जहेय॑ तुब्भे वदह', भ्रपडिक्ूलमाणे पज्जुबासइ । साणसियाए- 
महयासंवेगं जणइत्ता तिव्यधम्माणुरागरत्ते पज्जवासइ । 


५४-भभसार के पुत्र राजा कृणिक का सहस्रो नर-नारी अपने नेत्रो से बार-बार दर्शन कर 
रहे थे। सहस्नो नर-नारी हृदय से उसका बार-बार अभिनन्दन कर रहे थे। सहस्नो नर-नारी श्रपने 
शुभ मनोरथ--हम इनकी सन्निधि मे रह पाएँ, इत्यादि उत्सुकतापूर्ण मन.कामनाएं लिये हुए थे। 
सहख्रो नर-नारी उसका बार-बार अभिस्तवन--गुणसंकीतंन कर रहे थे। सहस्नों नर-तारी उसकी 
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कान्ति--देहदो प्ति, उत्तम सौभाग्य प्रादि गुणों के कारण--ये स्वामी हमे सदा प्राप्त रहें, बार-बार 
ऐसी प्रभ्मिलाषा करते थे । 

नर-ना रियो द्वारा भ्रपने हजारों हाथो से उपस्थापित अजलिमाला- प्रणामांजलियो को 
ग्रपना दाहिना हाथ ऊचा उठाकर बार-बार स्वीकार करता हुश्ना, प्रत्यग्त कोमल वाणी से उनका 
कुशल पूछता हुग्रा, धरो की हजारो पक्तियो को लाघता हुआ राजा कृणिक चम्पा नगरी के बीच से 
निकला । निकल कर, जहाँ पूण्णभ्रद्र चैत्य था, वहाँ श्राया | आकर भगवान्‌ के न ॒प्रघिक दूर न अधिक 
निकट - समुचित स्थान पर रुका। तीथर्थंकरों के छत्र श्रादि भ्रतिशयो को देखा । देख कर भ्रपनी 
सवारी के प्रमुख उत्तम हाथी को ठहराया, हाथी से नीचे उतरा, उतर कर तलवार, छात्रा, मुकुट, 
चवर--इन राज चिह्नलो को अ्रलग किया, जूते उतारे। भगवान्‌ महावीर जहाँ थे, वहाँ श्राया । 
ग्राकर, सचित्त-सजीब पदार्थों का व्युत्सजेन--अभलग करना, शभ्रचित्त--भ्रजीव पदार्थों का 
ग्रव्युत्सजेन --अलग न करना, श्रखण्ड-अनसिले वस्त्र का उत्तरासग--उत्तरीय की तरह कन्धे पर 
डालकर धारण करना, घर्म-नायक पर दृष्टि पडते ही हाथ जोडना, मन को एकाग्न करना --इन पाँच 
नियमो के ग्रनुपालनपूर्वक राजा कूणिक भगवान्‌ के सम्मुख गया । भगवान्‌ को तीन बार शब्रादक्षिण-- 
प्रदक्षिणा कर वन्दना की, नमस्कार किया । वन्दना, नमस्कार कर कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से 
पयु पासना की । कायिक पयु पासना के रूप में हाथो-पैरो को सकुचित किये हुए---सिकोडे हुए, 
शुश्रूषा--सुनने की इच्छा करते हुए, नमन करते हुए भगवान्‌ की ओर मुह किये, विनय से हाथ जोडे 
हुए स्थित रहा | वाचिक पयु पासना के रूप मे--जो-जो भगवान्‌ बोलते थे, उसके लिए “यह ऐसा ही 
है भन्‍्ते ! यही तथ्य है भगवन्‌ ! यही सत्य है प्रभो !' यही सन्देह-रहित है स्वामी ! यही इच्छित है 
भन्‍्ते ! यही प्रतोच्छित-स्वीकृत है, प्रभो !' यही इच्छित-प्रतीच्छित है भन्‍्ते ! जेसा श्राप कह रहे 
हैं।” इस प्रकार अनुकूल वचन बोलता रहा। मानसिक पशु पासना के रूप मे श्रपने मे भ्रत्यन्त 
सवेग --मुमुक्षु भाव उत्पन्न करता हुआ तीब् धर्मानुराग से भ्रनुरक्त रहा । 


रानियों का सपरिजन आगसन, वन्दन ४ 


४५ तए ण ताझ्रो सुभदृप्पमुहाभो देवीधो अतोअतेउरंसि ण्हायाशो जाव (कयबलिकम्माशों 
कयकोउय-सगल-पायच्छित्ताशो ), सव्बालकारविभूसियाप्नो बहुहि खुज्जाह चिलाईह वामणोहि 
वड़सी हि, बब्बरोहि बउसियाहि जोणिया|ह पह्लवियाहि ईसिणियाहि चारुणियाहि लासियाहि लजसि- 
याहि सिहुलीहि दस्सिलोहि श्रारबीहि पुलिदोहि पसकणी हि बहलोहि सुरु डोहि सबरीहि पारसीहि णाणा- 
देसीहि विदेसपरिसडियाहि इगियचितियपत्थियवियाणियाहि, सदेसणवत्यग्गहियवेसाहि चेडियाचक्क- 
वालवरिसधरकचुइज्जमहत्तर वंदपरि क्खित्ताशो अतेउराप्नो णिग्गच्छंति, णिगच्छित्ता जेणेव पाडियक्क- 
जाणाइ, तेणेव उद्ागच्छंति, उवागच्छित्ता पाडियक्कपाड़ियक्काइ जत्ताभिमृहाइई जुत्ताई जाणाईं 
बुरूहूंति, बुरूहिता णियगपरियालसर्द्धि सपरिव॒डाह्मो चंपाए णयरोए सज्भमज्सेणं॑ णिरगचर्छंति, 
णिग्गच्छित्ता जेणेव पुण्णभद्दे चेएड, तेणेंब उवागच्छति, उवागच्छित्ता समणस्स भगवशों महावीरस्स 
भद्रसामते छत्तादीए तित्थयराइसेसे पासंति, पासित्ता पाडियक्कपाडियककाई जाणाईं ठवेति, ठक्षित्ता 
जाणेहितो पच्चोरहंति, पच्चोराहिता बहूाँह खुज्जाहि जाबव परिविशखत्ताश्रो जेणेब ससम्णे भगवं 
सहावीरे, तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता समर्ण भगवं सहावोरं पंचविहेणं प्रसिगमेणं प्रभ्तिगच्छन्ति । 
त॑ जहा--१ सबचित्ताण दव्याणं विश्लोसरणयाएं, २ अ्खचिसाणं दव्याण झ्रविश्योसरणयाएं, ३ विणश्नो- 


१०६] [ औौपपातिकसूत 


जयाए गायलट्टीए, ४ चक्लफासे अंजलिपग्गहेणं, ५ मणसो एगत्तोभावकरणेणं सम भगवं भहाबीरं 
लिक्खतो प्रायाहिणं पयाहिणं करेंति, बंदंति, णमंसंति, बंदिता, णमंसित्ता कूणियराय॑ पुरक्षोकदद्‌ 
ठिद्याप्रो च्रेव सपरिवाराधो भ्रभिमुहाप्रो विणएण पंजलिउडाहो पज्जुबासति ॥। 


५५--तत्पश्चात सुभद्रा आदि रानियो ने प्रन्त पुर मे स्नान किया, नित्य-नेमित्तिक कार्ये 
किये । कौतुक--देह-सज्जा की दृष्टि से झाँखो मे काजल झाजा, ललाट पर तिलक लगाया, प्रायश्चित्त 
-“दुःस्वप्नादि दोष-निवारण हेतु चन्दन, कु कुम, दि, भ्रक्षत, भ्रादि मे मगल-विधान किया । वे सभी 
प्रलंकारो से विभूषित हुईं । 


फिर बहुत सी देश-विदेश को दासियो, जिनमे से श्रनेक कुबडी थी, प्रनेक किरात देश की, 
थी, अनेक बोनी थी, ग्रमेक ऐसी थी, जिनकी कमर भुंकी थी, श्रनेक बरबर देश की, बकुश देश की, 
यूतान देश की, पह्व देश की, इसिन देश की, चारुकिनिक देश की, लासक देश की, लकुश देश की, 
सिहल देश की, द्रविड देश की, भ्ररब देश की, पुलिन्द देश की, पक्‍कण देश को, बहल देश की, मुरुड़ 
देश की, शबर देश की, पारस देश की--यो विभिन्न देशो की थी जो स्वदेशी--अपने-ग्रपने देश की 
वेशभूषा से सज्जित थी, जो चिन्तित और अभिलषित भाव को सकेत या चेष्टा मात्र से समझ लेने 
मे विज्ञ थी, अपने भ्रपने देश के रीति-रिवाज के अनुरूप जिन्होने वस्त्र ग्रादि धारण कर रखे थे, ऐसी 
दासियो के समूह से घिरी हुई, वर्षधरो--नपु सको कचुकियो-प्रन्त पुर (जनानी डयोढी) के 
पहरेदारों -तथा भ्रन्त पुर के प्रामाणिक रक्षाधिकारियों से घिरी हुई बाहर निकली । 


श्रन्त.पुर से निकल कर सुभद्रा भ्रादि रानियाँ, जहाँ उनके लिए श्र॒लग-भ्रलग रथ खडे थे, 
वहाँ ग्राई । वहाँ ग्राकर श्रपने लिए भ्रलग-अलग अवस्थित यात्राभिमुख -गमनोद्यत, जुते हुए रथो पर 
सवार हुई । सवार होकर अपने परिजन वर्ग--दासियो श्रादि से घिरी हुई चम्पा नगरी के बीच से 
निकली । निकलकर जहाँ पूर्ण भद्र चेत्य था, वहाँ श्राई । आकर श्रमण भगवान्‌ महावीर के न अधिक 
दूर, न अधिक निकट--समुचित स्थान पर ठहरी। तीर्थंकरों के छत्र ग्रादि अतिशयो को देखा । 
देखकर अपने अपने रथो को रुकवाया। रुकवाकर वे रथो से नीचे उतरी । नीचे उतरकर अपनी 
बहुत-सी कुब्जा आदि पूर्वोक्त दासियों से घिरी हुई बाहर निकली । जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर थे, 
वहाँ श्राईं। आकर भगवान्‌ के निकट जाने हेतु पाँच प्रकार के अभिगमन- नियम जैसे सचित्त-- 
सजीव पदार्थों का व्युत्सजन, करना, भ्रच्चित्त--अभ्रजीव पदार्थों का श्रव्युत्सजन, गात्रयष्टि- -देह को 
विनय से नम्र करना --भझुकाना, भगवान्‌ पर दृष्टि पडते ही हाथ जोडना तथा मन को एकाग्र करना-- 
धारण किये । फिर उन्होने तीन बार भगवान्‌ महावीर को ग्रादक्षिण-प्रदक्षिणा दी । वैसा कर बन्दन- 
नमस्कार किया। वन्दन-नमस्कार कर वे अपने पति महाराज क्णिक को श्रागे कर अपने परिजनों 
सहित भगवान्‌ के सम्मुख विनयपू्बंक हाथ जोडे पयू पासना करने लगी । 


भगवान्‌ द्वारा धर्म-देशना 


५६-एत ण॑ समरण भगव महावीरे कूणियस्स रण्णो भभसारपृत्तस्स्स सुभहापभुहाणं देबीणं 
तीसे य महतिमहालियाए परिसाए इसिपरिसाएं, मुणिपरिसाए, जइपरिसाए, देवपरिसाए, झ्रणेगसयाए, 
झणेगसयवदाए, झ्रणेगसयवदपरिवाराएं, झोहबले, झ्रइवले, महठ्बले, अपरिसियत्नलवी रियतेयसाहप्प- 
कतिजसे, सारय-णवत्थणिय-महुर-गभीर-कोंचणिग्घोस-दु दुभिस्सरे, उरे वित्थडाए कठे बढ़ियाए सिरे 


घपगजान्‌ दवारा धर्म-देशना ] [१०९ 


समाइण्णाएं भ्रमरलाए अ्रश्नस्मणाएं सुव्यत्तक्थ रसण्णिवाइयाए पुण्णरत्ताएं सब्धभासाणगामिणाए 
सरस्सईए जोयणणीहारिणा सरेणं झ्द्धमागहाए भासाए भासइ श्ररश्हा पम्म॑ परिकहेह । तेसि सब्वेसि 
हारियमणारियाणं झगिलाए धम्मं श्राइक्शइ, साथि ब ण ग्रद्धसागहा भासा तेसि सब्वेसि ्रारियसमणा- 
रियाण॑ श्रष्पणो समासाए परिणामेण परिणमह । 


त॑ जहा --अ्रत्यि लोए, झत्यि प्लोए, एवं जीवा, झजोवा, बधे, मोबले, पुण्णे, पावे, झ्रालवे, 
सबरे, बेयणा, णिज्जरा, झरिहता, चक्‍कवट्टी, बलवेवा, वासुदेवा, नरगा, णेरइया, तिरिक्खजोणिया, 
तिशिक्खजोणिणीशो, माया, पिया, रिसश्नो, देवा, देवबलोया, सिद्धि, सिद्धा, परिणिध्वा्ण परिणिव्यया । 


प्रत्यि, १ पाणाइबाए, २ मुसावाए, ३ झ्रदिण्णादाणे, ४ मेहुणे, ५ परिग्गहे; भ्रत्थि ६ कोहे, 
७ माणे, ८ माया, ९ लोभे, ध्रत्यि जाब (१० पेज्जे, ११ दोसे, १२ कलहे, १३ अ्रब्भजाणे, १४ पेसुण्णे, 
१४ परपरिवाए, १६ अरइरई, १७ सायामोसे,) १८ मिच्छादंसलसल्ले । 


झ्रत्थि पाणाइवायबे रमणे, सुसावायवेरमणे, झ्रदिण्णादाणवेरमण्ण, मेहुणवेरमणे, परिग्गह॒वेरमणे 
जाव (फोहवेरमणे, माणवेरमणे, सायावेरमणं, लोभवेरसणे, पेज्जवेरमणे, दोसवेरसणे, कलह॒वेरसणे, 
झ्रद्भवजाणवे रमण, पेसुण्णवेरसणे, परपरिवायवेरभणे, भ्ररइरइवेरसणे सायामोसवेरसणं) सिच्छा- 
दसणसल्लवबियेगे । 


सव्व पअ्रत्यिभावं अत्थिसि बयहू, सब्यं णत्थिभावं जत्यित्ति बयह, सुत्चिण्णा कम्मा सुचिण्णफला 
भवंति, दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णफला भवंति, फुसइ पुण्णपावे, पच्यायति जोबा, सफले कललाणपाथए । 


धम्मसाइकखइ--इणमेव णिग्गथे पावयणे सच्चे, झणुतसरे, केवलिए, संसुद्ध, पडिपुण्णे, णंयाउए, 
सलल्‍लकत्तणे, सिद्धिमग्गे, मुत्तिमग्गे, णिव्याणमर्गे, णिज्जाणमग्गे, श्रवितहमविसधि, सब्यदुषखप्पहीण- 
मग्गे । इहृट्ठिया जीोवा सिज्ञ॑ति, ब॒ुज्सति, मुच्चंति, परिणिव्यायंति, सन्वदुक्खाणमंतं करेंति । 


एकउचा पुण एगे भयतारो पुव्यकम्मावसेसेणं भ्रण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उबवत्तारों भवंति, 
सह डिएसु जाव (महज्जइएसु, महब्बलेसु, महायसेसु,) महासुक्खेसु दूरंगइएसु जिरट्विइएसु । ते ण॑ तत्य 
देवा भवंति महिड्डिया जाबव महज्जुइया, मह॒ब्बला, भमहायसा, महासुखा) चिरट्टिहया, हारविराइय- 
बच्छा जाबव (कडयतुडियथभियभुया, अगपक्ु डलगंडयलकण्णपीढधारो, विजिसहृत्याभरणा विश्वेण 
संघाएण विव्वेण संदाणंण, विव्वाए इड्डीए, विव्वाए जुईए, विष्याएं पाए, विष्चाए छायाएं, विव्याए 
शर्जीए, विव्येण तेएणं, दिव्याएं लेसाए दस दिसाझ्नो उज्जोवेसाणा,) प्भासेसाणा, कप्पोबगा, 
ग़तिकललाणा, श्रागमेसिभदा जाब (चित्तमाणदिया, पीहमणा, परमसोमणस्सिया, हरिसकसबिसप्प- 
माण--) पड़िरूवा । 

तसमाइक्खद एव खलु चर्डाह ठाणेहि जोबा णेरइयत्ताए कम्मं पकरेंति, णेरइयत्ताए कम्म 
पंकरेला णेरइएसु उबबज्जति त॑ जहा--१ महारंभयाएं, २ महापरिग्गहपाए, ३ पंचिदियवहेणं, 
४ कुणिमाहारेण, एवं एएण प्रभिलाबेण । तिरिक्खजोणिएसु --१ साइल्‍ललयाए णियडिल्लयाए, 
२ झलियवयणेणं, ३ उक्‍कंचणयाएं, ४ वंचणयाएं। सणस्सेसु--१ पगइभदयाएं, २ पगइविणोययाए, 
रे साणककोसयाए, ४ प्रमच्छरिययाएं । देवेसु- १ सरागसंजमेणं, २ संजमासंजमेणं, ६ श्रकामणिज्ज- 
राए, ४ बालतबोकस्सेणं तसाइक्खइ--- 


११०] [ भौषपालिकलूछ 


जहू जरगा गम्मंती जे नरगा जाय जेयणा णरए। 
सारोरमाणसाई वृक्‍्लथाई तिरिक्खजोणीए ।॥।१॥। 
साणुस्स थ अणिर्य बाहि-जरा-भरण-वेयणापउर । के 
देवे या वेबलोए वेविडढि वेवसोक्खाई ।१२।। ह 
णरग तिरिक्जोणि माणसभाव थ वेवलोगं थ। 

सिद्धे अ सिदवसहि छज्जोबणिय परिकहेइ ।।३॥।। 

जह जोबा बज्भमती मृुच्यंतो जह ये सकिलिस्सति। 

जह॒ दुकखाणं अंत करेंति केई उअ्पडिवद्धा (४१ 

अरट्टा भ्ट्रयचिसता जह जोबा दुक्खसागरमुर्वेति । 

जहू वेरगमुवगया. कम्मससुग्ग विहाइंति।॥।५॥। 

जह रागेण कडाण कम्माण पावगों फलवियागों। 

जहू य परिहीणकम्मा सिद्धा सिद्धालयसुर्वेति ।।६॥। 


५६--तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर ने भभसारपुत्र राजा कृणिक, सुभद्वा आ्रादि रानियो 
तथा मह॒ती परिषद्‌ को धर्मोपदेश किया । भगवान महावीर की धर्मदेशना सुनने को उपस्थित परिषद्‌ 
में ऋषि-द्रष्टा-- अतिशय ज्ञानी साधु, मुनि--मौनी या वाक्‌ सयमी साधु, यति-- चा रित्र के प्रति अति 
यत्नशील श्रमण, देवगण तथा सेकडो-सेकडो श्रोताश्रो के समृह उपस्थित थे । 


श्रोध बली--अ्रव्यवच्छिन्न या एक समान रहने वाले बल के धारक, श्रतिबली--श्रत्य धिक 
बल सम्पन्न, महाबली--प्रशस्त बलयुक्त, अपरिमित--प्रसीमवीय --भ्रात्मशक्तिजनित बल, तेज महत्ता 
तथा कातियुक्त, शरत्‌ काल के नूतन मेघ के गजंन, क्रोच पक्षी के निर्घोष तथा नगाडे को ध्वनि के 
समान मधुर गभीर स्वर युक्त भगवान्‌ महावीर ने हृदय मे विस्तृत होती हुई, कठ में भ्रवस्थित होती 
हुई तथा मर्धा में परिव्याप्त होती हुई सुविभक्त अक्षरों को लिए हुए-- पृथक स्व-स्व स्थानीय उच्चारण 
युक्त प्रक्षरो सहित, भ्रस्पष्ट उच्चारणवर्जित या हकलाहट से रहित, सुथ्यक्त प्रक्ष र-सन्निपात--वर्ण- 
संयोग --वर्णों की व्यवस्थित शव खला लिए हुए, पूर्णता तथा स्वर-माधुरी युक्त, श्रोताप्रो की सभी 
भाषाश्रों मे परिणत होने वाली, एक योजन तक पहुँचने वाले स्वर मे, श्रद्धमागधी भाषा में धर्म का 
परिकथन किया । उपस्थित सभी झआ्राये-अनाय जनो को प्रग्लान भाव से --बिना परिश्रान्त हुए धर्म का 
झाख्यान किया । भगवान द्वारा उदगीणं ग्रद्धमागधी भाषा उन सभी श्रार्यों श्ौर श्रनायों की भाषाओ्रो 
में परिणत हो गई । 

भगवान्‌ ने जो धमंदेशना दी, वह इस प्रकार है-- 


लोक का अस्तित्व है, अलोक का अस्तित्व है। इसी प्रकार जीव, अ्रजीव, बन्ध, मोक्ष, पुण्य, 
पाप, आख्रव, संवर, वेदना, निजंरा, भ्रहंत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, नरक, नैरयिक, तिर्यचयोनि 
तियंचयो निक जीव, माता, पिता, ऋषि, देव, देवलोक, सिद्धि, सिद्ध, परिनिर्वाण--कर्मंजनित झावरण 
के क्षीण होने से श्रात्मिक स्वस्थता--परम शान्ति, परिनिव त्त -परिनिर्वाणयुक्त व्यक्ति--इनका 
श्रस्तित्व है | प्राणातिपात--हिसा, मषाबाद--असत्य, भ्रदत्तादान--चोरी, मंथन और परिग्रह हैं। 
क्रोध, मान, माया, लोभ, (प्रेम-प्रप्रकट माया व लोभजनित प्रिय या रोचक भाव, द ष--अरव्यक्त मान 
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व क्रीध जनित प्रप्रिय या प्रप्रीति रूप भाव, कलहं--लडाई-भगड़ा, प्रभ्याख्यान-- मिथ्यादोषारोपण, 
पेशुन्य--चुगली तथा पीठ पीछे किसी के होतै-प्रनहोते दोषी का प्रकटीकरण, परपरिवाद--निन्‍्दा, रति 
--मोहनीय-कर्म के उदय के परिणाम-स्वरूप भ्रसयम मे सुख मानना, रुचि दिखाना, श्ररति--मोहनीय 
कर्म के उदय के परिणाम-स्वरूप सयम मे भ्ररुचि रखना, मायामृषा-माया या छलपूर्वक भूठ बोलना) 
यावत्‌ मिथ्यादर्शेन शल्य है । 


प्राणातिपातविरमण--हिसा से विरत होना, मृषावादविरमण-ग्रसत्य से विरत होना, श्रदत्ता- 
दानविरमण--चोरी से विरत होना, मेथुनविरमण-मेथुन से विरत होना, परिग्रहविरमण--परिश्रह 
से विरत होना, क्रोध से विरत होना, मान से विरत होना, माया से विरत होना, लोभ से विरत होना 
प्रेम से विरत होना, ढहं ष से विरत होना, कलह से विरत होना, अ्रभ्याख्यान से विरत होना, पेशुन्य से 
विरत होना, पर-परिवाद से विरत होना, भ्ररति-रति से विरत होना,) यावत्‌ मिथ्यादर्शनशल्यविवेक 
--मिथ्या विश्वास रूप काँटे या यथार्थ ज्ञान होना, और त्यागना यह सब है--- 


सभी पस्तिभाव--अपने-गअपने द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव की अपेक्षा से श्रस्तित्व को लिए हुए 
हैं। सभी नास्तिभाव--पर द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव को श्रपेक्षा से नही है--किन्तु वे भी अपने स्वरूप से 
हैं । सुचीर्ण --सुन्दर रूप मे-प्रशस्तरूप मे सपादित दान, शील तप ग्रादि कर्म उत्तम फल देने वाले हैं 
तथा दुश्चीणं--अप्रशस्त--पापमय कर्म अशुभ--दु खमय फल देने वाले हैं। जीव पुण्य तथा पाप का 
स्पर्श करता है, बन्ध करता है। जीत्र उत्पन्न होते हैं-ससारी जीवों का जन्म-मरण है । कल्याण-- 
शुभ कर्म, पाप--अ्रशुभ कर्म फल युक्त हैं, निष्फल नही होते । 

प्रकारान्तर से भगवान्‌ धर्म का श्राख्यान -- प्रतिपादन करते हैं--यह निग्न॑न्थप्रवचन, जिन- 
शासन ग्रथवा प्राणी की अन्‍्तव॑र्ती ग्रन्थियों को छुडाने बाला ग्रात्मानुशासनमय उपदेश सत्य है, 
अनुत्तर-सर्वोत्तम है, केवल-प्रद्वितीय है, श्रथवा केवली- -सर्वज्ञ द्वारा भषित है, सशुद्ध--अत्यन्त शुद्ध, 
सर्वेथा निर्दोष है, प्रतिपूर्ण -प्रवत्तन गुणों मे सर्वथा परिपूर्ण हैं, नेयायिक-न्यायसगत है-- 
प्रमाण से श्रबाधित है तथा शल्य-कतंन--माया आदि शल्यो--काँटो का निवारक है, यह सिद्धि या 
सिद्धावस्था प्राप्त करने का मार्ग--उपाय है, मुक्ति--कर्म रहित श्रवस्था या निर्लॉभिता का मागे-- हेतु है, 
निर्वाण--सकल सताप रहित श्रवस्था प्राप्त कराने का पथ है, निर्याण-- पुन नही लौटाने वाले-- जन्म- 
मरण के चक्र में नही गिराने वाले गमन का मागग है, श्रवितथ--सदुभूतार्थ--वास्तविक, श्रविसन्धि-.. 
पूर्वापरविरोध से रहित तथा सब दु खी को प्रहीण--सववंथा क्षीण करने का मार्ग है। इसमे स्थित जीव 
सिद्धि-सिद्धावस्था प्राप्त करते है भ्रथवा अणिमा आदि मह॒ती सिद्धियों को प्राप्त करते है, बुढध-- 
ज्ञानी--केवल-नज्ञानी होते है, मुक्त-भवोपग्राही--जन्ममरण मे लाने वाले कर्माश् से रहित हो जाते है, 
परिनि्‌ त होते है--कर्मक्ृत सताप से रहित--परमशान्तिमय हो जाते हैं तथा सभी दू खो का श्रन्त कर 
देते है। एकार््चा--जिनके एक ही मनुष्य-भव धारण करना बाकी रहा है, ऐसे भदस्त--कल्याणान्वित 
प्रथवा निम्न न्थ प्रवचन के भक्त पूर्व कर्मों के बाकी रहने से किन्‍्ही देवलोको मे देव के रूप मे उत्पन्न होते 
हैं। वे देवलोक मह॒द्धिक-विपुल ऋद्धियों से परिपूर्ण, (अत्यन्त द्युति, बल तथा यशोमय,) श्रत्यन्त 
सुखमय दूरगतिक--दूर गति से युक्त एव चिरस्थितिक--लम्बी स्थिति वाले होते हैं । 


वहाँ देवरूप में उत्पन्न वे जीव ग्रत्यन्त ऋद्धिसम्पन्न (भ्रत्यस्त द्युतिसम्पन्न, भप्रत्यन्त बलसम्पन्न, 
प्रत्यन्त यशस्वी, अत्यन्त सुखी) तथा विरस्थितिक--दी घे आ्रायुष्ययुक्त होते हैं। उनके वक्ष:स्थल हारो 
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से सुशोभित होते हैं । (वे कटक, त्रुटित, अंगद, कुण्डल, कर्णाभरण श्रादि भ्रलकार धारण किये रहते 
हैं । वे भ्रपने दिव्य संघात, द्विद्य संस्थान, दिव्य ऋदि, दिव्य द्यति, दिव्य प्रभा, दिव्य कान्ति, दिव्य 
झाभा, दिव्य तेज तथा दिव्य लेश्या द्वारा दशो दिशाझ्रो को उद्योतित करते हैं, प्रभासित करते हैं ।) 
वे कल्पोपग देवलोक में देव-शब्या से युवा रूप में उत्पन्न होते है। वे वर्तमान मे उत्तम देवगति के 
धारक तथा भविष्य मे भद्र--कल्याण या निर्वाण रूप अवस्था को प्राप्त करने वाले होते हैं । (थे 
झानन्द, प्रीति, परम सौमनस्य तथा हयुक्त होते हैं) ग्रसाधारण रूपवान होते हैं । 


भगवान्‌ ने आगे कहा--जीव चार स्थानो--कारणो से-नेरयिक--नरक योनि का प्रायुष्य- 
बन्ध करते हैं, फलत वे विभिन्न नरको मे उत्पन्न होते है। 


वे स्‍थान या कारण इस प्रकार हैं-१ महाग्रारम्भ --घोर हिसा के भाव व कमें, 
२ महापरिग्रह--अ्रत्यधिक सग्रह के भाव व वसा आ्रचरण, ३ पचेन्द्रिय-वध--मनुष्य, तियँच--पशु 
वक्षी आदि पॉच इन्द्रियो वाले प्राणियो का हनन तथा ४ मास-भक्षण । 


इन कारणों से जीव तियंत्र-योनि में उत्पन्न होते है--१ मायापूर्ण निक्षृति---छलपूर्ण 
जालसाजी, २ भ्रलीक वचन--असत्य भाषण, ३ उत्कचनता--भूठी प्रशसा या खुशामद अथवा किसी 
मूर्ख व्यक्ति को ठगने वाले धूर्त का समीपवर्ती विचक्षण पुरुष के सकोच से कुछ देर के लिए निश्चेष्ट 
रहना या श्रपनी घूतंता को छिपाए रखना, ४ वचनता--प्रतारणा या ठगी । 


इन कारणों से जीव मनुष्य-योनि मे उत्पन्न होते हैं-- 


१ प्रकृति-भद्रता-स्वाभाविक भद्गता--भलापन, जिससे किसी को भीति या हानि की 
आशका न हो, २ प्रकृति-चिनीतता-स्वाभाविक विनम्नता, ३ सानुक्रीशता--सदयता, करुणाकश्षीलता 
तथा ४ श्रमत्सरता---ईर्ष्या का अ्रभाव ! 


इन कारणों से जीव देवयोनि मे उत्पन्न होते है-- 


१ सरागसयम--राग या ग्रासक्तियक्त चारित्र २ सयमासयम--देशविरति-- श्रावकधर्म, 
३. झकाम-निर्जरा-- मोक्ष की अभिलाषा के बिना या विवशतावश कष्ट सहना, ४ बाल-तप 
मिथ्यात्वी या अज्ञानयुक्त अभ्रवस्था में तपस्या । 


तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ ने बतलाया--जो नरक मे जाते है, वे वहाँ नैरयिको जंसी वेदना पाते 
हैं। तिर्यच योनि मे गये हुए वहाँ होने वाले शारीरिक भ्ौर मानसिक दु ख प्राप्त करते है। मनुष्य- 
जीवन श्रनित्य है। उसमे व्याधि, वृद्धावस्था, मृत्यु श्रौर वेदना आदि प्रचर कष्ट है। देवलोक मे देव 
देवी ऋद्धि झौर देवी सुख प्राप्त करते है। हु 


भगवान्‌ ने सिद्ध, सिद्धावस्था एवं छह जीवनिकाय का विवेचन किया । जैसे--जीव बधते 
हैं--कर्म-बन्ध करते हैं, मुक्त होते है, परिक्लेश पाते हैं। कई श्रप्रतिबद्ध--प्रनासक्त व्यक्ति दु.बो का 
प्रन्त करते हैं, पीडा वेदनता व श्राकुलतापूर्ण चित्तयक्त जीव दु ख-सागर को प्राप्त करते हैं, वे राग्य 
प्राप्त जीव कम-दल को ध्वस्त करते हैं, रागपू्वंक किये गये कर्मों का फलविपाक पापपूर्ण होता है, 
कर्मों से सवंथा रहित होकर जीव सिद्धावस्था प्राप्त करते हैं---यह सब (भगवान्‌ ने) आाख्यात किया । 
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५७--तमेव धम्स दुविह झ्राइक्इ । त॑ जहा--धगारधम्मं (ज) प्रणगार्धस्मं से । झ्णगार- 
धंम्भो ताव--हह जलु सध्यओ सब्बसाए मुंडे भवित्ता भ्रगाराशो अणगारियं पव्वद्यसत्स समब्याहझो 
पाणाइवायाहो वेरमणं, घुसावाय-प्रदिण्णादाण-मेहुण-परिग्गह-राईसोयणाश्रो वेरसणं। भ्रयसमाउसो ! 
अ्रणवारसाभाइए धम्मे पण्णस, एयरस धम्मस्स सिक्‍्खाए उबट्ठिए णिग्गणे वा णिग्गथी बा विहरमाणे 
हाणाए भ्राराहुए भवति । 

भ्रगारधस्म दुवालसबिह आइवकखइ, त॑ं जहा--१ पच श्रणव्वयाह, २ तिण्णि गुणब्वयाइ, 
३ चसारि सिक्खावयाई । पंच श्रणव्वयाह त॑ं जहा--१ थलाझ्रो पाणाइवायाझ्रो वेरमण, २ थलाओो 
मुसावायाओ वेरमण, ३ थलाओो अ्रविण्णादाणाश्रो वेरमणं, ४ सदारसंतशोसे, ५ इच्छापरिमाणे । शिषण्थि 
ग़ुणव्वयाइ, त जहा--६ श्रणत्थदडवे्‌रमण, ७ दिसिव्बय, ८ उवभोगपरिभोगपरिसाण ।+ चत्तारि 
सिक्वावयाईं, त जहा--९, सामाइय, १० देसावयासियं, ११ पोसहोववासे, १२ श्रतिहिसविभाणे, 
ग्रपच्छिमा मारणंतिया संलेहुणाशुसणाराहुणा । श्रयप्राउसो ! झगारसामाइए धस्मे पण्णत्तें। एयस्स 
धम्मस्स सिक्खाए उवद्विए समणोवासए वा ससणोबासिया वा विहरमा्ण झाणाए भ्राराहए भवह । 


५७--आगे भगवान्‌ ने बतलाया- धर्म दो प्रकार का है-अगार-धर्म और अनगार धर्म । 
श्रनगार-धर्म मे साधक स्वत सर्वात्मना- सम्पूर्ण रूप मे, सर्वात्मिभाव से सावद्य कार्यों का परित्याग 
करता हुआ मु डित होकर, गृहवास से अ्रनगार दशा--मझुनि-श्रवस्था मे प्रश्नजित होता है | वह सम्पूर्णत* 
प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह तथा रात्रि-भोजन से बविरत होता है । 

भगवान्‌ ने कहा- ग्रायुष्मान्‌ | यह अनगारो के लिए समाचरणीय धर्म कहा गया है। इस 
धर्म की शिक्षा--अभ्यास या श्राचरण मे उपस्थित-प्रयत्नशील रहते हुए निग्नेन्थ-साधु या निग्नेन्थी 
साध्वी ग्राज्ञा (अहेत्‌-देशना) के ग्राराधक होते हैं । 

भगवान ने श्रगारधम १२ प्रकार का बतलाया- -५ अ्रणुत्रत ३ गुणब्रत तथा ४ शिक्षाब्रत । 
५ प्रणब्रत इस प्रकार है-- १ स्थूल प्राणातिपात--त्रम जीव की सकल्‍्पपूर्वक की जाने वाली हिसा 
से निवत्त होना, २. स्थूल मृषावाद से निवत्त होना, ३ स्थूल ग्रदत्तादान से निवृत्त होना, ४ स्वदार- 
सनन्‍्तोष -श्रपनी परिणीता पत्नी तक मंथुन की सीमा, ५ इच्छा--परिग्रह की इच्छा का परिमाण या 
सीमाकरण । 

३ गुणब्रत इस प्रकार है--१ श्रनर्थंदण्ड--विरमण-- आत्मा के लिए प्रहितकर या आत्मगुण- 
घातक निरथंक प्रवृत्ति का त्याग, २ दिग्व्त-विभिन्न दिशाओ्रो मे जाने के सम्बन्ध में मर्यादाया 
सीमाकरण, ३ उपभोग-परिभोग-परिमाण-उपभोग--जिन्हे ग्रनेक बार भोगा जा सके ऐसी वस्तुए-- 
जेसे वस्त्र श्रादि तथा परिभोग--उन्हे एक ही बार भोगा जा सके-जैसे भोजन झ्रादि - इनका 
परिभाण-- सीमाकरण । ४ शिक्षाबत्रत इस प्रकार है--१ सामायिक --समता या समत्वभाव की 
साधना के लिए एक नियत समय (न्यूनतम एक मुहृतें--४८ मिनट) मे किया जाने वाला अभ्यास, 
२ देशावकाशिक--नित्य प्रति अपनी प्रवत्तियो में निवृत्ति-भाव की वृद्धि का ग्रभ्यास ३ पोषधोप- 
वास--अ्रध्यात्म-साधना मे ग्रग्रसर होने हेतु यथाविधि आ्राहार, ग्रब्नह्मचर्य आदि का त्याग तथा 
४ श्रतिथि-सविभाग--जिनके शझ्राने की कोई तिथि नही, ऐसे भ्रनिम त्रित सयमी साधको को साधक 
बन्धुओं को सममोपयोगी एबं जीवनोपयोगी अपनी श्रधिक्त सामग्री का एक भाव आदरपू्वक देना, 
सदा मन में ऐसी भावना बनाए रखना कि ऐसा ग्रवसर प्राप्त हो । 
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तितिक्षापूर्वक भ्रन्तिम मरण रूप सलेखणा--तपश्चरण, प्रामरण, अनशन की प्राराधनापूर्वक 
देहत्याग श्रावक की इस जीवन की साधना का पर्यवसान है, जिसकी एक गृही साधक भावना लिए 
रहता है । 

भगवान्‌ ने कहा--आयुष्मान्‌ ! यह गृही साधको का श्राचरणीय धर्म है। इस धर्म के 
अ्रनुमरण मे प्रयत्नशील होते हुए श्रमणोपासक-श्रावक या श्रमणोपासिका--श्राविका श्राज्ञा के 
ग्राराधक होते हैं । 


परिषद्‌-विसजेन 


भ्ू८-तए ण॑ सा सहतिभहालिया सजसपरिसा समणस्स भगवश्ों सहावोरस्स अंतिए धस्स 
सोच्चा, णिसम्म हट्तुदु जाब" हियया उद्माए उठठइ, उद्दित्ता समण भगव महावीर तिपखत्तों श्रायाहिणं 
पयाहिणं करेइ, फरेता बदइ णमंसइ, बंवित्ता णमसित्ता प्रत्येगइया मु डे भवित्ता भ्रगाराशो श्रणगारिय 
पथ्वइया, प्रत्थेगहइया पंचाणुव्बइयं सत्तसिक्थावइयं दुवालसबिहं गिहिधम्म पडियण्णा । 


५८-तेब वह विशाल मनुष्य-परिषद्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर से धर्म सुनकर, हृदय में 
धारण कर, हृष्ट-तुष्ट--अत्यन्त प्रसन्न हुई, चित्त मे आनन्द एवं प्रीति का अनुभव किया, अत्यन्त 
सौम्य मानसिक भावो से युक्त तथा हर्षातिरेक से विकसित-हृदय होकर उठी | उठकर श्रमण भगवान्‌ 
महावीर को तीन बार ग्रादक्षिण-प्रदक्षिणा, वदन-नमस्कार किया, वदन-नमस्कार कर उनमे से कई 
गृहस्थ-जीवन का परित्याग कर मु डित होकर, श्रनगार या श्रमण के रूप में प्रब्नजित-दी क्षित हुए । 
कइयो ने पाँच अणुब्रत तथा सात शिक्षात्रत रूप बारह प्रकार का गृहि-धर्म- श्रावक-धर्म स्वीकार 
किया । 


५९--अवसेसा णं परिसा समण भगव सहावीर वदइ णससइ, वदित्ता णमसित्ता एवं वघासी-- 
“सुग्रक्खाए ते भते ! निग्भंथे पावयणे एवं सुपण्णत्ते, सुभासिए, सुविणीए, सुभाविए, प्रणत्तरे ते भते ' 
निग्गंथे पावयणे, धम्भम ण शझ्राइवखमाणा तुब्भे उवसम आ्राइक्लह, उवसम भप्राइक्‍्खमाणा विवेगं 
झाइक्खह, विवेग श्राइक्खलभाणा वेरमण आ्राइक्खह, वेरमण श्राइक्खमाणा प्रकरण पावाण कम्माण 
झ्रादइवखह, णत्यि ण॒श्रण्णे केह समण वा साहणे या, जे एरिस धम्मभाइक्खित्तत, किमग परण एत्तो 
उत्तरसर ?” एवं वदित्ता जामेव दिस पाउब्भुया, तामेव दिस पडिगया । 


५९--शेष परिषद्‌ ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को बदन किया, नमस्कार किया, वदन- 
नमस्कार कर कहा “भगवन्‌ ! आप द्वारा सुप्राख्यात --सुन्दर रूप मे कहा गया, सुप्रज्ञप्त---उत्तम 
रीति से समझाया गया, सुभाषित--हृदयस्पर्शी भाषा में प्रतिपादित किया गया, सुविनीत--शिष्यों मे 
सुष्ठु रूप मे विनियोजित- ग्रन्तेवासियों द्वारा सहजरूप में अगीकृत, सुभावित- प्रशस्त भावों से युक्त 
निग्रन्थ-प्रवचन- -धर्मोपदेश, अनुत्तर--सर्वेश्रेष्ठ है। भपने धर्म की व्याख्या करते हुए उपशम-क्रोध 
आदि के निरोध का विश्लेषण किया । उपशम की व्याख्या करते हुए विवेक--बाह्य ग्रन्थियो के त्याग 
को समझाया । विवेक की व्याख्या करते हुए श्रापने विरमण--विरति या निबृत्ति का निरूपण 
किया । विरमण की व्याख्या करते हुए आपने पाप-कर्म न करने की विवेचना की । दूसरा कोई श्रमण 
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या ब्राह्मण नही है, जो ऐसे धर्म का उपदेश कर सके । इससे श्रेष्ठ धर्म के उपदेश की तो बात ही 
कहाँ ?'' यो कहकर वह परिषद्‌ जिस दिशा से शभ्राई थी, उसी श्लोर लौट गई । 


६०-तए णं से कृणिए राया भंभसारपुसते समणसल्‍्स भगवश्ो सहावीरस्स अतिए धस्म 
सोथ्चा, णिसम्म हट्ुतुट्ट जाव' हियए उद्गराए उटठेइ, उद्धित्ता ससण भगय॑ं महादोर तिबखत्तो श्रायाहिण 
पयाहिण करेइ, करेत्ता बदइ णमसइ, वदिसा णमसित्ता एवं बयासी--“सुयकक्‍्खाए ते भते ! निग्गथे 
पावयण्ण जाबव (धम्म ण प्राइकख माणा तुब्भे उदसम प्राइक्खह, उवसमं भ्राइक्खमाणा विवेग आ्राइक्खह, 
विवेग भ्राइक्यमाणा वेरमर्ण प्राइवख हू, वेरसमण भ्राइक्शभाणा अकरण पावाण कम्माण झ्राइक्खह, 
णत्थि ण॒ भ्रण्णे केह समणे वा माहण वा जे एरिस धम्ममाइक्खिसए, ) किसग पुण एत्तो उत्तरतरं ?” 
एवं बदित्ता जामेब दिस पाउब्भूए, तासेव दिस पडिगए । 


६०--तत्पश्चात्‌ भभसार का पुत्र राजा कणिक श्रमण भगवान्‌ महावीर से धर्म का श्रवण 
कर ह॒ष्ट, तुष्ट हुआ, मन मे आनन्दित हुम्ना । अपने स्थान से उठा । उठकर श्रमण भगवान्‌ महावोर 
को तीन बार आदक्षिण प्रदक्षिणा की । वैसा कर वन्दन-नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार कर, वह 
बोला--'भगवन्‌ ! आप द्वारा सुग्राख्यात-सुन्दर रूप मे कहा गया, सुप्रज्ञप्त--उत्तम रीति से 
समभाया गया, सुभाषित- हृदयस्पर्शी भाषा में प्रतिपांदित किया गया, सुविनीत-हशिष्यों मे सुष्ठ 
रूप में विनियोजित--प्रन्तेवासियों द्वारा सहज रूप में अगीक्ृत, सुभावित--प्रशस्त भावो से युक्त 
निग्नन्थ प्रवचन -धर्मोपदेश, अनुत्तर-सर्वेश्रेष्ठ है। (श्रापने धर्म की व्याख्या करते हुए उपशम-- 
क्रोध श्रादि के निरोध का विश्लेषण किया । उपशम की व्याख्या करते हुए विवेक--बाह्य ग्रन्थियो के 
त्याग को समझाया । विवेक की व्याख्या करते हुए झ्रापने विरमण--विरति या निवृत्ति का निरूपण 
किया । विरमण की व्याख्या करते हुए श्रापने पाप-कर्म ने करने की विवेचना की । दूसरा कोई श्रमण 
या ब्राह्मण नही है, जो ऐसे धर्म का उपदेश कर सके) । इससे श्रेष्ठ धर्म के उपदेश की तो बात ही 
कहाँ ? ” 


यो कहकर वह जिस दिशा से आया था, उसी दिशा मे लौट गया । 


६१ >तए ण॑ ताञओ्नो सुभहापमुहाशो देवोश्रो समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अतिए धम्स 
सोच्चा, णिसम्म हट्ठतुद्ु जाब' हिययाश्रो उद्माए उद्भिला समण भगव महावोर तिबखुत्तो आायाहिण 
पयाहिणं करेंति, करेत्ता वंदति णगससति, वदिसा णमसित्ता एव वयासो--सुयक्खाए ण॑ भते | निग्गथे 
पावयणे जाव? किसग पुण एत्तो उत्तरतर ?” एवं बदित्ता जासेव दिसि पाउब्भयाह्रो, तासेव दिसि 
पड़िगयाओझो । 


६१--सुभद्रा ग्रादि रानियाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर से धर्म का श्रवण कर हृप्ट, तुष्ट हुई, 
मन में श्रानन्दित हुई। अपने स्थान से उठी । उठकर श्रमण भगवान्‌ महावीर की तीन बार श्रादक्षिण- 
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प्रदक्षिणा की । वैसा कर भगवान्‌ को वन्दन-नमस्कार किया। वन्दन-तमस्कार कर वे बोली-- 
“निर््नन्थ प्रवचन सुग्राख्यात है. सर्वश्रेष्ठ है. इत्यादि पूवंबत्‌ ।” 

यो कह कर वे जिस दिशा से श्राई थी, उसी दिशा की ओर चली गईं । 
इन्द्रभुति गौतम की जिज्ञासा 


६२--तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवश्नो सहावीरस्स जेट्ठे अतेवासी इंदभई णासम॑ 
भ्रणगारे गोयमगोत्तेणं सत्तुस्सेहे, ससमचउरससंठाणसंठिएं, बहररिसहणारायसंघयणे, कणगपुलशणिघस- 
पम्हगोरे, उग्गतवे, जित्ततवे, तत्ततवे, भहातवे, घोरतवे, उराले, धोरे, घोरगुणे, घोरतवस्सी, 
घोरबभचेरवासी, उज्छूढसरीरे, सबित्तविउलतेउडलेस्से समणस्स भगवश्ो महावीरस्स प्रवृूरसामते 
उद्ढजाण, अ्रहोसिरे, ऋाणकोट्रोवगए सजसेणं तबसा अ्रप्पाण भावेसाणं विहरह । 


६२ -3उस काल, उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ अ्रन्तेवासी गौतमगोत्रीय 
इन्द्रभूति नामक अनगार, जिनकी देह की ऊँचाई सात हाथी थी, जो समचतुरस्न-सस्थान संस्थित थे-- 
देह के चारो अश्ों की सुसगत, अगो के परस्पर समानुपाती, सन्तुलित और समन्वित रचनामय 
शरीर के घारक थे, जो वज्ज-ऋषभ-नाराच-सहनन--सुदृढ अ्रस्थि-बन्धयुक्त विशिष्ट-देह-रचनायुकत 
थे, कसौटी पर खचित स्वर्ण-रेखा की श्राभा लिए हुए कमल के समान जो गौर वर्ण थे, जो उम्र 
तपस्वी थे, दीप्त तपस्वी--कर्मो को भस्मसात्‌ करने में अग्नि के समान प्रदीप्त तप करने वाले थे, 
तप्त तपस्वी--जिनकी देह पर तपश्चर्या की तीज्र भलक व्याप्त थी, जो कठोर एवं विपुल तप करने 
वाले थे, जो उराल--प्रबल साधना में सशक्त घोरगुण--परम उत्तम -जिनको धारण करने मे 
प्रदभुत शक्ति चाहिए-- ऐसे गुणी के धारक, घोर तपस्वी - प्रबल तपस्वी, धोर ब्रह्मबचर्यंवासी--कठोर 
ब्रह्मचर्य के पालक, उत्क्षिप्तशरीर -देहिक सार-सम्भाल या सजावट से रहित थे, जो विशाल 
तेजोलेश्या अपने शरीर के भीतर समेटे हुए थे, भगवान्‌ महावीर से न अधिक दूर न श्रधिक समीप- 
समुचित स्थान पर सस्थित हो, घटने ऊँचे किगे, मस्तक नीचे किये, ध्यान की मुद्रा मे, सयम भ्रौर तप 
से आत्मा को भावित करते हुए श्रवस्थित थे । 


६शे--तए ण से भगव॑गोयमे जायसड॒ढें जायससए जायकोऊह॒ल्ले, उप्पण्णसडढे उप्पणससए 
उप्पण्णको ऊहल्ले, सजायसड्ढे सजायससए सजायकोऊहलले, समुप्पण्णसडढे समुप्पणससए ससुप्पण्ण- 
कोऊहल्ले उद्दाए उट॒ठेइ, उद्बाए उद्ठित्ता जेणेव समर्ण भगव महावीरे तेघेव उवागच्छई, उयागच्छित्ता 
समण भगव सहाबीर तिबखसो आयाहिणं, पयाहिणं करेइ, तिकखत्तो श्राथाहिण पयाहिण करेत्ता बदइ 
णमसहइ, वदित्ता णगसमसित्ता नच्चासण्ण नाइदूरे सुस्सुसमाणे, णमसमाणे श्रभिमुहे विणएण पजलिउड़े 
पज्जुबासमा्ण एवं बयासी -- 


६३- -तब उन भगवान्‌ गौतम के मन मे श्रद्धापूर्वक इच्छा पेदा हुई, सशय--प्रनिर्धा रित श्रर्थ 
मे शका--जिज्ञासा एवं कुतूहल पंदा हुआ । पुन उनके मन में श्रद्धा का भाव उमडा, सशय उभरा, 
कुतूहल समुत्यज्ष हुआ । वे उठे, उठकर जहाँ भगवान्‌ महावीर थे, आए । श्राकर भगवान्‌ महावीर 
को तीन बार ग्रादक्षिण-प्रदक्षिणा की, वन्दना-नमस्कार किया। वेसा कर भगवान्‌ के न अधिक 
समीप न भ्रधिक दूर शुश्रृषा--सुनतने को इच्छा रखते हुए, प्रमाण करते हुए, विनयपूर्वक साभने हाथ 
जोडे हुए, उनकी पयु पासना-अधभ्यर्थना करते हुए बोले-- 


कापकर्म का अन्ध | [११७ 


बाषकर्म का अन्ध 

६४--जीवे ण॑ भंते ! झ्रसंजए अधिरए पश्रप्पडिहयपच्चक्थायपावकम्से सकिरिए भ्रसंद्ड 
एगंतदंडें एगंतबाले एगतसुले पावकम्मं श्रण्हाइ ? 

हता भ्रष्हाइ । 


६४--भगवन ! वह जीव, जो श्रसयत है--जिसने सयम को आराधना नहीं की, जो 
अविरत है--हिंसा श्रादि से विरत नहीं है, जिसने प्रत्याख्यान द्वारा पाप-कर्मों को प्रतिहत नही 
किया -सम्यक श्रद्धापृवंक पापों का त्याग नहीं किया, हल्का नहीं किया, जो सक्तरिय- कायिक, वाचिक 
तथा मानसिक क्रियाश्रों से युक्त है >क्रियाएँ करता है, जो असब॒त है--सवर रहित है--जिसने 
इन्द्रियों का सव॒रण या निरोध नही किया, जो एकान्तदड युक्त है--जो ग्रपने को तथा श्रौरो को पाप- 
कर्म द्वारा एकान्तत.--सर्वथा दण्डित करता है, जो एकान्तबाल है-सर्वथा मिथ्या दृष्टि-अज्ञानी 
है, जो एकान्तथुप्त है--मिथ्यात्व की निद्रा मे बिलकुल सोया हुआ है, क्‍या वह पाप-कर्म से लिप्त 
होता है--पाप-कर्म का बच्च करता है ? 


हाँ, गौतम ! करता है। 


६५-जीवे ण॑ भंतरे ! श्रसंजए जाव (अ्रविरए, अ्रप्पडिहयवच्चक्खायपावकम्से, सकिश्ए, 
अ्रसवर्ड, एगतदर्ड एगतबाले) एगंतसुत्ते मोहणिज्जं पायकरम्मं अण्हाइ ? 
हँंता अण्हाइ । 


६५-भगवन्‌ ! वह जीव, जो अ्सयत है--जिसने सयम की आराधना नही की, जो ब्रविरत 

है--हिसा ग्रादि से विरत नही है, जिससे प्रत्याख्यान द्वारा पाप कर्मो को प्रतिहत नही किया--सम्यक 

श्रद्धापूर्वक पापों का त्याग नही किया, हलका नहीं किया, जो सक्रिय- कायिक, वाचिक तथा मानसिक 

क्रियात्रो से युक्त है >क्रियाएँ करता है, जो असवृत है-- सवर रहित है --जिसने इन्द्रियो का सबरण' 
या निरोध नहीं किया, जो एक्रान्तदडयुक्त है-- जो ग्पने को तथा औरो को पाप कर्म द्वारा एकान्तत -- 

स्वंथा दण्डित करता है, जो एकान्त-बाल है--सवंदा मिथ्यादृष्टि---भ्रज्ञानी है, जो एकान्त-सुप्त है-- 

मिथ्यात्व की निद्रा मे बिलकुल सोया हुश्ना है, क्या वह मोहनीय पाप-कर्म से लिप्त होता है--मोहनीय 

पाप-कर्म का बध करता है ” 


हाँ गौतम ' करता है । 

६६--जीवे ण भते | मोहणिज्जं कम्म॑ वेदेसाणे कि सोहणिज्ज कम्स बंधदइ ? वेयणिज्ज 
कम्म बंधइ ? 

शोयमा ! ध्ोहणिज्ज पि कम्स बंधइ, वेयणिज्णञ पि कभ्म अधइ, जक्णल्य जरिससमोहणिक्म 
हच्म वेदेमाणे वेश्रणिल्ज कम्म बंध, णो मोह णिज्न कम्सम॑ बधइ। 


६६- भगवन्‌ ' क्या जीव मोहनीय कर्म का वेदन--प्रनुभव करता हुझ्ना मोहनीय कर्म का 
बच करता है ? क्‍या वेदनीय कर्म का बध करता है ? 
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गौतम ! वह मोहनीय कर्म का बध करता है, वेदनीय कर्म का भी बंध करता है। किन्तु 
(सूक्ष्मसपराय नामक दक्षम गुणस्थान मे) चरम मोहनीय कम का वेदन करता हुआ जीव वेदनीय कर्म 
का ही बध करता है, मोहनीय का नही । 


एकान्तबाल : एकान्त सुप्त का उपपात 


६७--जीवे ण॑ भंते ! भ्रसंजए, भ्रविरए, अ्रपडिहयपच्चक्थायपावकम्मे, सकिरिए, ग्रसबड़े, 
एगंतवंडे, एगतबाले, एगतसुत्ते, श्रोसण्णतसपाणधघाई कालसासे काल किच्चा णेरइएसु उबवज्जति ? 


हता उववज्जति। 


६७--भगवन्‌ ! जो जीव भ्रसयत--सयमरहित है, भ्रविरत है, जिसने सम्यक्त्वपूर्वक पाप- 
कर्मों को प्रतिहत नही किया है--हलका नही किया है, नहीं मिटाया है, जो सक्रिय है-- (मिथ्यात्वयुक्त ) 
कायिक, वाचिक एवं मानसिक क्ियाप्रो मे सलग्न है, भ्रसवृत है--सवर२ रहित है--अ्शुभ का निरोध 
नही किये हुए है, एकान्त दण्ड है-पापपूर्ण प्रवृत्तियों द्वारा अपने को तथा औरो को सर्वथा दण्डित्त 
करता है, एकान्तबाल है--स्वथा मिथ्यादृष्टि है तथा एकान्तसुप्त-मिथ्यात्व की प्रगाढ़ निद्रा में सोया 
हुआ है, त्रस-द्वीन्द्रिय श्रादि स्पन्दनशील, हिलने ड्लनेवाले श्रथवा जिन्हे त्रास का वेदन करते हुए 
प्रनुभव किया जा सके, वैसे जीवो का प्राय --बहुलतया घात करता है-जअस प्राणियों की हिसा मे लगा 
रहता है, क्या वह मृत्यु-काल श्राने पर मरकर नेरयिको मे उत्पन्न होता है ” 


हाँ, गौतम ऐसा होता है । 

६८- जोीबे णं भते ! श्रसजए भ्रविरए अप्पडिहयपच्चवखायपावकम्से इश्नो चुए पेच्च देवे 
सिया ? 

गोयभा ! प्रत्थेगइया देवे सिया, झ्रत्थेगइया णो देवे सिया । 


६€८--भगवन्‌ जिन्होंने संयम नहीं साधा, जो गअ्रवरित है--हिसा, श्रसत्य श्रादि से विरत 
नही है, जिन्होते प्रत्याब्यान द्वारा पाप-कर्मों को प्रतिहत नहीं किया- सम्यक्‌ श्रद्धापूर्वक पापो का 
त्याग कर उन्हे नही मिटाया, वे यहाँ से च्युत होकर--मृत्यु प्राप्त कर आ्आागे के जन्म मे क्‍या देव होते 
है ? कया देवयोनि मे जन्म लेते है ” 

गौतम ! कई देव होते है, कई देव नही होते है । 


६९-से केणटठेणं मंते | एवं बुरुचइ--प्रत्थेशणइया देवे सिया, श्रत्येगहुया णो देवे सिया ? 

गोयमा ! जे इसे जोवा गामागर-णयर-णिगम-रायहाणि-खेड-कठ्बड-सडब-दोणसुह-पहूणा- 
सम-सबाह-सण्णिवेसेसु भ्रकामतण्हाएं, अकामछ॒हाए, भ्रकामबभचेरवासेणं, श्रकामअण्हाणग-सीयायब- 
वंसमसग-सेय-जल्ल-सल्ल-पंकपरिंतावेण ग्रप्पतरो वा भुज्जतरों वा काल श्रष्पाणं परिक्रिलेसंति, 
प्रप्पतरो वा भुज्जतरों वा कालसासे काल किच्चा भ्रण्णयरेसु वाणमतरेसु देबलोएसु देवताए उववत्तारो 
भवति । वाह तेसि गई, तहिं तेसि ठिई, तहि तेसि उधयाए पण्णतते । 

तेसि ण॑ भंते | देवाणं केबह॒यं काल ठिई पण्णता ? 
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गोयमा ! दसवाससहस्साई ठिई पण्णत्ता । 


प्रत्थि ण॑ भंते | तेसि देवाणं इड्ढी इ वा, जुई इ था, जसे ह वा, बले ह था, वोरिए इ वा, 
पुरिसक्कारपरक्कसे इ वा ? 


हँता प्रत्थि । 

तेणंभंत्रे ! देवा परलोगस्स झ्राराहगा ? 

णो इणटठे सम॒टठ ॥। 

६९--भगवन्‌ ' आप किस अभिप्राय से ऐसा कहते है कि कई देव होते हैं, कई देव नही 
होते ” 

गौतम ! जो जीव मोक्ष की ग्भिलाषा के बिना या कर्म-क्षय के लक्ष्य के बिना ग्राम, आकर--- 
नमक आदि के उत्पत्तिस्थान, नगर--जिनमे कर नही लगता हो ऐसे शहर, खेट--धूल के परकोटो 
से युक्त गाँव, कबंट --अति साधारण कस्बे, द्रोणमुख-जल-मार्ग तथा स्थल-माग से युक्त स्थान, मडब 
-आस-पास गाँव रहित बस्ती, पत्तन--बन्दरगाह श्रथवा बडे नगर, जहाँ या तो जल मार्ग से या स्थल 
मार्ग से जाना सम्भव हो, आश्रम--तापसों के श्रावास, निगम>व्यापारिक नगर, सवाह-पर्वबत की 
तलहटी मे बसे गांव, सबन्नवेश कोपडियो से युक्त बस्ती अथवा सार्थवाह तथा सेना श्रादि के ठहरने के 
स्थान में तृषा प्यास, क्षुधा-भूख, ब्रह्मचर्य, श्रस्नान, शीत, श्रातप, डास--मच्छर, स्वेद--पसीना, 
जलल - रज, मलल--मेल, जो सूखकर कठोर बन गया हो, पक--मैल जो पसीने से गोला बना हो-- 
इन परितापो से अपने आपको थोडा या अधिक क्लेश देते है, कुछ समय तक भ्रपने आप को क्लेशित 
कर मृत्यु का समय आने पर देह का त्यागकर वे वानव्यन्तर देवलोको मे से किसी लोक मे देव के रूप 
में पंदा होते है । वहाँ उनकी अपनी विशेष गति, स्थिति तथा उपपात होता है । 


भगवन्‌ ! वहॉ उन देवो की स्थिति --आयु कितने समय की बतलाई गई है ” 
गोतम ! वहाँ उनकी स्थिति दश हजार वर्ष की बतलायी गयी है । 


भगवन्‌ | क्‍या उन देवो को ऋद्धि--समृद्धि, परिवार आदि सम्पत्ति, झयुति--काति, यश-- 
कोति, बल--श री र-निष्पन्न शक्ति, वीर्य--जीव-निष्पन्न प्राणमयी शक्ति, पुरुषाकार-पुरुषाभिमान, 
पौरुष की प्रनुभूति या पुरुषार्थ तथा पराक्रम-ये सब अपनी ग्रपनी विशेषता के साथ होते हैं ? 


हाँ, गौतम ऐसा होता है । 
भगवन्‌ ! क्या वे देव परलोक के श्राराधक होते है ? 
गोतम ! ऐसा नहीं होता ! 
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७०-से जे इसे गामागरणयरणिगमरायहाणिखेडकब्बडसडंबदोणसुहपट्टणासमसंबाहुसण्णि- 
वेसेसु मणुया सबंति, त॑ं जहा--अंडबद्धगा, णिश्रलबद्धगा, हडिबद्धना, चारगबद्धगा, हत्यछिण्णगा, 
पायछिण्णगा, कण्णछिण्णगा, नक्‍क छिण्णगा, श्रोट्रछिण्णगगा, जिव्मछिण्णगा, सीसछिण्णगा, मुखलछिण्णगा, 
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मज्भलछिण्णगा, वहकच्छछिण्णगा, हिययउप्पाड़ियगा, गपणुप्पाडियसा, दसल॒ुप्पाडियगा, बसणुप्पाड़ि- 
ययगा, गेबस्छिण्णया, तंड्लस्छिण्णया, कागणिमसक्द्ावियगा, श्रोलबियया, लबियमा, घंसिमगा, घोलि- 
यगा, फालियगा, पीलियगा, सुलाइयगा, सुलभिण्णगा, खारवसिया, वज्भवत्तिया, सीहपुष्छियगा, दवस्पि- 
दड्ड॒गा, पंकोसण्णगा, पंके खुत्तगा, वलयमयगा, वसटुसयगा, णियाणसयंगा, अंतोसल्लसयगा, गिरि- 
पड़ियगा, तरुपडियगा, सरुपडियगा, गिरिपक्खंदोलगा, तरुपक्खदोलगा, सरापक्खंदोलगा, जलपवेसिगा, 
जलणपवेसिगा, विसभक्खियगा, सत्योवाडियगा, वेहाणसिया, गिद्धपिदृंगा, कंतारभयगा, दुब्भिक्ख- 
सयगा, असंक्तिलिटरुपरिणासा ते कालमासे काल किच्चा श्रण्णयरेसु वाणमंतरेखु देबलोएस वेवत्ताए 
उवयत्तारों भवंति । तहि तेसि गई, तह तेस ठिई, तहि तेसि उबबाए पण्णत्ते । 


तैसिणं भते ! देवाण केवड्रय काल ठिई पण्णतता ? 
गोममा ! बारसवाससहस्साइ ठिई पण्णत्ता ! 


ग्रत्थि ण भंते ! तेसि देवाण इड्डो द था, जुई इ वा, जसे इ वा, बले ह वा, घोरिए इ वा, 
पुरिसिक्कारपरिक्कमे ६ था ? 


हुंता प्रत्यि । 
तेण भंते ! देवा परलोगस्स शझराराहगा ? 
णो इणट॒ठे समटठे ।। 


७०-जो (ये) जीव ग्राम, आकर--नमक ग्रादि के उत्पत्ति-स्थान, नगर,--जिनमे कर नही 
लगता हो, ऐसे शहर, खेट--धूल के परकोटो से युक्त गाँव, कबंट--अति साधारण कस्बे, 
द्रोणमुख--जल-मार्ग तथा स्थल मार्ग से युक्त स्थान, मडब-अआस-पास गाँव रहित बस्ती, पत्तन- 
बन्दरगाह श्रथवा बड़े नगर, जहाँ या तो जल मार्ग से या स्थल मार्ग से जाना सम्भव हो, झ्राश्न सम-- 
तापसो के आवास, निगम-व्यापारिक नगर, सवाह--पर्बत की तलहटी मे बसे गाँव, सन्निवेश- 
भोपडियों से युक्त बस्ती श्रथवा सार्थवाह तथा सेना ग्रादि के ठहरने के स्थान मे भनुष्य होते है-- 
मनुष्य के रूप में जन्म लेते है, जिनके किसी श्रपराध के कारण काठ या लोहे के बधन से हाथ पर बॉध 
दिये जाते हैं, जो बेडियो से जकड दिये जाते है, जिनके पैर काठ के खोडे मे डाल दिये जाते है, जो 
कारागार में बन्द कर दिये जाते हैं, जिनके हाथ काट दिये जाते है, जिनके पैर काट दिये जाते हैं, 
कान काट दिये जाते हैं, नाक काट दिये जाते है, होठ छेद दिये जाते हैं, जिल्वाएँ काट दी जाती हैं, 
मस्तक छेद दिये जाते हैं, मुह छेद दिये जाते है, जिनके बाये कन्धे से लेकर दाहिनी काँख तक के 
देह-भाग मस्तक सहित विदीणं कर दिये जाते है, हृदय चीर दिये जाते है--कलेजे उखाड़ दिये जाते 
हैं, ग्राँंखे निकाल ली जाती हैं, दात तोड दिये जाते हैं, जिनके अ्ण्डकोष उखाड दिये जाते है, गन 
तोड दी जाती है, चावलो की तरह जिनके शरीर के टुकड़े-टुकडे कर दिये जाते है, जिनके शरीर का 
कोमल मास उखाड कर जिन्हे खिलाया जाता है, जो रस्सी से बाँध कर कुए खड़डे आदि मे लटका 
दिये जाते हैं, वक्ष को शाखा में हाथ बॉध कर लटका दिये जाते हैं, चन्दन की तरह पत्थर श्रादि पर 
घिस दिये जाते हैं, पात्र-स्थित दही की तरह जो मथ दिये जाते हैं, काठ की तरह कुल्हाडे से फाड़ 
दिये जाते हैं, जो गन्ने की तरह कोल्हू मे पेल दिये जाते हैं, जो सूली में पिरो दिये जाते है, जो सूली 
से बींच दिये जाते है--जिनके देह से लेकर मस्तक में से सूली निकाल दी जाती है, जो खार के बेन 
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में डाल दिये जाते हैं, जो बढ --गीले चमड़े से बाँध दिये जाते हैं, जिनकी जननेन्द्रिय काट दी जाती 
है, जो दवागिन में जल जाते हैं, कीचड़ मे डूब जाते हैं, कीचड़ मे फस जाते हैं, सयम से भ्रष्ट होकर 
या भूख प्रादि से पीड़ित होकर--परिषहो से घबराकर मरते हैं, जो विषय-परतन्त्रता से पीड़ित या 
दु खित होकर मरते हैं, जो सासारिक इच्छा पूति के सकल्प के साथ अ्ज्ञानमय तपपू्वक मरते हैं, 
जो प्रन्त'शल्य--भावशल्य--कलुधषित भावों के काँटे को निकाले बिना यथा भाले आ्रादि से अपने 
भ्रापको बेघकर मरते हैं, जो पव॑त से गिरकर मरते हैं भ्रथवा भ्रपने पर बहुत बडा पत्थर गिराकर 
मरते हैं, जो वक्ष से गिरकर मरते हैं, मरुस्थल या निर्जेल प्रदेश मे मर जाते हैं श्रथवा मरुस्थल के 
किसी स्थान से--बडे टीले श्रादि से गिरकर मरते हैं, जो पर्वत से ऋपापात कर--छुलाग लगा कर 
मरते हैं, वक्ष से छुलाग लगा कर मरते हैं, मरुभूमि की बाल में गिरकर मरते हैं, जल मे प्रवेश कर 
मरते हैं, भ्रग्नि मे प्रवेश कर मरते हैं, जहर खाकर मरते हैं, शस्त्रो से प्रपने भ्रापको विदीर्ण कर मरते 
हैं, जो वक्ष की डाली श्रादि से लटकककर फॉाँसी लगाकर मरते हैं, जो मरे हुए मनुष्य, हाथी, ऊँट, गधे 
श्रादि की देह में प्रविष्ट होकर गोधो की चोचों से विदारित होकर मरते हैं, जो जगल मे खोकर मर 
जाते हैं, दुर्भिक्ष मे भूख, प्यास आदि से मर जाते हैं, यदि उनके परिणाम संक्लिष्ट -श्रर्थात्‌ ग्रार्तें-रौद्र 
ध्यान युक्त न हो तो उस प्रकार मृत्यु प्राप्त कर वे वानव्यन्तर देवलोको में से किसी में देवरूप में 
उत्पन्न होते है । वहाँ उस लोक के अनुरूप उनकी गति, स्थिति तथा उत्पत्ति होती है, ऐसा बतलाया 
गया है । 

भगवन्‌ | उन देवो की वहाँ कितनी स्थिति होती है ” 

गौतम | वहाँ उनकी स्थिति बारह हजार वर्ष की होती है । 


भगवन्‌ उन देवो के वहाँ ऋद्धि, धुति, यश, बल, वोयें तथा पुरुषकार-पराक्रम होता है 
या नही ”? 

गौतम | होता है । 

भगवन्‌ | क्‍या वे देव परलोक के ग्ाराधक होते हैं ? 

गौतम ऐसा नही होता- -वे देव परलोक के श्राराधक नही होते । 


विवेखन--प्रस्तुत सूत्र मे पहले ऐसे लोगो की चर्चा है, जिन्हे श्रपराधवश, बवेमनस्थ या द्वेषवश 
किन्‍्ही द्वारा घोर कष्ट दिया जाता है, जिससे वे प्राण छोड देते हैं। यदि यो कष्टपूर्वक मरते समय 
उनके मन मे तीक़ भ्रातं, रौद्र परिणाम नही आते तो उनका वान-व्यन्तर देवो मे उत्पन्न होना बतलाया 
गया है । इसका अशभिप्राय यह है कि यद्यपि वे मिथ्यात्वी होते हैं, उन द्वारा कष्ट-सहन मोक्षाभिमुख 
या कर्मक्षया भिमुख उच्च भाव से नहीं होता पर उनके परिणामों की इतनी-सी विशेषता रहतो है, वे 
कष्ट सहते हुए आते, रौद्र भाव से झ्भिभूत नही होते, भ्रविचल रहते हुए, श्रत्यन्त दुढ़ता से उन कष्टो 
को सहते हुए मर जाते हैं। ग्रतएव उन द्वारा किया गया वह कष्ट-सहन श्रकाम-निजंरा मे श्राता है, 
जिसके फलस्वरूप बे देवयोनि प्राप्त करते है । 

भ्रागे ऐसे लोगो की चर्चा है, जो सयम से पतित हो जाने से या सासारिक अ्रभीप्साओो या 
भोतिक कामनाझो की पूर्ति न होने से इतने दु खित, निराश तथा विषादग्रस्त हो जाते हैं कि जीवन 
का भार ढो पाना उन्हें प्रशक्य प्रतीत होता है। फलत. वे फाँसी लगाकर, पानी में ड्बकर, पव॑त से 
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भरूपापात कर, झाग में क्‌दकर, जहर खाकर या ऐसे ही किसी भ्रन्य प्रकार से प्राण त्याग देते हैं। यदि 
दुःख मेलते हुए, मरते हुए उनके परिणाम संक्लेशमय, तीव्र श्रातं-रौद्द ध्यानमय नहीं होते, तो वे 
मरकर वानव्यन्तर देवों मे उत्पन्न होते हैं । 


यो प्राण-त्याग करना क्या प्रात्महत्या नही है ? प्रात्महत्या तो बहुत बडा पाप है, आत्मघाती 
देव कंसे होते हैं ? इत्यादि प्रनेक शकाए यहाँ खडी होती हैं । 

बात सही है, 'प्रात्मधाती महापापी' के झ्नुसार भ्रात्महत्या घोर पाप है, नरक का हेतु है पर 
यहाँ जो प्रसग वर्णित है, वह भ्रात्महत्या मे नहीं जाता । क्योकि वैसे मरने वालो की भावना होती है, 
वह सांसारिक दु'खो से छट नही पा रहा है, उसकी कामनाए पूर्ण नही हो रही हैं। उसका लक्ष्य सध 
नहीं पा रहा है। मरना ही उसके लिए शरण है। पर, वह मरते वक्त भयाक्रान्त नही होता, मन में 
भ्राकुल तथा उद्विग्न नही होता । वह परिणामो मे अत्यधिक दृढता लिये रहता है। उसके भाव सकक्‍्लिष्ट 
नही होते । वह आतं, रौद्र ध्यान मे एकदम निमग्न नही होता । इस प्रकार उसके भ्रकामनि्जरा सध 
जाती है भ्रोर वह देवयोनि प्राप्त कर लेता है । 


जो श्रात्महत्या करता है, मरते समय वह ग्रत्यन्त कलुषित, क्लिष्ट एवं दूषित परिणामों से 
ग्रस्त होता है। इसोलिए वह घोर पापी कहा जाता है। वास्तव मे प्रात्महत्या करने वाले के श्रन्त 
समय के परिणामों की धारा बडी जघन्य तथा निम्न कोटि की होती है। वह घोर भ्रातं-रौद्र-भाव में 
निपतित हो जाता है । वह बहुत ही शोक-विह्नल हो जाता है, सभवत यह सोचकर कि प्राण, जिनसे 
बढ़कर जगत्‌ मे कुछ भी नही है, जो सर्वाधिक प्रिय हैं, हाय !' उनसे वह वचित हो रहा है । कितनी 
बडी भूल उससे हुई । 

ऊपर स्वय मृत्यु स्वीकार करने वाले जिन लोगो की चर्चा है, वे अ्रन्‍्त समय में मन में ऐसे 
परिणाम नही लाते । 


भद्र प्रकृति जनों फा उपपात 


७१--से जे इसे गामागर जाबव (जणयरणिगसरायहाणिखेडकब्बडमडंबदोणमुह॒पटूणासमसंबाह ) 
संनिवेसेसु मणया भवंति, त जहा--पगइभदृगा, पगहउयसता, पगइपतणकोहसाणसाथालोहा, मिउसहृव- 
संपण्णा, अल्लीणा, विणीया, प्रम्माविउसुस्सूसगा, प्रम्भापिईणं पश्रणइकक्मणिज्जबयणा, श्रप्पिच्छा, 
ह्रप्पारंभा, अप्परिग्गहा, भ्रप्पेणं प्रारभेणं, भ्रप्पेण समारंभेण, प्रप्पेणं ग्रारंभसभारभेणं वथिरत्ति कप्पेमाणा 
बहूद बासाइ झाउय॑ पालेंति, पालित्ता कालमासे कालं किच्चा श्रण्णयरेसु वाणमंतरेसु तं खेब सब्यं 
णयर ठिई चउहसवासहस्साई । 


७१-- वे) जो जीव ग्राम, आकर, नगर, खेट, कबंट, द्रोणमुख, मडब, पत्तन श्राश्नम, निगम, 
संवाह, सन्निवेश मे मनुष्यरूप में उत्पन्न होते हैं, जो प्रकृतिभद्र--सौम्य व्यवहारशील-परोपका रप रा- 
यण, शान्त, स्वभावत क्रोध, मान, माया एवं लोभ की प्रतनुता--हलकापन लिये हुए--इनकी उजग्रता 
से रहित, मृदु मार्दवसम्पन्न--अत्यन्त कोमल स्वभावयुक्त-श्रहंकार रहित, श्रालीन--गुरुजन के 
प्राश्रित--आज्ञापालक, विनीत--विनयशील, माता-पिता की सेवा करने वाले, माता-पिता के बचनो 
का गअतिक्रमण--उल्लघन नही करने वाले, श्रल्पेच्छा --बहुत कम इच्छाएँ, भ्रावश्यकताएँ रखनेवाले, 
प्रल्पारभ--अल्पहिसायुक्त--कम से कम हिसा करने वाले, अ्रल्पपरिग्रह--धन, धान्य श्रादि परिग्रह के 


ब्रिकलिशबाधित नारियों का उपपात ] (१२३ 


प्रल्व परिमाण से परितुष्ट, प्रल्पारंभ-अल्पसमारभ--जीव-हिंसा एवं जीव-परितापन की न्यूनता द्वारा 
आजीविका चलानेवाले बहुत वर्षों का आयुष्य भोगते हुए, झ्रायुष्य पूरा कर, मृत्यु-काल झाने पर 
देह-त्याग कर वानव्यन्तर देवलोको में से किसी में देवरूप मे उत्पन्न होते हैं | श्रवशेष वर्णन पिछले सूत्र 
के सदश है। केवल इतना अन्तर है-इनकी स्थिति प्रायुष्यपरिमाण चौदह हजार वर्ष का होता है । 


परिक्‍्लेशबाधित नारियों का उपपात 


७२-से जाप्ोो इसाझ्ो ग्रामागर जाव" सनिवेसेसु इत्थियाश्रो भवति,ल जहा-अंतो 
अंतेडरियाश्रो, मयपह्ययाप्रो, सयपइयाह्रो, बालविह॒वाधो, छड़िडयल्लियाझो, साइरविश्याझो, पिथर- 
क्खियाशो, भायरक्शियाओ्रो, कुलधररक्छिया्रो, ससुरकुलरक्खियाप्रो, सिस्तनाइनियगसंबंधिर क्छि- 
बाश्रो, परूढणहुकेसकक्खरोमा प्रो, ववगयधुवपुप्फगंधभल्‍लालंकाराझो, झ्रण्हाणगतेयअल्लमत्लपंकपरिता- 
वियाप्रो, बवगयखीर-वहि-णवणोय-सप्पि-तेल्ल-गुल-लोण-महु-सज्ज-सस-परिचत्तकयाहाराशो, अष्पि- 
रुछाओ, भ्रप्पारंभाश्नो, भ्रप्पपरिग्गहाप्रो, प्रप्पेणं श्रारभेणं, भ्रप्पेणं समार भेणं, अप्पेणं झ्ारंभसमारंभेणं 
वित्ति कप्पेमाणीशो भ्रकामबभचेरवासेणं तामेव पइसेज्जं णाइक्कमंति, ताश्ो णं इत्थियाझों एयारूरेण 
विहारेणं विहरमाणोश्रो बहुईं बासाईं (आउयं पालेति, पालिसा कालमासे काल किच्चा भ्रण्णयरेसु 
वागमंतरेसु देवलोएसु देवत्ताए-उबवत्तारोश्रों भवंति, तहि तेसि गई, तहिं तेसि ठिई, तहि तेसि 
उवयाए पण्णते । तेसि ण॑ भंते | वेवाण केदइयं काल ठिई पण्णता ? गोयमा ! ) चउसट्टि वाससह- 
स्साईं ठिई पण्णत्ता । 

७२-- (ये) जो ग्राम, सन्निवेश झ्रादि मे स्त्रियाँ होती है--स्त्रीरूप मे उत्पन्न होती हो, जो 
श्रन्त पुर के ग्रन्दर निवास करती हो, जिनके पति परदेश गये हो, जिनके पति मर गये हो, जो 
बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई हो, जो पतियो द्वारा परित्यक्त कर दी गई हो, जो मातृरक्षिता 
हो - -जिनका पालन-पोषण, सरक्षण माता द्वारा होता हो, जो पिता द्वारा रक्षित हो, जो भाइयों 
द्वारा रक्षित हो, जो कुलगृह-- पीहर द्वारा--पीहर के भ्रभिभावको द्वारा रक्षित हो, जो श्वसुर-कुल, 
द्वारा - श्वसुर-कुल के श्रभिभावको द्वारा रक्षित हो, जो पति या पिता आदि के मित्रो, अपने हितेषियो 
माता, नाना आ्रादि सम्बन्धियो, भ्रपने सगोत्रीय देवर, जेठ श्रादि पारिवारिक जनो द्वारा रक्षित हो, 
विशेष परिष्कार-सस्कार के ग्रभाव मे जिनके नख, केश, काख के बाल बढ गये हो, जो धृुप (धृप, 
लोबान तथा सुरभित श्रौषधियो द्वारा केश, देह श्रादि पर दिये जाने वाले, वासित किये जाने वाले 
धए), पुष्प, सुगन्धित पदार्थ, मालाएँ घारण नही करती हो, जो प्रस्नान--स्नानभाव, स्वेद-- पसीने, 
जलल--रज, मलल--सूखकर देह पर जमे हुए मेल, पक-पसीने से मिलकर गीले हुए मंल से 
पारितापित- पीडित रहती हो, जो दूध दही मक्खन घृत तेल गुड नमक मधु मय श्रौर मास रहित 
आहार करती हो, जिनकी इच्छाएं बहुत कम हो, जिनके घन, धान्य आ्रादि परिग्रह बहुत कम हो, 
जो ग्रल्प श्रारम्भ समारभ--बहुत कम जीव-हिसा, जीव-परितापन द्वारा अभ्रपती जीविका चलाती हो, 
झकाम--मोक्ष की अभिलाबा या लक्ष्य के बिना जो ब्रह्मचर्य का पालन करती हो, पति-शय्या का 
प्रतिक्रण नही करती हो--उपपति स्वीकार नहीं करती हो--इस प्रकार के झाचरण द्वारा 
जीवनयापन करती हो, वे बहुत बर्षों का श्रायुष्य भोगते हुए, ग्रायुष्य पूरा कर, मृत्यु काल आनेपर 


औ_झ+> बनते जजिनणाओ अआ .ब..3.ल4€.4 टै"-3-म__ गन्ना, 
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१२४] [भोपपातिकसृभ 


देह-त्याग कर वानव्यन्तर देवलोको में से किसी मे देवरूप मे उत्पन्न होती हैं। प्राप्त देब-लोक के 
भ्रनुरुप उनकी गति, स्थिति तथा उत्पत्ति होती है। वहाँ उनकी स्थिति चौसठ हजार वर्षों की 
होती है । 


द्विव्रव्यादिसेवों सनुष्यों का उपपात 


७३--से जे इसमे गामागर जाव" सनिवेसेसु मणुया भवंति, स॑ जहा- दगधिहया, दगतहया, 
वगसत्तमा, दगएक्कारसमा, गोयम-गोव्वइय-गिहिधम्म-घस्मचितग-प्रविरुद्ध-विरद्ध-वुड्ठ-सावगप्प- 
सितयो, तेसि ण॑ मणपाणं णो कप्पंति हमाझ्मो नवरसविगइशो धाहारेशए, त॑ जहा--श्वीरं, वह, 
जबणीयं, स॒प्पि, तेल्‍्ल, फाणियं, महूं, मज्जं, मंस, णो अण्णत्यथ एक्‍्काए सरिसवविगइए | तेण॑ 
भणया भ्रप्पिच्छा त॑ चेव मब्यं सवर॑ खठरासोई बाससहस्साई ठिई पण्णत्ता । 


७३ -जो प्राम तथा सन्निवेश श्रादि पूर्वोक्त स्थानों मे मनुष्य रूप मे उत्पन्न होते हैं, जो उदक 
द्वितीय--एक भात-खाद्य पदार्थ तथा दूसरा जल, इन दो पदार्थों का आहार रूप में सेवन करनेवाले, 
उदकतृतीय--भात श्रादि दो पदार्थ तथा तोसरे जल का सेवन करने वाले, उदकसप्तम--भात शआ्रादि 
छह पदार्थ तथा सातवें जल का सेवन करने वाले, उदर्ककादक्ष--भात आदि दह पदार्थ तथा ग्यारहवे 
जल का सेवन करने वाले, गोतम--विशेष रूप से प्रशिक्षित ठिगने बेल द्वारा विविध प्रकार के 
मनोरजक प्रदर्शन प्रस्तुत कर भिक्षा मागने वाले, गोन्नतिक--गो-सेवा का विशेष ब्नरत स्वीकार करने 
वाले, गह॒धर्मी-गृहस्थधरमं-अतिथिसेवा दान श्रादि से सम्बद्ध गृहस्थ-धर्म को ही कल्याणकारी 
मानने वाले एवं उनका अ्रनुसरण करने वाले, धर्मंचिन्तक--धर्म शास्त्र के पाठक, सभासद्‌ या कथा- 
वाचक, अविरुद्ध-वैनथिक--विनयाश्रित भक्तिमार्गी, विरुद्ध--अक़ियावादी-श्रात्मा श्रांदि को 
प्रस्वीकार कर बाह्य तथा भ्राभ्यन्तर दुष्टियो से क्रिया-विरोधी, वृद्ध--तापस, श्रावक--धर्म शास्त्र के 
श्रोता, ब्राह्मण श्रादि, जो दूध, दही, मक्खन, घृत, तेल, गुड, मधु, मद्य तथा मास को अपने लिए 
ग्रकल्प्य--अग्राह्म मानते है, सरसो के तेल के सिवाय इनमें से किसी का सेवन नही करते, जिनकी 
श्राकाक्षाए बहुत कम होती हैं, हक ““ऐसे मनुष्य पूबे वर्णन के भ्रनुरूप मरकर 
वानव्यन्तर देव होते हैं। वहाँ उनका ग्रायुष्य ८६४ हजार वर्ष का बतलाया गया है | 


विवेचन--प्रस्तुत सूत्र मे ऐसे लोगो की चर्चा है, जो सम्यक्त्वी नहीं होते पर किन्‍्ही विशेष 
कठिन ब्रतो का प्राचरण करते हैं, प्पनी मान्यता के ग्रनुसार श्रपनी विशेष साधना में लगे रहते है, 
जो कम से कम सुविधाएं और श्रनुकलताए स्वीकार करते हैं, कष्ट भेलते है, वे वानव्यन्तर देवो मे 
उत्पन्न होते है, ऐसा बतलाया गया है। 


यहाँ ग्राया हुआ गोन्नतिक शब्द विशेष रूप से विमर्शयोग्य है, वेदिक परम्परा में गाय को 
बहुत पृज्य भाना गया है, उसे देव-स्वरूप कहा गया है। श्रतएव गो-उपासना का एक 
विशेष क्रम भारत में रहा है। महाकवि कालिदास ने रघुवश के दूसरे सर्ग मे इस सम्बन्ध में 
विस्तार से वर्णन किया है। प्रयोध्याधिपति महाराज दिलीप के कोई सन्‍्तान नहीं थी। 
उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि कामधेनु की बेटी नन्दिनी की सेवा से उन्हे पृन्न-प्राष्ति होगी । राजा 
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बानप्रस्थों का उपपात ] [११४५ 


दिलोप ने सपत्नीक गुरु के ग्राश्नम मे रहते हुए, जहाँ नन्दिती थी, उसकी बहुत सेवा की। उसको 
परम उपास्य देवता और झ्ााराध्य मानकर तन मन से उसकी सेवा मे राजा और रानी जुट गये । 
महाकवि ने बड़ें सुन्दर शब्दों मे लिखा है-- 

“लन्दिनी जब खडी होती, राजा खडा होता, जब वह चलती, राजा चलता, जब वह बंठती, 
राजा बैठता, जब वह पानी पीती, राजा पानी पीता । भ्रधिक क्या, राजा काया की तरह नन्दिनी के 
पीछे-पीछे चलता ।* 

वृत्तिकार प्राचार्य भ्रभयदेवमूरि ने भी प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या मे गोत्रत की विशेष रूप से 
चर्चा की है। उन्होंने लिखा है-- 

“गायो के गाँव से बाहर निकलने पर गोब्रतिक बाहर निकलते हैं। वे जब चलती हैं, वे 
चलते हैं श्रथवा वे जब चरती है--घास खाती हैं, वे भोजन करते हैं। वे जब पानी पीती हैं, वे पानी 
पीते हैं। वे ग्राती है, तब वे ग्राते है। वे सो जाती हैं, तब वे सोते हैं |" 

महाकवि कालीदास तथा भाचाय॑ श्रभयदेवसूरि द्वारा प्रकट कये गये भावों की तुलना 
करने पर दोनो की सन्निकटत्ग स्पष्ट प्रतीत होती है । 

जैसा प्रस्तुत सूत्र मे सकेत है, विनयाश्रित भक्तिवादी उपासना की भी भारतवर्ष मे एक 
विशिष्ट परम्परा रही है। इस परम्पर। से सम्बद्ध उपासक हर किसी को विनतभाव से प्रणाम करना 
अपना धर्म समझते हैं। ग्राज भी यत्र-तन्न ब्रज आदि में कुछ ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं, जो सभी को 
प्रणाम करने मे तत्पर देखे जाते है। 


वानप्रस्थों का उपपात 


७४--से जे इसे गगाकूलगा वाणपत्या तावसा भवंसि, त॑ जहा--होत्तिया, पोत्तिया, कोत्तिया, 
जण्णई, सडुई, थालई, हुबउट्टा, दंतुक्वलिया, उम्मज्जगा, सम्मज्जगा, निमज्जगा, संपकखाला,' 
वक्खिणकलगा, उसरक्लगा, संखधमगा, कलधमगा, मिगलुद्धगा, हत्थितावसा, उहूंडगा, दिसापो- 
क्खिणो, वाकबासिणो, बिलवासिणो, वेलंबासिणो, जलवासिणो, रक्‍्खमलिया, अंबभक्छिणों, 
१ स्थित स्थितामुच्चलित प्रयाता', 
निषेदृषीमासनबन्धधीर , 
जलाभिलाषी जलमाददाना, 
छायेव ता भूपतिरन्वगच्छत ।! 
--रघुवशभहाकाव्य २ ६ 
२ गोवबत येषामस्ति ते गोब्रतिका । ते हि गोष्‌ ग्रामान्निर्गच्छत्तीषु निर्गच्छन्ति, चरन्तीषु चरन्ति, पिवन्तीयु 
पिबन्ति, झ्रायान्तीष्वायान्ति, शयनासु च शेरेते इति, उक्त च--- 
/“गावीहि सम निग्गमपवेससयणासणाइ पकरेति । 
भुजति जहा गावी तिरिक्खवास विहाविता ॥ 
-"भौपपातिकसृत्र वृत्ति पत्र ८९, ९० 


१९६] [मौषपातिकसूभ 


बाउसबिजिगो, सेवालभक्खिणों, पुलाहारा, कंदाहारा, तयाहारा, पत्ताहारा, पुष्फाहारा, ब्ोयाहाशा, 
परिसडियकंदसुलतयपत्पुप्फलाहारा, जलासिसेयकिणगायभूया, श्रायावर्जाहि, 
इंगालसोल्लियं, कण्ड्सोल्लियं, कट्टुसोल्लियं पिव प्रप्पाणं करेसाणा बहुईं बासाईं परियागं पाउणंति, 
बहूई धासाईं परियागं पाउणिता कालमासे काल किच्चा उक्‍्कोसेणं जोइसिएसु बेवेस देवत्ताए 
उबयलारों भवंति । पैलिश्ोव्मं वाससयसहस्समब्भहिय ठिई । 


झाराहमा ? 
णो इणटठे समटठे । सेस त चेव । 


७४--गगा के किनारे रहने वाले वानप्रस्थ तापस कई प्रकार के होते हैं--जसे--होतृक-- 
झग्नि मे हवन करने वाले, पोतृक--वस्त्र धारण करने वाले, कौतृक--पृथ्बी पर सोने वाले, यज्ञ 
करने वाले, श्राद्ध करने वाले, पात्र घारण करने वाले कुण्डी घारण करने वाले श्रमण, फल-भोजन 
करने वाले, उन्मज्जक --पानी मे एक बार डबकी लगाकर नहाने वाले, सम्मज्जक--बार-बार डुबकी 
लगाकर नहाने वाले, निमज्जक--पानी में कुछ देर तक डबे रहकर स्नान करने वाले, सप्रक्षालक-- 
मिट्टी श्रादि के द्वारा देह को रगडकर स्नान करने वाले, दक्षिणक्लक--गगा के दक्षिणी तट पर रहने 
वाले, उत्तरकलक--गगा के उत्तरी तट पर निवास करने वाले, शंखध्मायक--तट पर शख बजाकर 
भोजन करने वाले, कूलध्मायक--तट पर खड़े होकर, शब्द कर भोजन करने वाले, मृगलुब्धक--ब्याधो 
की तरह हिरणो का मास खाकर जीवन चलाने वाले, हस्तितापस--हाथी का वध कर उसका मास 
खाकर बहुत काल व्यतीत करने वाले, उहण्डक--दण्ड को ऊचा किये घूमने वाले, दिशाप्रोक्षी-- 
दिशाग्रो मे जल छिडककर फल-फल इकटठे करने वाले, वक्ष की छाल को वस्त्र की तरह धारण 
करने वाले, बिलवासी--बिलो मे --भूगर्भ गृहो मे या ग्रुफाग्रों मे निवास करसे वाले, वेलवासी 
समुद्रतट के समीप निवास करने वाले, जलवासी--पानी में निवास करने वाले, वक्षमुलक--वक्षो की 
जड में निवास करने वाले, अ्रम्बुधक्षी--जल का आहार करने वाले, वायुभक्षी--वायु का ही श्राहार 
करने वाले, शेवालभक्षी--काई का आ्राहार करने वाले, मूलाहार--मूल का ग्राहार करने वाले 
कन्दाहार--कन्द का भ्राहार करने वाले, त्वचाह।र--वक्ष की छाल का झाहार करने वाले, पत्राहा र-- 
व॒क्ष के पत्तो का प्राहार करने वाले, पुष्पाहार -फूलो का आहार करने वाले, बीजाहार--बीजो का 
झ्राहार करने वाले, अपने श्राप गिरे हुए, पृथक्‌ हुए कन्द, मूल, छाल, पत्र, पुष्प तथा फल का शभ्ाहार 
करने वाले, पचार्नि की आतापना से--अपने चारो श्रोर श्रग्नि जलाकर तथा पाँचवे सूर्य की प्रातापना 
से भ्रपनी देह को अगारो में पकी हुई-सी, भाड में भुनी हुई-सी बनाते हुए बहुत वर्षों तक वानप्रस्थ 
पर्याय का पालन करते है । बहुत वर्षों तक वानप्रस्थ पर्याय का पालन कर मृत्यु-काल आने पर देह 
त्याग कर वे उत्कृष्ट ज्योतिष्क देधो मे देव रूप मे उत्पन्न होते है। वहाँ उनकी स्थिति एक लाख वर्ष 
झधिक एक पल्योपम-प्रमाण होती है । 


क्‍या वे परलोक के शभ्राराधक होते है ? 


नहीं, ऐसा नहीं होता । 
प्रवशेष वर्णन पूर्व की तरह जानना चाहिए । 


ग्रानहस्‍्थों का डपपात | [१५७ 


विवेखजन--प्रस्तुत सूत्र मे प्रयुक्त पल्योपम शब्द एक विशेष, प्रति दोर्ध काल का सूचक है । 
जेन बाढ़ मय में इसका बहुलता से प्रयोग हुभा है । 


पलल्‍य या पहल का भ्रर्थ कुत्रा या अनाज का बहुत बडा कोठा है। उसके प्राधार पर या 
उसकी उपमा से काल-गणना की जाने के कारण यह कालावधि 'पल्‍्योपम' कही जाती है । 


पल्योपम के तीन भेद हैं--१. उद्धार-पल्योपम, २. भ्रद्धा-पल्योपम, ३. क्षेत्र-पल्योपम । 


उद्धार-पल्योपभ--कल्पना करे, एक ऐसा भ्रनाज का बडा कोठा या कुआ हो, जो एक योजन 
(चर कोस) लम्बा, एक योजन चौडा और एक योजन गहरा हो । एक दिन से सात दिन की श्रायु 
वाले नवजात यौगलिक शिशु के बालो के अत्यन्त छोटे टुकड़े किए जाए, उनसे ढू स-ठस कर उस 
कोठे या कुए को गअ्रच्छी तरह दबा-दबा कर भरा जाय | भराव इतना सघन हो कि भ्रग्नि उन्हें जला 
न सके, चक्रवर्ती की सेना उन पर से निकल जाय तो एक भी कण इधर से उधर न हो सके, गंगा 
का प्रवाह बह जाय तो उन पर कुछ भ्रसर न हो सके । यो भरे हुए कुए में से एक-एक समय मे 
एक-एक बाल-खड निकाला जाय। यो निकालते-निकालते जितने काल मे वह कुग्रा खाली हो, उस 
काल-परिमाण को उद्धार-पल्योपम कहा जाता है। उद्धार का श्रर्थ निकालना है। बालो के उद्धार 
या निकाले जाने के श्राधार पर इसकी सज्ञा उद्धार-पल्योपम है। यह सख्यात समय प्रमाण माना 
जाता है । 


उद्धार-पल्योपम के दो भेद हैं--सुक्ष्म एव व्यावहारिक । उपयुक्त वर्णन व्यावहारिक उद्धार- 
पल्योपम का है । सूक्ष्म उद्धार-पल्योपम इस प्रकार है-- 


व्यावहारिक उद्धार-पल्योपम में कुए को भरने मे योगलिक शिशु के बालो के टुकड़ो की जो 
चर्चा आई है, उनमे से प्रत्येक टुकड़े के अ्रसख्यात अदृश्य खड किए जाए । उन सृक्ष्म खडो से पूबरणित 
कुआ ठ स-ठ स कर भरा जाय | वैसा कर लिए जाने पर प्रतिसमय एक-एक खड कुए मे से निकाला 
जाय । यो करते-करते जितने काल मे वह कुत्रा, बिलकुल खाली हो जाय, उस काल-प्रवधि को सूक्ष्म 
उद्घार-पल्योपम कहा जाता है | इसमे सख्यात वर्ष-कोटि परिमाण-काल माना जाता है । 





अ्रद्धा-पल्योपम--भ्रद्धा देशी शब्द है, जिसका भ्रर्थ काल या समय है। भ्रागम के प्रस्तुत प्रसग 
मे जो पल्योपम का जिक्र ञ्राया है, उसका आ्राशय इसी पल्योपम से है। इसकी गणना का क्रम इस 
प्रकार है--यौगलिक के बालो के टुकडो से भरे हुए कुए में से सौ सौ वर्ष में एक एक टुकड़ा निकाला 
जाय । इस प्रकार निकालते-निकालते जितने काल में वह कुश्रा बिलकुल खाली हो जाय, उस 
कालावधि को श्रद्धा-पल्योपम कहा जाता है। इसका परिमाण संख्यात वर्ष कोटि है । 


ग्रद्धा-पल्योपम भी दो प्रकार का होता है--सूक्ष्म भर व्यावहारिक | यहाँ जो वर्णन किया 
गया है, वह व्यावहारिक श्रद्धा-पल्योपम का है। जिस प्रकार सूक्ष्म उद्धार-पल्योपम मे यौगलिक शिशु 
के बालो के टुकडो के ग्रसख्यात अ्रदुश्य खड किए जाने की बात है, तत्सद्श यहा भी बसे ही प्रसख्यात 
अदृश्य केश-खडो से वह कुझ्मा भरा जाय । प्रति सौ वर्ष मे एक खड निकाला जाय। यो निकालते- 
निकालते जब कुग्ना बिलकुल खाली हो जाय, वंसा होने में जितना काल लगे, वह सूक्ष्म श्रद्धा-पल्योपम 
कोटि में ग्राता है। इसका काल-परिमाण अ्रसख्यात वर्ष कोटि माना गया है। 


गृश्८ ] [ मौषषपातिकसूतञ्र 


केत्र-पल्योपल--ऊपर जिस कप या धान के विशाल कोठे की चर्चा है, यौगलिक के बाल खंडो 
से उपयुक्त रूप में दबा-दबा कर भर दिये जाने पर भी उन खडो के बोच मे भ्राकाश प्रदेश--रिक्त 
स्थान रह जाते हैं। वे खड चाहे कितने ही छोटे हो, श्राखिर वे रूपी या मूतं हैं, श्राकाश श्ररूपी या 
प्रमूत है। स्थल रूप मे उन खडो के बीच रहे भ्राकाश-प्रदेशो की कल्पना नही को जा सकती, पर 
सूक्ष्मता से सोचने पर वसा नही है। इसे एक स्थूल उदाहरण से समा जा सकता है--ऋल्पना करे, 
प्रनाज के एक बहुत बड़े कोठे को कृष्माडो-कुम्हडो से भर दिया गया । सामान्‍्यत देखने में लगता है, 
बह कोठा भरा हुम्ना है, उसमे कोई स्थान खालो नही है, पर यदि उसमे नीबू भरे जाए तो वे भच्छी 
तरह समा सकते हैं, क्योकि सटे हुए कुम्हडो के बीच मे स्थान खाली जो है। यो नीबुग्नो से भरे जाने 
पर भी सूक्ष्म रूप मे प्रोर खाली स्थान रह जाता है, बाहर से बसा लगता नही । यदि उस कोठं मे 
सरसो भरना चाहे तो वे भी समा जायेगे । सरसो भरने पर भी सुक्ष्म रूप मे श्यौर स्थान खाली रहता 
है । यदि नदो के रज.कण उसमे भरे जाए, तो वे भी समा सकते हैं । 


दूसरा उदाहरण दीवण्ल का है। चुनो हुई दीवाल मे हमे कोई खाली स्थान प्रतीत नही होता 
पर, उसमे हम अनेक खू टियाँ, कीले गाड सकते हैं। यदि वास्तव में दीवाल में स्थान खाली नही 
होता तो यह कभी संभव नही था । दीवाल में स्थान खाली है, मोटे रूप में हमे मालम नही पड़ता । 
झस्तु । 

क्षेत्रपल्योपम की चर्चा के अन्तर्गत यौगलिक के बालो के खंडो के बीच-बीच मे जो आकाश- 
प्रदेश होने की बात है, उसे भी इसी दृष्टि से समझा जा सकता है। यौगलिक के बालो के खडो को 
सस्पृष्ट करने वाले झ्ाकाश्-प्रदेशो मे से प्रत्येक को प्रति समय निकालने की कल्पना की जाय । यो 
निकालते-निकालते जब सभी आ्राकाश-प्रदेश निकाल लिए जाए, कुआ्रा बिलकुल खाली हो जाय, वसा 
होने मे जितना काल लगे, उसे क्षेत्र-पल्योपम कहा जाता है। इसका काल-परिमाण असख्यात 
उत्सपिणी अभ्रवसपिणी है । 


क्षेत्रपल्योपम दो प्रकार का है-व्यावह्ाारिक एवं सूक्ष्म। उपयुक्त विवेचन व्यावहारिक 
के त्र-पल्योपम का है । 


सूक्षमक्षेत्र-पल्योपम इस प्रकार है--कुए मे भरे यौगलिक के केश-खडो से स्पृष्ट तथा श्रस्पृष्ट 
सभी झाकाश--प्रदेशों मे से एक-एक समय में एक-एक प्रदेश निकालने की यदि कल्पना की जाय तथा 
यो निकालते-निकालते जितने काल मे वह कुआ समग्र आकाशन-प्रदेशों से रिक्त हो जाय वह काल 
परिमाण सूक्ष्म-क्षेत्र-पल्योपम है। इसका भी काल-परिमाण गअ्रसख्यात उत्सपिणों भ्रवसपिणी है। 
व्यावहा रिक क्षेत्र-पल्योपम से इसका काल असख्यात गुना अधिक होता है । 


प्रश्रजित श्रमणों का उपपात 


७५-से जे इमे जाव” सबन्निवेसेसु पव्यदया सम्रणा भवंति, त जहा--कंदप्पिया, कुफ्कुइया, 
सोहरिया, गोयरइप्पिया, नच्चणसोला, ते णं एएणं विहारेणं विहरमाणा बहुइं वासाइं सासण्णपरियाय 
पाउणंति, बहुईं वालाईं सामण्णपरियायं पाउणित्ता तस्स ठाणस्स अणालोइयअप्पड़िक्कंता फकालमासे 


'ि..न-->->+-पान+-०+ +०अकक...3. रथ, 


१. देखें सूज-सख्या ७१ 


परिश्ाजकों का उपपात ] [११९ 


काल किउ्णा उक्कोसेणं सोहम्मे कप्पे कदप्पिएसु देवेसु वेबत्ताए उबबसारों भवंति । तहीं तेसि गई, 
सेस त॑ जेब जबरं पलिक्षोबव्म वाससयसहस्समब्भहियं ठिई । 


७५--(ये) जो ग्राम, सन्निवेश आदि मे मनुष्य रूप मे उत्पन्न होते हैं, प्रश्नजित होकर भ्रनेक 
रूप में श्रमण होते हैं-- 

जसे कान्दपिक--नानाविध हास-परिहास या हँसी-मजाक करने वाले, कौकुचिक--भौं, श्रॉख, 
मु ह, हाथ पेर ग्रादि से भाडो की तरह कुत्सित चेष्टाए कर हसाने वाले, मौखरिक--अ्रसम्बद्ध या 
ऊटपटाग बोलने वाले, गोतरतिप्रिय-गानयुक्त क्रीडा मे विशेष प्रभिरुचिशील ग्रथवा गीतप्रिय लोगो 
को चाहने वाले तथा नततेनशोल--नाचने की प्रकृति वाले, जो अपने-अपने जीवन-फ्रम के प्रनुसार 
भ्राचरण करते हुए बहुत वर्षो तक श्रमण-जीवन का पालन करते हैं, पालन कर भ्वन्त समय में प्रपने 
पाप-स्थानों का आलोचन-प्रतिक्रणण नही करते-गुरु के समक्ष आलोचना कर दोष-निवृत्त नही होते, 
वे मृत्युकाल ग्राने पर देह-त्याग कर उत्कृष्ट सौधमं-कल्प मे-प्रथम देवलोक मे--हास्य-क्रीडा-प्रधान 
देवो मे उत्पन्न होते हैं। वहाँ उनकी गति आदि अपने पद के अनुरूप होती है। उनकी स्थिति एक 
लाख वर्ष अधिक एक पल्योपम की होती है । 


परिव्राजफों का उपपात 


७६-से जे इमे जाव" सच्चियेसेसु परिव्याया भवति, त जहा--संखा, जोगी, काविला, 
भिउय्था, हुला, परमहुंसा, बहुउदगा, कुलिव्यया, कण्हपरिव्वाया। तत्थ खलु इसे श्रह्टु माहण- 
परिव्वायगा भवंति । त॑ जहा-- 
कण्हे थ करकड य अबड़े ये परासरे । 
कण्हे दीवायणे चेब देवगुत्ते थ नारए ॥। 


तत्थ खलु इसमे भ्रट्ट खत्तियपरिव्वाया भवति, त जहा-- 


सीलई ससिहारे (य), नग्गई भग्गई ति य । 
बिदेहे रायाराया, राया रामे बलेति य॥। 


७६-जो ग्राम सन्निवेश अ्रादि मे भ्रनेक प्रकार के परिकब्राजक होते है, जसे-- 
साख्य -पुरुष, प्रकृ ति, बुद्धि, प्रहकार, पञ्चतन्मात्राए, एकादश इन्द्रिय, पचमहाभूत--इन पच्चीस 
तच्चो में श्रद्धाशील, योगी--हठ योग के श्रनुष्ठाता, कापिल- मह॒षि कपिल को श्रपनी परम्परा का 
प्राद्य प्रवतेक मानने वाले, निरीश्वरबादी साख्य मतानुयायी, भागव--भगु ऋषि की परम्परा के 
अनुसर्ता, हस, परमहस, बहूृदक तथा कुटीचर सज्ञक चार प्रकार के यति एबं कृष्ण परिव्राजक-- 
नारायण मे भक्तिशील विशिष्ट परिव्राजक श्रादि । 


नरिमरिकी-+.+...०११- 





१ देखें सूजर-सख्या ७१ 
२ पञ्चविशतितत्त्वज्ञों, यत्र तत्राअमे वसन्‌। 
जटी मुण्डी शिखी वापि, मुच्यते तात्र सशथ ॥ --साख्यकारिका १ गौड़पादभाष्य 


१३०] [ भोपपातिकसूत 


उनमें श्राठ ब्राह्मण-परिन्नाजक-ब्राह्मण जाति में दीक्षित परिव्राजक होते हैं, जो इस 


प्रकार हैं--/ कर्ण, २. करकण्ट, ३. भ्रम्बड, ४. पाराशर, ५. कृष्ण, ६ द्वेपायन, ७. देवशुप्त तथा 
८. नारद | 


उनमे ग्राठ क्षत्रिय-परिवब्राजक--क्ष त्रिय जाति मे से दीक्षिप्त परिव्राजक होते हैं-१ शीलधी, 


२. शशिधर (घशिधारक), ३ नग्नक, ४ भग्नक, ५. विदेह, ६. राजराज, ७ राजराम तथा 
प८ बल । 


विवेखन--प्रस्तुत सूत्र मे जिन विभिन्न परिव्राजको का उल्लेख हुआ है, उससे प्रतीत होता है, 
उस समय साधना के क्षेत्र में श्रनेक प्रकार के धामिक आम्नाय प्रचलित थे, जिनका श्रागे चलकर 
प्राय. लोप-सा हो गया | अतएवं यहाँ वरणित परिव्राजको के सम्बन्ध मे भारतीय वाड मय मे कोई 
विस्तृत या व्यवस्थित वर्णन प्राप्त नही होता । भारतीय धर्म-सम्प्रदाश्रों के विकास, विस्तार तथा 
विलयक्रम पर झोध करने वाले अनुसन्धित्सु विद्वानों के लिए यह एक महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर 
गहन अध्ययन तथा गवेषणा की भप्रावश्यकता है । 


वृत्तिकार श्राचायय ग्रभयदेवसूरि ने चार यति परिव्राजको का वत्ति मे जो परिचय दिया है, 
उसके अ्रनुसार हस परिकब्राजक उन्हे कहा जाता था, जो पव्व॑तो की कन्दराओो मे, पर्वतीय मार्गों पर, 
ग्राश्रमो मे, देवकुलो -देवस्थानो मे या उद्यानो मे वास करते थे, केवल भिक्षा हेतु गांव मे ग्राते थे । 
प्रमहस उन्हे कहा जाता था, जो नदियो के तटो पर, नदियो के सगम-स्थानो पर निवास करते थे, 
जो देह-त्याग के समय परिघेय वस्त्र, कौपीन (लगोट), तथा कुद-- डाभ के बिछीौने का परित्याग कर 
देते थे, वसा कर प्राण त्यागते थे। जो गाँव मे एक रात तथा नगर में पॉच रात प्रवास करते थे, 
प्राप्त भोगो को स्वोकार करते थे, उन्हे बहुदक कहा जाता था। जो गृह में वास करते हुए क्रोध, 
लोभ, मोह और ग्रहकार का त्याग किये रहते थे, वे कुटीब्रत या कुटीचर कहे जाते थे ।* 


इस सूत्र मे आठ प्रकार के ब्राह्मण-परिव्राजक तथा ग्राठ प्रकार के क्षत्रिय-परिव्राजकी की दो 
गाथाओ्रो मे चर्चा की गई है। वृत्तिकार ने उनके सम्बन्ध मैं केवल इतना-सा सकेत किया-- 
“कण्ड्वादय षोडश परिक्राजका लोकतोअ्वसेया. ।*१ 


ग्रथति इन सोलह परिव्राजको के सम्बन्ध मे लोक से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए । ऐसा 
प्रतीत होता है, बृत्तिकार के समय तक ये परम्पराएँ लगभग लुप्त हो गई थी। इनका कोई साहित्य 
उपलब्ध नही था । 


क्षत्रिय परिव्राजकोी मे एक शहशिधर, या शशिधारक नाम भ्राया है । नाम से प्रतीत होता है, 
ये कोई ऐसे परिक्राजक रहे हो, जो मस्तक पर घन्द्रमा का आकार या प्रतीक धारण करते हो । भ्राज 
भी शेवों मे 'जगम' सज्ञक परम्परा के लोग प्राप्त होते हैं, जो श्रपने ग्राराध्य देव शिव के अनुरूष 
अपने मस्तक पर सर्प के प्रतीक के साथ-साथ चन्द्र का प्रतीक भी धारण किये रहते हैं। कुछ इसी 
प्रकार की स्थिति दशिधरो के साथ रही हो । निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता । 





१ ओपपातिकसूत्र वृत्ति पत्र ९२ 
२ ओऔपपातिकसूत्र वक्ति पत्र ९२ 


वरितज्राजकों का उपपात | [१३१ 


७७--ते ण॑ परिव्याया रिउब्वेद-यजुव्वेद-लासबेज-साह्वजवेब-इतिहासपंजभाण, निधण्टु- 
छद्दाजं, संगोबंगार्ण सरहस्ताणं जउत्हूं वेदाण सारग! पारना धारणा, सहंगवी, सट्टितंसविसारया, 
सख्याणे, सिक्‍काकप्पे, वागरणे, छंदे, निर्ते, जोहसामयणे, भ्रण्णेसु य बहूसु अंभण्णएसु य सत्येसु 
परिवष्याएसु य नएसु सुपरिणिट्टिया पाति होत्था । 

७७--वे परिव्राजक ऋक, यजु, साम, अ्रथवेंग --इन चारो वेदो, पाँचवे इतिहास, छठे निधण्टु 
के अध्येता थे । उन्हे वेदों का सागोपाग रहस्य बोधपूर्वक ज्ञान था। वे चारो वेदों के सारक-- 
ग्रध्यापन द्वारा सम्प्रवर्तक श्रथवा स्मारक--भऔरो को स्मरण कराने ढदाले, पारग--वेदों के पारगामी, 
धारक --उन्हें स्मृति मे बनाये रखने मे सक्षम तथा वेदो के छहो अगो के ज्ञाता थे । वे षष्टितन्त्न-- 
में विशारद या निपुण थे। सख्यान-गणित विद्या, शिक्षा-ध्वनि विज्ञान--वेद मन्त्रों के उच्चारण 
के विशिष्ट विज्ञान, कल्प-याज्ञिक कर्मकाण्डविधि, व्याकरण--शब्दशास्त्र, छन्द-पिगलशास्श्र, 
निरुक्त--वेदिक शब्दो के निवंचनात्मक या व्युत्पत्तिमूलक व्याख्या-ग्रन्थ, ज्योतिष शास्त्र तथा श्रन्य 
ब्राह्मण्य --ब्राह्मणो के लिए हितावह शास्त्र श्रथवा ब्राह्मण-ग्रन्थ---वेदिक कर्मकाण्ड के प्रमुख विषय से 
विद्वानों के विचारों के सकलनात्मक ग्रत्थ - इन सब में सुपरिनिष्ठित-सुपरिपक्व ज्ञानयुक्त होते है । 


७घ-तेण परिव्वाया दाणधम्म च सोयधम्म च तित्याभिसेय च ह्माघवेभाणा, पण्णवेसाणा, 
पढवेसाणा बिहरति । जंण अम्ह कि सि झसुई भवह, त ण उदएण य मसट्टियाएं य पक्खालिय 
सुई भवति । एव खलु श्रम्हे चोक्‍्खा, चोक्खायारा, सुई, सुइसमायारा भवित्ता प्रध्सियजलपुयप्पाणो 
भ्रविग्धेण सर गसिस्सासो । 


७८--वर परिब्राजक दान-धर्म, शौच-धर्म, देहिक शुद्धि एब स्वच्छुतामुलक श्राचार 
तोर्थाभिषेक--तो थेस्थान का जनसमुदाय में श्राख्यान करते हुए-कथन करते हुए, प्रश्ापन करते 
हुए -- विशेष रूप से समभाते हुए, प्ररूपण करते हुए--युक्तिपूर्वक स्थापित या सिद्ध करते हुए विच- 
रण करते हैं। उनका कथन है, हमारे मतानुसार जो कुछ भी अशुचि-अपवितन्र प्रतीत हो जाता है,' 
वह मिट्टो लगाकर जल से प्रक्षालित कर लेने पर-धो लेने पर पवित्र हो जाता है। इस प्रकार हम 
स्वच्छ -निर्मेल देह एवं वेष युक्त तथा स्वच्छाचार--निर्मल आचार युक्त हैं, शुचि--पवित्र, शुक्या- 
चार--पवित्राचार युक्त हैं, अभिषेक स्नान द्वारा जल से ग्रपने श्रापको प्रवित्र कर निर्विष्नतया 
स्वर्ग जायेगे । 

७९--तेसि ण परिव्वायगाण णो कप्पइ श्रगड व तलाय वा नइं था वावि था पुक्खरिणिया 
दीहिय वा गु जालिय वा सर वा सागर वा श्रोगाहित्तए, णण्णत्थ श्रद्धाणममणेणं । णो कप्पइ सगड़ वा 
जाव (रहूं वा जाण वा जुग्ग वा गिल्लि वा थिल्लि वा पवहणं वा सोय वा) सदमाणिय वा वुरूहिला 
ण गछ्छिसए । तेसि ण परिव्वायगाण णो क्प्पइ झ्रास वा ह॒त्यि वा उट्ट था गोण वा महिस था खर 
वा दुरूहित्ता णं गमित्तए, णण्णत्थ बलाभिश्रोगेणं । तेसि ण॑ं परिधष्वायगाण णो कप्पइ नडपेच्छा इ वा 
जाव (नट्टगप्पेच्छा इ था, जल्लपेच्छा इ वा, मल्लपेच्छा इ वा, मुट्टियपेच्छा इ वा, बेलबयपेच्छा इ बा 
पबगपेण्छा इ वा, कहगपेच्छा इ वा, लासगपेच्छा इ था, प्राइक्खगपेच्छा इ वा, लंखपेच्छा इ वा, 
मशख्पेच्छा इ या, तुणइल्लपेच्छा इ वा, तु बवोणियपेच्छा इ वा, भयगपेच्छा इ बा) भागहपेच्छा इया 
प्रेष्छिलए । तेसि परिव्यासवाणं थो कप्पद हरियाणं लेसगया वा, घट्टणया वा, भ्ंभणया वा लूसणया 
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वा, उप्पाडणया वा करिसए | लेसि परिश्वायमाणं णो कप्पह् इत्थिकहा ह था, भरततकहा ह वा, देसकहा 
ह वा, रायकहा इ वा, घोरकहा ह था, जणवधकहा ह वा, झणत्थवर्ड करित्तए्‌ । तेपस्ति ण॑ परिव्यायगाण 
थो कप्पइ भ्रयपायाणि वा, तउश्रपायाणि वा, तबपायाणि जा, जसदपायाणि वा, सोसशपायाणि वा, 
रुप्पपायाणि वा, सुबषण्णपायाणि वा, भ्रण्णयराणि वा बहुमुल्लाणि धारित्तए, णण्णल्य धलाउपाएण वा 
बारुपाएण था मट्टियापाएण वा । तेसि ण॑ परिव्वायगाण णो कप्पइ भ्रधबंधणाणि था जाबव (तउन्नबंध- 
णाणि वा, तंबबंधाणि था, जसदबधणाणि वा, सोसगबंधणाणि था, रुप्प्ंधणाणि वा, सुबण्णबधणाणि 
था भ्रण्णयर/णि था) । बहुपुल्लाणि धारित्तए। तेसि ण॑ परिव्वायगाणं णो कप्पइ हार या, अठ्हारं वा, 
एगार्बाल था, सुसावलि वा, कणगार्वाल वा, रमणायलि वा, सुरति वा, कंठसुरति वा पालंब वा, तिसरय॑ 
था, कड़िसुत्त वा दसमुहिश्राणतंग था, कडयाणि वा, तुडियाणि था, अंगयाणि बा,केऊराणि वा, कु डलाणि 
था, सउड़ दा, चलामाण वा पिणद्वित्तएू, णण्णत्थ एगेण तंबिएणं पत्रित्तएणं । तेसि ण॑ परिव्यायगाण 
णो कप्पइ गंथिमवेढिसपुरिससंघाइसे चठज्विहे भमल्‍ले धारिसए, णण्णस्थ एगेण कण्णप्रेणं | तेसिणं 
परिव्यायगाणं णो कप्पइ श्रगलुएण बा, चदर्णण वा, कु कुमेण वा, गाय ग्रणलिपित्तए, णणत्थ एक्काए 
शंगामट्ियाएं । 


७९- - उन परिब्राजको के लिए मार्ग मे चलते समय के सिवाय भ्रवट--कुए, तालाब, नदी, 
वापी--बावडी--चतुष्कोण जलाशय, पुष्करिणी-- गोलाकार या कमलयुक्त बावडी, दीघिका-- सारणी- 
बयारी, विशाल सरोवर, गु जालिका--वक्राकार बना तालाब तथा जलाशय मे प्रवेश करना कल्प्य 
नही है ग्रर्थात्‌ वे मार्गं-गमन के सिवाय इनमे प्रवेश नही करते, ऐसा उनका ब्रत है । 


शकट--गाडी (रथ, यान, युप्य--पुरातनकालीन गोल्ल देश मे सुप्रसिद्ध दो हाथ लम्बे चौडे 
डोली जैसे यान, गिल्लि--दो आादमियो द्वारा उठाई जाने वाली एक प्रकार की शिविका, थिल्लि-- दो 
घोडो की बग्वी या दो खच्च रो से खीचा जाता यान, शिधिका -पर्देदार पालखी) तथा स्यन्दमानिका-- 
पुरुष-प्रमाण पालखो पर चढकर जाना उन्हे नही कल्पता---उनके लिए यह वर्जित है । 


उन परिक्षाजको को घोडें, हाथी, ऊँट, बेल, भेसे तथा गधे पर सवार होकर जाना--चलना 
नही कल्पता--वंसा करना उनके लिए वर्जित है । इसमे बलाभियोग का श्रपवाद है श्रर्थात्‌ जबरदस्ती 
कोई बैठा दे तो उनकी प्रतिज्ञा खण्डित नही होती । 


उन परिव्राजकों को नटो--नाटक दिखाने वालो के नाटक, (नर्तको--नाचने वालों के नाच, 
रस्सी भ्रादि पर चढकर कलाबाजी दिखाने वालो के खेल, पहलवानों की कुश्तिया मौष्टिक या 
मुक्केबाजो के प्रदर्शन, मसखरो को मसखरिया, कथको के कथालाप, उछुलने या नदी आदि के तैरने 
का प्रदर्शन करने वालो के खेल, वोर रस की गाथाए या रास गाने वालो के वीर गीत, शुभ उझ्शुभ 
बाते बताने वालो के करिश्मे, बास पर चढ़कर खेल दिखाने वालो के खेल, चिंत्रपट दिखाकर आजी- 
विका चलाने वालो की करतूते, तृण नामक तन्‍्तु-वाद्य बजाकर श्राजीबिका कमाने वालो के करतब, 
पू गी बजाने बालो के गोत, ताली बजाकर मनोविनोद करने वालो के विनोदपूर्ण उपक्रम) तथा 
स्तुति-गायको के प्रशस्तिमूलक कार्य-कलाप श्रादि देखना, सुनना नही कल्पता । 


उन परिब्राजको के लिए हरी वनस्पति का स्पर्श करना, उन्हें परस्पर घिसना, हाथ आ्रादि 
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द्वारा ग्रवरुद्ध करना, शाखाओं, पत्तो आदि को ऊँचा करना या उन्हे मोडना, उखाडना कल्प्य नहीं है 
ऐसा करना उनके लिए निषिद्ध है । 


उन परिक्नाजको के लिए स्त्री-कथा, भोजन-कथा, देश-कथा, राज-कथा, चोर-कथा, जनपद- 
कथा, जो भ्रपने लिए एवं दूसरो के लिए हानिप्रद तथा निरर्थक है, करना कल्पनीय नही है । 

उन परिब्राजको के लिए तू बे, काठ तथा मिट्टी के पात्र के सिवाय लोहे, रांगे, तॉबे, जसद, 
शीशे, चाँदी या सोने के पात्र या दूसरे बहुमूल्य घातुग्नो के पात्र धारण करना कल्प्य नही है। 


उन परिक्नाजको को लोहे, (राँगे, ताबे, जसद, शीशे, चाँदी और सोने) के या दूसरे बहुमूल्य 
बन्ध--इन से बधधे पात्र रखना कल्प्य नही है । 

उन परिव्नाजकोी को एक धातु से--गेरू से रगे हुए--गेरुए वस्त्रों के सिवाय तरह-तरह के 
रगो से रगे हुए वस्त्र धारण करना नही कल्पता । 


उन परिब्राजको को ताबे के एक पवित्रक--अगुलीयक या अगूठी के अ्रतिरिक्त हार, प्रधेहा र, 
एकावली, मुक्तावली, कनकावली, रत्नावली, मुखी--हार विशेष, कण्ठमुखी--कण्ठ का झाभरण 
विशेष, प्रालम्ब--लबी माला, त्रिसरक--तीन लडो का हार, कटिसूत्र -करघधनी, दशमुद्रिकाएं, 
कूटक--कडे, त्रुटित-तोडे, अगद, केयूर--बाजूबन्द कुण्डल--कर्णभूषण, मुकुट तथा चड़ाभणि 
रत्नमय शिरोभूषण--शी षंफूल धारण करना नही कल्पता । कु 


उन परिश्राजिको को फूलों से बने केवल एक कर्णपूर के सिवाय गू थकर बनाई गई मालाए, 
लपेट कर बनाई गई मालाए, फूलो को परस्पर सयुक्त कर बनाई मालाए या सहित कर परस्पर 
एक दूसरे मे उलका कर बनाई गई मालाए- ये चार प्रकार की मालाए धारण करना नही कल्पतता । 


उन परिकब्राजको को केवल गगा की मिट्टी के ग्रतिरिक्त श्रगर, चन्दन या केसर से शरीर को 
लिप्त करना नही कल्पता । 


$ 


८०--तैसि ण॑ परिव्यायगाण कप्पड् मागहए पत्थए जलस्स पडिग्गाहित्तए, से वि य वहमाणे 
णो चेव ण अ्वहमाणे, से वि य घिमिश्रोदए, णो चेव णं कहमोदए, से वि य बहुप्पसण्णे, णो चेव णं 
प्रबहुप्पसण्णे से बिय परिपुए, णो चेव श्रपरिपृ", से वि य ण दिण्णे, णो चेव ण॑ भ्रदिण्णे, से वि य 
पिविसए, णो चेव ण॑ हत्थ-पाय-चरु चमस-पक्खालणट्ूर।ए सिणाइत्तए वा। 


तेसि ण परिव्वायगाण कप्पद् मागहए श्राढए जलस्स परिग्गाहित्तए, से थि य बहमाणे, णो 
चेव णं भ्रवहमाणे, (से वि य थिमिश्रोदए, णो चेव ण कहमोदए, से थि य बहुप्पसण्णे, णो चेव णं 
प्रबहुप्पसण्णे, से वि य परिपुए, णो चेब ण अभ्रपरिपुएर, से विय ण दिण्णे, णो चेव.) णं भ्रविण्णे, से विय 
हत्थ-पाय-चरु-चमसस-पक्खालणट्ुयाए, णो चेव ण पिवित्तए सिणाइसए वा । 


८०--उन परिक्राजको के लिये मगध देश के तोल के अनुसार एक प्रस्थ जल लेना कल्पता 
है । वह भी बहता हुम्ना हो, एक जगह बधा हुआ या बन्द नही भ्रर्थात्‌ बहता हुआ्ला एक प्रस्थ-परिमाण 
जल उनके लिये कल्प्य है, तालाब आदि का बन्द जल नही। वह भी यदि स्वच्छ हो तभी ग्राह्य है, 
फीचडयुक्त हो तो ग्राह्म नही है । स्वच्छ होने के साथ-साथ वहू बहुत प्रसन्न--साफ और निर्मल हो, 
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तभी ग्राह्म है भप्रन्यथा नहीं। वह परिपूत-वस्त्र से छाना हुआ हो तो उनके लिए कत्प्य है, श्रनछाना 
नही । वह भी यदि दिया गया हो--कोई दाता उन्हे दे, तभी ग्राह्म है, बिना दिया हुप्मा नही । बह 
भी केवल पीने के लिए भप्राह्य है, हाथ पेर, चरू--भोजन का पात्र, चमस--काठ की कुडछी या चम्मच 
धोने के लिए या स्नान करने के लिए नही । 


उन परिब्राजको के लिए मागध तोल के भ्रनुसार एक आराढक जल लेना कल्पता है। बह भी 
बहता हुश्नरा हो, एक जगह बा हुश्ना या बन्द नही अर्थात्‌ बहती हुई नदी का एक श्राढक-परिमाण 
जल उनके जिए कत्प्य है, तालाब ग्रादि का बन्द जल नही । (वह भी यदि स्वच्छ हो तभी ग्राह्य है, 
कीबड़युक्त हो तो ग्राह्म नही है। स्वच्छ होने के साथ-साथ वह बहुत प्रसन्न--बहुत साफ भर निर्मल 
हो तभी ग्राह्य है श्रन्यथा नहीं। वह परिपूत--वस्त्र से छाना हुआ हो तो उनके लिए कल्प्य है, 
प्रनछाना नहीं । वह भी यदि दिया गया हो--कोई दाता उन्हे दे, तभी ग्राह्म है, बिना दिया हुआा 
नही ।) वह भी केवल हाथ, पेर, चरू--भोजन का पात्र, चमस-- काठ की कुडछी या चम्मच धोने 
के लिए ग्राह्मय है, पीने के लिए या स्नान करने के लिए नही । 


विवेचन- आभायुवेद के ग्रन्थों मे प्राचीन माप-तोल के सम्बन्ध में चर्चाएँ है। प्राचीन काल मे 
मागश्रमान तथा कलिगमान--दो तरह के माप-तोल प्रचलित थे। मागधमान का श्रधिक प्रचलन 
झ्ौर मान्यता थी । विशेष रूप सगध (दक्षिण बिहार) मे प्रचलित होने के कारण यह मागधमान 
कहलाता था । शताब्दियो तक मगध प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर भारत का मुख्य केन्द्र रहा। श्रतएव 
मागधमान का मगध के अतिरिक्त भारत के अन्यान्य प्रदेशों मे भी प्रचलन हुआ । भावप्रकाश मे 
मान के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा है । 


वहाँ महर्षि चरक को आधार मानकर मागधमान का विवेचन करते हुए परमाण्‌ से प्रारम्भ 
कर उत्तरोत्तर बढते हुए मानो -परिमाणो की है। वहाँ बतलाया गया है- 


“तीस परमाणुश्रो का एक त्रसरेणु होता है। उसे वशी भी कहा जाता है। जाली मे पडती 
हुई सूर्य की किरणों मे जो छोटे-छोटे सु्प रजकण दिखाई देते है, उनमे प्रत्येक की सख्या त्रसरेणु 
या वशी है । छह त्रसरेणु की एक मरीचि होती है। छह मरीचि को एक राजिका या राई होती है । 
त्तीन राई का एक सरसो, श्राठ सरसो का एक जौ, चार जो कि एक रत्ती, छह रत्ती का एक मासा 
होता है। मासे के पर्यायवाच्री हेम शौर धानक भी है। चार मासे का एक शाण होता है, धरण श्रौर 
टक इसके पर्यायवाची हैं। दो शाण का एक कोल होता है। उसे क्षुद्रक, वटक एव द्रड क्षण भी कहा 
जाता है। दो कोल का एक कषं होता है। पाणिमानिक, अक्ष, पिचु, पाणितल, किचित्पाणि, तिन्दुक, 
विडाल-पदक, षोडशिका, करमध्य, हसपद, सुवर्ण, कवलग्रह नथा उदुम्बर इसके पर्यायवाची हैं । दो 
कर्ष का एक शअ्रधपल (भ्राघा पल) होता है। उसे शुक्ति या अष्टमिक भी कहा जाता है । दो शुक्ति का 
एक पल होता है । मुष्टि, आमज्र, चतुर्थिका, प्रकू न, षोडशी तथा बिल्व भी इसके नाम है । दो पल की 
एक प्रसृति होती है, उसे प्रसुत भी कहा जाता है। दो प्रसुतियों की एक अजलि होती है । कूडघ, श्र 
शरावक तथा गष्टमान भी उसे कहा जाता है। दो कुडब की एक मानिका होती है | उसे झराब तथा 
प्रष्टपल भी कहा जाता है। दो शराब का एक प्रस्थ होता है भ्रर्थात्‌ प्रस्थ मे ६४ तोले होते हैं। पहले 
६४ तोले का ही सेर माना जाता था, इसलिए प्रस्थ को सेर का पर्यायवाच्री माना जाता है। चार 


परिक्राजकों का उपपात! [११५ 


प्रस्थ का एक भ्राढक होता है, उसको भाजन, कास्य-पात्र तथा श्ौसठ पल का होने से चतु -षष्टिपल 
भी कहा जाता है।" 


भाव॑प्रकाश में आगे बताया गया है कि चार भ्राढक का एक द्रोण होता है। उसको कलझछ, 
मल्वण, श्रर्मण, उनन्‍्मान, घट तथा राशि भी कहा जाता है। दो द्रोण का एक शूपे होता है, उसको 
कु भ भी कहा जाता है तथा ६४ शराव का होने से चतु षष्टि शराबक भी कहा जाता है।* 


८१ -तै ण॑ परिव्वायगा एयारुवेणं विहारेण विहरसाणा बहुदं वासाह परियायं पाउणंति, 
बहूईं बासाईं परियाय पाउणित्ता कालमासे काल किच्चा उक्‍कोसेण बभलोए कप्पे देवत्ताए उबबसारो 
भवंति । तहि तेसि गई, तह तेसि ठिई । दस सागरोबमाद ठिई पण्णत्ता, सेस तं॑ चेव । 


८१--वे परिब्राजक इस प्रकार के ग्राचार या चर्या द्वारा विचरण करते हुए, बहुत वर्षों तक 
परिव्राजक-पर्याय का--परिव्राजक-धर्म का पालन करते है। बहुत वर्षों तक वेसा कर मृत्युकाल झाने 
पर देह त्याग कर उत्कृष्ट ब्रह्मलोक कल्प मे देव रूप मे उत्पन्न होते है। तदनुरूप उनकी गति और 
स्थिति होती है । उनकी स्थिति या आयुष्य दस सागरोपम कहा गया है। अवशेष वर्णन पूर्ववत है । 


१ 


ना नल ब्न्न 


चरकस्य. मत चद्येराय्यय॑स्मान्नत तत । कोलद्यन्तु कर्ष  स्थात्स प्रोक्त पाणिमानिका । 


विहाय सर्वमातानि सागध मानमुच्यते |! प्रक्ष पिचू पाणितल किब्चित्पाणिश्व तिन्दुकम्‌ ॥ 
श्रसरेणबुधे.. प्रोक्तस्त्रिशता परमाणुति । 


विदालपदक चैबव तथा षोडेशिका मता। 
त्रसरेणुस्तु पर्यायनाम्ना वशी निगद्यते॥ 


रे करमध्यों... हसपद सुबर्ण कवलग्रह ॥ 
जालान्तरगर्ते सूर्यकरंव शी विलोक्यते । कि कद 
पड़्वशीभिमरीचि स्यात्ताभि पड्भिश्च राजिका ॥ 3 रु जी कर्षमेव निगद्यते । 
तिसुभी राजिकाभिश्च सर्षप प्रोच्यते बुध । स्यात्कपष्यामद पल शुक्तिरष्टमिका तथा। 
यवो5ष्टसप्रष प्रोक्तो गुज्जा स्यात्तच्चतुष्टयम्‌ ॥ शुक्तिम्याञ्च पल ज्ञेय मृष्टिरात्र चतुथिका | 
पड्भिस्तु रक्तिकाभि स्थान्माषको हेमधानकों । प्रकुढ्षच षोडशी बिल्व पलमेवात्र कीर्यते ॥ 
मार्पश्चतुभि शाण: स्थाद्धरण से निगद्यते ॥ पलाभ्या प्रसृतिज्ञेया प्रसृतम्च निगचते । 
टड़ू से एबं. कथितस्तदृद्रय. कॉल उच्चते । प्रसुतिभ्यामज्जलि स्पात्कुडबो5इंशराबक ॥ 
क्षद्को वटकश्चेव द्रडक्षण स॒ निगद्ते ॥ ग्रप्टमानझ्व से ज्ञेय कुडवाभ्याञज्वच मानिका | 
शराबाभ्या भवेत्प्रस्थश्चतु प्रस्थस्तथाउउढक । णरावो5ष्टपल लद्ज्जञयमत्र विचक्ष्ण ॥ 


भाजन कास्यपात्र तन चतु पषष्टिपलएच से ॥ 
-- भावप्रकाश, पूर्व खण्ड द्वितीय भाग, मानपरिभाषा प्रकरण-- २-४ 


२ चतुर्भिराहढकैद्रोण कलशो. नल्वणों5मंण । 


उन्मानञूच घटो. रशणशिद्रोणपर्यायसजित ॥ 
शुर्पाभ्याञुच भवेद द्रोणी वाहों गोणी च सा स्मृता । 
द्रोणाध्या शूर्पकुम्शी व चतु षण्टिशराबक ॥ 
““भाषप्रकाण, पूर्व खण्ड, द्वितीय भाग, मानपरिभापा प्रकरण १५, १६ 


१३६| [ ओोषपातिकसूत्र 
अम्बड़ परिवत्राजक के सात सो अन्तेवासी 


८२--तेणं कालेणं सेण समएणं प्रम्सडस्स परिव्वायगस्स सत्त अंतेवासिसयाईं गिम्हुकालसभ- 
यंसि जैट्टामूलभासंभि गंगाए महानईए उभश्रोकूलेण कपिल्लपुराझ्रों णयराओ पुरिभताल णयरं संपट्टिया 
विहाराए । 


८२--उस काल--वतंमान श्रवर्सपिणी के चौथे आरे के अन्त मे, उस समय-जब भगवान्‌ 
महावीर सदेह विद्यमान थे, एक वार जब ग्रीष्मऋतु का समय था, जेठ का महीना था, भ्रम्बड 
परिव्राजक के सात सौ भ्रन्तेवासी-- शिष्य गगा महानदी के दो किनारों से काम्पिल्यपुर नामक नगर 
से पुरिमताल नामक नगर को रवाना हुए । 


विवेचन - प्रस्तुत सूत्र मे काम्पिल्यपुर तथा पुरिमताल नामक दो नगरो का उल्लेख हुम्ना है । 


काम्पिल्यपुर भारतवर्ष का एक प्राचीन नगर था | महाभारत आदि पव॑ (१३७ ७३), उद्योग 
पर्व (१८९ १३, १९२ १४), शान्ति पर्व (१३९ ५) में काम्पिल्य का उल्लेख श्राया है। भ्रादिपवं 
तथा उद्योग पर्व के भ्रनुसार यह उस समय के दक्षिण पाचाल प्रदेश का नगर था । यह राजा द्वपद की 
राजघानो था । द्रोपदी का स्वयवर यही हुआ था । 


नायाधम्मकहागओं (१६ वे अध्ययन) में भी पाचाल देश के राजा द्र पद के यहाँ काम्पिल्यपुर 
मे द्रोपदी के जन्म ग्रादि का वर्णन है । 


भगवान्‌ महावीर के समय काम्पिल्यपुर अत्यन्त समृद्ध नगर था । भगवान्‌ के देश प्रसुख 
उपासको में से एक कु डकौलिक वही का निवासी था, जिसका उपासकदशाग सूत्र के छठे भ्रध्ययन मे 
वर्णन है । 

इस समय यह बदाय्‌ और फरु खाबाद के बीच बूढी गगा के किनारे कम्पिल नामक ग्राम के 
रूप में विद्यमान है। यह नगर कभी जनधर्म का प्रमुख केन्द्र था । 


पघरे-तए ण॑ तेसि परिव्वायगाण तोसे श्रगासियाए, छिण्णावायाएं, दीहमद्धभाए श्रड्वोए कि 
देसंतरमणुपताणं से पुव्वगहिए उदए अणुपुथ्वेणं परिभु जमाणे भीणे । 


८३--वे परिव्राजक चलते-चलते एक ऐसे जगल में पहुँच गये, जहाँ कोई गाँव नहीं था, न 
जहाँ व्यापारियों के काफिले, गोकुल- गायो के समूह, उनकी निगरानी करने वाले गोपालक ग्रांदि का 
ही प्रावागमन था, जिसके मागे बडे विकट थे । वे जंगल का कुछ भाग पार कर पाये थे कि चलते 
समय अपने साथ लिया हुझा पानी पीते-पीते क्रश समाप्त हो गया । 


पडं- लए णं से परिव्यायगा भीोणोदगा समाणा तण्हाए पारब्भभाणा उदगदाताश्मपस्समाणा 
झण्णभण्णं सहावेंति, सहाविसा एवं वयासो-- 


८४--तब वे परिव्राजक, जिनके पास का पानी समाप्त हो चुका था, प्यास से व्याकुल हो 
गये । कोई पानी देने वाला दिखाई नही दिया । वे परस्पर एक दूसरे को सबोधित कर कहने लगे--- 


अन्य परित्राजक के सात सो अस्तेवासो ] [१३७ 


८४५- “एवं खलु वेवाणप्पिया ! अ्रम्हे इमीसे प्रगाभिधाए जाबथ (छिण्णोवायाएं, वोहमड्ाए ) 
अडवीए कंथि वेसंतरसणुपताणं से उदए जाव (भ्रणपुण्वेणं परिभु जमाणे) भीणे। त॑ सेयं खलु 
वेधाणुप्पिया ! प्रम्हं इमीसे प्रगासियाएं जाव" झ्ड़वोीए उदगवातारस्स सब्वशो समंता सरगणगवेसणं 
करितए सि कट॒टू पह्रण्णमण्णस्स अतिए एयमटठं पड़िसुर्णति, पडिसुणित्ता तीसे भ्रगामियाएं जाव" 
झड़सीए उदगदातारस्स सब्वशो समता क्षर्मणगवेसणं करेंति, करित्ता उदगदातारभमलभमाणा दोच्चपि 
झाण्णमण्णं सहावेंति, सदावेसा एवं वयासो- - 


८५-देवानुप्रियो | हम ऐसे जगल का, जिसमे कोई गाँव नहीं है, (जिसमे व्यापारियों के 
काफिले तथा गोकुल श्रादि का झ्रावागमन नही है, जिसके रास्ते बड़े विकट हैं) कुछ ही भाग पार 
कर पाये कि हमारे पास जो पानी था, (पीते-पीते क्रमश') समाप्त हो गया। अझ्रत. देवानुप्रियों ! 
हमारे लिए यही श्रेयस्कर है, हम इस प्रामरहित वन में सब दिशाओं में चारों श्रोर जलदाता की 
मा्गंणा-गवेषणा--खोज करे । 


उन्होने परस्पर ऐसी चर्चा कर यह तय किया । ऐसा तय कर उन्होने उस गाँव रहित जंगल 
मे सब दिशाओं में चारो ग्रोर जलदाता की खोज की । खोज करने पर भी कोई जलदाता नही मिला । 
फिर उन्होने एक दूसरे को सबोधित कर कहा -- 


८६--इहू ण देवाणुप्पिया ! उदगदातारों णत्यि, त णो खलु कप्पइ भ्रम्हं श्रदिण्णं गिण्हिसए, 
झ्रदिण्णं साइज्जितए, त मा ण॑ श्रम्हे इयाणि प्रावइकार्ल थि श्रदिण्ण गिण्हासो, श्रविण्णं साइज्जामो, 
सा ण भ्रम्ह तबलोवे भविस्सह। त॑ सेयं खलु भ्रम्हं देवाणुप्पिया ! तिदंडयं कु डियाश्रो यथ, 
कच णियाझो य, करोडियाद्रो य, भिसियाप्रो य, छुण्णालए य, अकुसए य, केसरियापरो य, पव्चित्तए थ, 
गणेत्तियाओ य, छत्तए य, वाहुणाह्रो ये, पराउयापश्रो ये, धाउरत्ताश्ो एगंते एडित्ता गंगं महाणईं 
झोगाहिता बालुपासथारए सथरितता सलेहुणाभूसियाणं, भत्तपाणपडियाइक्खियाणं, पाह्नोवगयाणं काल . 
झणवकखमाणाण विहरित्तए' त्ति कट्टु श्रण्णमण्णस्स अंतिए एयमट्ठं पडिसुर्णेति, ग्रण्णमण्णस्स अतिए 
एयमट्ठं पडिसुणित्ता तिदडए य जाव (कु डियाप्नो य, कचणियाओ्रो य, करोड़ियाझो ये, भिसियाझ्रो य, 
छण्णालए य, झ्रकु सए य, केसरियाओरो य, पवित्तर य, गणंतियाञ्रो 4, छत्तए ये, वाहुणाभ्रो य, 
पाउयाश्रो य, धाउरत्ताग्रो य) एगंते एडेति, एडित्ता गंगं भहाणइ श्रोगाहेंति, श्रोगाहिला बालुआ- 
सयारए संथरंति, संथरित्ता बालुयासंधारय दुरुहिति, वुरहित्ता पुरत्थाभिषृुहा संपलियंकनिसण्णा 
करयल जाव फट्टु एवं बयासोी-- 


८घ६--ेवानुप्रियो | यहाँ कोई पानी देनेवाला नही है | श्रदत्त--बिना दिया हुआ लेना, सेबन 
करना हमारे लिए कल्प्य--प्राह्मय नही है । इसलिए हम इस समय झापत्तिकाल में भी प्रदत्त का ग्रहण 
न करें, सेवन न करें, जिससे हमारे तप-ब्रत का लोप--भग न हो । भ्रतः हमारे लिए यही श्रेयस्कर है 
कि, हम जिदण्ड--तीन दडो या वृक्ष-शाल्षानश्रो को एक साथ बाँधकर या मिलाकर बनाया गया एक दढ, 
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क्या पा त अनन न “जन नकमीक कक तीखी । पलक हराम फले, 


१. देखें सृत्र यही । 
२ देखें सूत्र यही ! 
३. देखें सूत्र-सख्या ४७ । 


१३८] [ औषपातिकसूभ 


कुण्डिकाएँ-कमडलु, कावन्चनिकाएँ--रुद्राक्ष-मालाएँ, करोटिकाएँ--मृत्तिका या मिट्टी के पात्र-विशेष, 
वृषिकाएँ--बेठने की पटडिया, षण्ना लिकाएँ-त्रिकाष्ठिकाएँ, अकुश-देव पूजा हेतु वक्षो के पत्ते सचीर्ण, 
संगहीत करने मे उपयोग मे लेने के अकुश, केश रिकाएँ--प्रमार्जन के निमित्त--सफाई करने, पोछने 
झादि के उपयोग में लेने योग्य वस्त्र खण्ड, पवित्रिकाएँ--ताबे की अगूठिकाएँ, गणेत्रिकाएँ--हाथो 
में घारण करने की रुद्राक्ष-मालाएँं--सुमिरिनियाँ, छत्न--छाते, पेरो मे धारण करने की पादुकाएँ, काठ 
की खड़ाऊएँ, घातुरक्त--गेरू से रगी हुई- गेरुए रग की शाटिकाएँ-- धोतियाँ एकान्त भे छोडकर गगा 
महानदी में (गगा के बालुका भाग मे) बाल का सस्तारक--बिछौना तेयार कर (गगा महानदी को 
पार कर) सलेखनापूर्वक-- देह और मन को तपोमय स्थिति मे सलीन करते हुए--शरीर एवं कषायो 
को- विराधक सस्कारो एवं भावो को क्षीण करते हुए आहार-पानी का परित्याग कर, कटे हुए वृक्ष 
जेसी निश्चेष्टावस्था स्वीकार कर मृत्यु को श्राकाक्षा न करते हुए सस्थित हो । 


परस्पर एक दूसरे से ऐसा कह उन्होने यह तय किया । ऐसा तय कर उन्होने त्रिदण्ड आदि 
प्रपने उपकरण एकान्त मे डाल दिये। बसा कर महानदी गगा मे प्रवेश किया । फिर बालू का सस्तारक 
तेयार किया । सस्तारक तेयार कर वे उस पर भ्रारूढ--भ्रवस्थित हुए | ग्रवस्थित होकर पूर्वा भिभुख 
हो पद्मासन में बेठे । बंठकर दोनो हाथ जोडे श्रौर बोले- 


८७--“नमोत्यु ण अरहताणं जाव (भगवताणं, पश्राइगराण, तित्थगराणं, सयसबुद्धाणं, 
पुरिसुत्तमाण, पुरिससीहाणं, पुरिसवरपु डरीयाणं, पुरिसवरगंधहस्थीण, लोगुत्तमाण, लोगनाहाण, 
लोगहियाणं, लोगपईबाण, लोगपज्जोयगराणं, श्रभयदयाणं, चक्‍्खुृदयाण मग्गदयाण, सरणदयाण॑ 
जीवदयाणं, बोहिदयाणं, धम्मदयाणं, धम्मदेसयाणं, धम्मनायगाणं, धम्मसारहीणं, धम्भवरचाउरत- 
सककबट्टोणं, दीवो, ताण, सरणं, गई, पहट्टा, श्रप्पडिहृयवरनाणदसणधराणं वियट्टछउभाण, जिणाणणं, 
जावयाण, तिण्णाणं, तारयाण, बुद्धाणं, बोहयाणं, मुत्ताणं, मोयगाणं, सब्वण्णण, सब्वदरिसीर्णं, 
सिघमयलम रुपसणंतमक्खयभव्व।बाहुमपुणरावत्तगं, सिद्धिगइणाभधंज्ज, ठाणं) सपत्ताणं । नमोत्थ णं 
समणसस्‍्स भगवश्ो भहावीरस्स जाव"' संपाविउकामस्स, नमोत्यु ण॑ं भ्रस्सडस्स परिध्वायगस्स अम्हं 
धम्सायरियस्स धम्मोधदेसगस्स । 


पुव्वि ण प्रम्हेंहि प्रस्मडस्स परिव्यायगस्स अतिए थूलगपाणाइवाए पच्चकक्‍्लाए जावज्जोबाए, 
भुसावाए श्रदिण्णादाण पर्चकक्‍्खाए जावज्जोबाए, सब्बे मेहुणे पच्चक्खाए जावज्जीबाए, थूलए परिग्गहे 
पच्चक्खाए जावज्जोवाए, इयाणि प्रम्हे समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अतिए सब्व पाणाइवायं 
पच्चक्शामो जावज्जोबाए, एवं जाबव (सब्ब॑ मुसावायं पचचक्खामो जावज्जीवाए, सब्ब भ्रद्िण्णादाणं 
पण्चक्खामों जावज्जोबाए, सब्ब मेहुणं पच्चक्खामो जावज्जोबाए) सथ्य परिग्गहं पच्चकक्‍्खामो जावउ्जी- 
वाए, सब्यं कोहूं, माणं, माय, लोहूं, पेज्ज, दोस, कलहूं, भ्रव्भक्थाणं, पेसुण्णं, परपरिवाय, ध्रहरइं, 
समायामोस, मिच्छादंसणसल्लं, भ्रकरणिज्ज जोग पञ्चक्खामो जावज्जीबाए, सब्बं झसणं, पाणं, खाइमं, 
साइमं- चउव्यिह पि श्राहारं पच्चक्जामो जावज्जीबाए। ज॑ पि य इस सरोर इट्ठ, कतं, पियं, सणण्णं, 
सणामं, पेज्जं, थेज्ज॑, वेसासियं, संग, बहुमयं, अरणुमयं, भंडकरं डगसमाणं, सा णं सीयं, भा ण उण्हूं, भा 
ज॑ खुहा, मा णं पिवासा, सा ण॑ं वाला, भा ण॑ं चोरा, सा ण॑ं दंसा, सा णं ससगा, मा ण॑ं वाइयपित्तिय- 


है देखें सूत्र-सख्या २० 


अध्यड परित्राजर के सात प्नौ अन्तेयासी [१३९ 


रोगायंका, परीसहोवसग्गा फुसंतु लि कट॒दु एयंपि णं॑ चरसेहि ऊशासणीसासेहि 
बोसिरामि” सि कट॒टु संलेहूणाकूसणाभूसिया भतपाणपडियाइक्खिया पाह्मोवगया काल उप्रजवक खमाणा 
विहरंति । 
८७-भ्रहेत्‌-इन्द्र श्रादि द्वारा पूजित श्रथवा कर्मशत्रुओ के नाशक, भगवान्‌--भ्राध्यात्मिक 
ऐश्वर्य सम्पन्न, श्रादिकर--अपने युग मे धर्म के ग्राद्य प्रवतेक, तीर्थंकर--साधु-साध्वी-श्रावक-श्ना विका 
रूप चतुविध धर्मतीर्थ--धर्मंसघ के प्रवर्तक, स्वयसबुद्ध--स्वय-विना किसी श्रन्य निमित्त के बोध- 
प्राप्त, पुरुषोत्तम--पुरुषो मे उत्तम, पुरुषसिह--प्रात्मशौय में पुरुषों मे सिह-सद्श, पुरुषवरपुण्डरीक-- 
सर्व प्रकार की मलिनता से रहित होने के कारण पुरुषों मे श्रेष्ठ श्वेत कमल के समान झ्रथवा मनुष्यों में 
रहते हुए कमल की तरह निलेंप, पुरुषवर-गन्धहस्ती--उत्त म गन्धहस्ती के सदुश--जिस प्रकार गन्धहस्ती 
के पहुँचते ही सामान्य हाथी भाग जाते हैं, उसी प्रकार किसी क्षेत्र मे जिनके प्रवेश करते ही दुभिक्ष, 
महामारो आदि श्रनिष्ट दूर हो जाते हैं, त्र्थात्‌ अतिशय तथा प्रभावपूर्ण उत्तम व्यक्तित्व के धनी, 
लोकोत्तम--लोक के सभ्नी प्राणियों मे उत्तम, लोकनाथ--लोक के सभी भव्य प्राणियों के स्वामी--उन्हे 
सम्यक दर्शन सन्मार्ग प्राप्त कराकर उनका योग-क्षेम' साधने वाले, लोकहितकर--लोक का कल्याण 
करने वाले, लोक प्रदीप --ज्ञानरूपी दीपक द्वारा लोक का श्रज्ञान दूर करने वाले भ्रथवा लोकप्रतीप--- 
लोक-प्रवाह के प्रतिकुलगामी --अध्यात्मपथ पर गतिशील, लोकप्रद्योतकर--लोक, ग्रलोक, जीव, भ्रजीव 
ग्रादि का स्वरूप प्रकाशित करने वाले श्रथवा लोक मे धर्म का उद्योत फंलाने वाले, अभयदायक--सभी 
प्राणियों के लिए ग्रभयप्रद--सपूर्णत अहिसक होने के कारण किसी के लिए भय उत्पन्न नही करने वाले, 
चक्षुदायक--आन्तरिक नेत्र या सदज्ञान देने वाले, मागेंदायक-सम्यकज्ञान, दशंन, चारित्र रूप साधना- 
पथ के उद्बोधक, शरणदायक--जिज्ञासु, मुमुक्ष जनो के लिए आश्रयभूत, जोवनदायक--प्राध्यात्मिक 
जीवन के सबल, बोधिदायक--सम्यक बोध देने वाले, धर्मदायक--सम्यक्‌ चारित्ररूप धर्म के दाता, 
धर्मदेशक--धर्म देशना देने वाले, धर्मतायक, धर्मसा रथि--धमंरूपी रथ के चालक, धर्मवर चातुरन्त- 
चक्रवर्ती -चार ग्रन्त--सी मायुक्त पृथ्वी के ग्रधिपति के समान घामिक जगत्‌ के चत्रवर्ती, दीप--दीपक' 
सदश समस्त वस्तुओझो के प्रकाशक अ्रथवा द्वीप---ससा र-समुद्र मे डबते हुए जीवों के लिए द्वीप के समान 
बचाव के आधार, त्राण--करमं-क्द्थित भव्य प्राणियों के रक्षक, शरण--ग्राश्रय, गति एब प्रतिष्ठा 
स्वरूप, प्रतिघात, बाधा या आवरण रहित उत्तम ज्ञान, दर्शन ब्रादि के धारक, व्यावत्तछदमा--अ्रज्ञान 
श्रादि श्रावरण रूप छुद्य से श्रतीत, जिन--राग आदि के जैता, ज्ञायक--राग श्रादि भावात्मक सम्बन्धो 
के ज्ञाता अथवा ज्ञापफ--राग आदि को जीतने का पथ बताने वाले, तीर्ण--ससार-सागर को पार कर 
जाने वाले, तारक-ससार-सागर से पार उतारने वाले, बुद्धबोद्धव्य या जानने योग्य का बोध 
प्राप्त किए हुए, बोधक--औरो के लिए बोधप्रद, सर्वज्ञ सवंदर्शी, शिव--कल्याणमय, अ्रचल--स्थिर, 
निरुपद्रव, अन्तरहित, क्षयरहित, बाधारहित, अ्रपुनरावतंन--जहाँ से फिर जन्म-मरण रूप ससार 
में ग्रागमन नहीं होता, ऐसी सिद्धि-गति-सिद्धावस्था नामक स्थिति प्राप्त किये हुए--सिद्धो 
को नमस्कार हो ! 
भगवान महावीर को, जो सिद्धावस्था प्राप्त करने के सभुझत हैं, हमारा नमस्कार हो। 


+- नया ा3 पान पार. .बाइ-+ नदी तनमक. 


१ अप्राप्तस्थ प्रापणं योग --जो प्राप्त नहीं है, उसका प्राप्त होना योग कहा जाता है | 
प्राप्तस्य रक्षण क्षेम --आरप्त की रक्षा करना क्षेम है । 


१४० ] [ ओपपातिकस भर 


हमारे धर्माचायं, धर्मोपदेशक प्रम्बद् परिक्राजऊ को नमस्कार हो । पहले हमने प्रम्बड 
परिव्राजक के पास--उनके साक्ष्य से स्थल प्राणातिपात--स्थूल हिंसा, मृथाबाद-असत्य, चोरी, 
सब प्रकार के श्रग्रह्म चयं तथा स्थल परिग्रह का जीवन भर के लिए प्रत्याख्यान--त्याग किया था । 
इस समय भगवान्‌ महावीर के साक्ष्य से हम सब प्रकार की हिंसा, सब प्रकार के शअ्रसत्य, सब 
प्रकार की चोरी, सब प्रकार के भ्रग्रह्म चयं तथा सब प्रकार के परिग्रह का जीवन भर के लिए त्याग 
करते हैं । 

सब प्रकार के क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेम--अ्रप्रकट माया व लोभजनित प्रिय या रोचक 
भाव, द्वेष-प्रव्यक्त मान व क्रोधजनित श्रप्रिय या प्रप्रीति रूप भाव, कलह--लडाई-भगडा, 
प्रस्याख्यान-- मिथ्या दोषारोपण, पैशुन्य--चगली तथा पीठ पीछे किसी के होते--भ्रनहोते दोषों 
का प्रकटीकरण, परपरिवाद--निन्दा, रति--मोहनीय कर्म के उदय के परिणाम-स्वरूप श्रसंयम 
में सुख मानना, रुचि दिखाना, भ्ररति--मोहनीय कर्म के उदय के परिणाम-स्वरूप सयम मे ग्ररुचि 
रखना, मायामृषा-माया या छुलपूर्वक झूठ बोलना तथा मिथ्यादशेन-शल्य--भिथ्या विश्वास 
रूप कांटे का जीवन भर के लिए त्याग करते हैं । 

ग्रकरणीय योग --न करने योग्य मन, वचन तथा शरीर की प्रव॒त्ति--क्रिया का जीवन भर 
के लिए त्याग करते है। भ्रशन--अन्नादि निष्पन्न भोज्य पदार्थ, पान--पानी, खादिम--खाद्य-- 
फल, मेवा प्रादि पदार्थ, स्वादिम-स्वाग्य- पान, सुपारी, इलायची आदि मुखवासकर पदार्थ--इन 
चारो का जीवन भर के लिए त्याग करते हैं । 

यह शरीर, जो इष्ट--वल्लभ, कान्त- काम्य, प्रिय--प्यारा, मनोज्ञ-सुन्दर, मनाम--मन 
मे बसा रहने वाला, प्रेय--भ्रतिशय प्रिय, प्रेज्य--विशेष मान्य, स्थैयेमय--भ्रस्थिर या विनश्वर होते 
हुए भी भ्रज्ञानवश स्थिर प्रतीत होने वाला, वेश्वासिक--विश्वसनीय, सम्मत--भ्रभिमत, बहुमत-- 
बहुत माना हुप्ना, भ्रनुमत, गहनो की पेटी के समान प्रीतिकर है, इसे सर्दी न लग जाए, गर्मी न लग 
जाए, यह भूखा न रह जाए, प्यासा न रह जाय, इसे साप न डस ले, चोर उपद्रुतन करे-कपष्ट न 
पहुँचाए डास न काटे, मच्छर न काटे, वात, पित्त, (कफ) सन्निपात श्रादि से जनित विविध रोगों 
द्वारा, तत्काल मार डालने वाली बीमारियों द्वारा यह पीडित न हो, इसे परिषह-भूख, प्यास 
झ्रादि कष्ट, उपस गे --देवा दि-कृत सकट न हो, जिसके लिए हर समय ऐसा ध्यान रखते हैं, उस 
शरीर का हम चरम-अ्रन्तिम उच्छवास-निःश्वास तक व्युत्सजंन करते हैं-उससे श्रपनी ममता 
हटाते हैं । 

सलेखना द्वारा जिनके शरीर तथा कषाय दोनो ही कृश हो रहे थे, उन परिब्राजको ने श्राहा र- 
पानी का परित्याग कर दिया । कटे हुए वक्ष की तरह श्रपने शरीर को चेष्टा-शुन्य बना लिया । 
मृत्यु की कामना न करते हुए शान्त भाव से वे श्रवस्थित रहे । 

प८८--तए ण॑ ते परिव्याया बहुईं भत्ताई प्रणसणाए देदेंति छेदित्ता ग्रालोइयपडिक्कंता, 
समाहिपतता, कालसासे काल किच्चा बभलोए कप्पे देवताए उववष्णा । तेंहि तेसि गई, दससागरोब- 
साइ ठिई पण्णसा, परलोगस्स आराहगा, सेसं त॑ लेव । 

८८-इस प्रकार उन परिक्राजको ने बहुत से भक्त--चारों प्रकार के भ्राहार श्रनष्षन द्वारा 
छिम्त किए-अ्रनशन द्वारा चारो प्रकार के पश्राहारों से सम्बन्ध तोडा भ्रथवा बहुत से भोजन-काल 
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प्रनशन द्वारा व्यतीत किये। बैसा कर दोषों की ग्रालोचना को--उनका निरीक्षण-परीक्षण किया, 
उनसे प्रतिक्रान्त--परावत्त हुए--हटे, समाधि-दक्ा प्राप्त की । मृत्यु-समय श्ाने पर देह त्यागकर 
ब्रह्मलोक कल्प मे वे देव रूप मे उत्पन्न हुए । उनके स्थान के अनुरूप उनकी गति बतलाई गई है। 
उनका श्रायुष्य दश सागरोपम कहा गया है। वे परलोक के झ्राराधक हैं। अ्रवशेष वर्णन पहले की 
तरह है ! 

विवेचन--सूत्र सख्या ७४ से ८८ के झ्नन्तर्गत जिन तापस साधक, परिक्राजक प्रादि का 
वर्णन है, उनके प्राचार-व्यवहार, जीवन-क्रम तथा साधना-पद्धति का सूक्ष्मता से परिशीलन करने पर 
ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान्‌ महावीर के समय मे, उसके प्रासपास साधको के कतिपय ऐसे 
समुदाय भी थे, जिन्हे न तो सर्वंथा वैदिक मतानुयायी कहा जा सकता है झौर न पूर्णत. नि्ग्रन्थ- 
परम्परा से सम्बद्ध ही । उनके जीवन के कुछ भ्राचार ऐसे थे-- जिनका सम्बन्ध बेदिक साधना-पद्धति 
की किन्ही परम्पराशों से जोडा जा सकता है। उनकी साधना का शौच या बाह्य शुद्धिमुलक क्रम 
एक ऐसा ही रूप था, जिसका सामीप्य वैदिक धर्म से है। श्रनशनमय घोर तप, भिक्षा-विधि, अदत्त 
का प्रहण ब्रादि कुछ ऐसी स्थितियाँ थी जो जेन साधनापद्धति के सन्निकट हैं । इन साधकों मे 
कतिपय ऐसे भी थे, जो श्रन्तत, जैन श्रद्धा स्वीकार कर लेते थे, जैसा श्रम्बड परिव्राजक के 
क्षि्यो ने किया । 


आचार्य हरिभ्द्रसुरि रचित 'समराइच्च-कहा' श्रादि उत्तरबर्ती प्रन्थो मे भी तापस साधको 
तथा परिव्राजको की चर्चाएँ श्राई है। लगता है, साधना के क्षेत्र भे एक ऐसी समनन्‍्वय-प्रधान पद्धति 
काफी समय तक चलती रही पर श्रागे चलकर वह ऐसी लुप्त हुई कि पश्राज उन साधको के विषय 
मे विशेष कुछ परिज्ञात नही है। उनकी विचारधारा, साधना तथा सिद्धात भआादि के सम्बन्ध मे न 
कोई स्वतन्त्र साहित्य ही प्राप्त है और न कोई अन्यविध ऐतिहासिक सामग्री ही । 


धर्म, प्रध्यात्म, साधना एवं दशशन के क्षेत्र मे अनुसन्धान-रत मनीषी, शोधार्थी, भ्रध्ययनार्थी 
इस श्रोर ध्यान दे , गहन भ्रध्ययन तथा गवेषणा करें, अज्ञात एवं श्रप्राप्त तथ्यो को प्राकट्थ देने का 
प्रयत्न करे, यह सर्वथा वाञछनीय है । 


छखम्त्कारी अम्यड परिशक्राजफक 


८९- बहुजणे ण॑ भते ! भ्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ, एवं भासह, एवं परूवेह--एवं खलु अंबड़े 
परिय्वायए कंपिल्लपुरे णयरे घरसए ग्राहारभाहरेइ, घरसए यर्साहू उबेइ, से कहमेयं भंते ! एवं ? 


८९-भगवन्‌ ! बहुत से लोग एक दूसरे से भ्राख्यात करते हैं--कहते हैं, भाषित करते हैं-- 
विशेष रूप से बोलते हैं, तथा प्ररूपित करते है--ज्ञापित करते हैं-बतलाते हैं कि श्रम्बड परिव्राजक 
क्राम्पिल्यपुर नगर में सो घरो मे भ्राहार करता है, सौ घरो मे निवास करता है। भ्रर्थात्‌ एक ही 
समय मे वह सौ घरो मे भ्राहार करता हुग्नमा तथा सो घरो में निवास करता हुआ देखा जाता है । 
भगवन ! यह कंसे है ” 


९०--गोयमा ! ज॑ ण॑ से बहुजणे उक्‍्रण्णमण्णस्स एबमाइक्खइ जाव (एवं भासइ ) एवं परूवेइ--- 
एवं खलु भ्रस्मर्डे परिव्वायए कंपिल्लपुरे जाव (घरसए झाहारसाहरेइ) धरसए वर्साह उजेह, सच्ये 
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णं॑ एसट्ठ झ्रहँपि णं बोयमा ! एयसाइक्लशासि जाव (भासेसि) एवं परुषेसि, एवं खलु उ्म्मदे 
परिव्वायए जाव (कपिल्लपुरे णयरे घरसए भराहारसाहरेइ, घरसए ) वसहि उेइ । 


९०- बहुत से लोग ध्रापस मे एक दूसरे से जो ऐसा कहते है, (बोलते हैं) प्ररूपित करते हैं 
कि प्रम्बड परिक्नाजक काम्पिल्यपुर मे सौ घरो मे श्राहदार करता है, सौ घरो मे निवास करता है, 
यह सच है | गोतम ! मैं भी ऐसा ही कहता हूँ, (बोलता हूं) प्ररूपित करता हू कि श्रम्बड परिव्राजक 
यावत्‌ (काम्पिल्यपुर नगर मे एक साथ सौ घरो मे श्राह्वर करता हैं, सो घरो मे) निवास करता है । 


९१-से केणटठे ण॑ भंते | एव व॒ुच्चइ-- हम्सडे परिष्वायए जाव" व्साहि उबेइ ? 


९१-अ्रम्बड परिव्राजक के सम्बन्ध मे सो घरो मे आहार करने तथा सौ घरो में निवास 
करने की जो बात कही ज।ती है, भगवन्‌ ! उसमे क्‍या रहस्य है ”? 


९२--गोयमा ! अ्रम्मडस्स णं परिव्यायगस्स पगइभहृयाएं जाबव (पगइउबसंतयाएं, पगह- 
पतणुको हमाणमायालोह॒याएं, सिउमहृवसंपण्णयाए श्रल्लोणयाए, ) विणोययाए छुट्ठंछट्ठेणं श्रनिक्खिसेणं 
तवबोकम्मेण उड़ढ बाहाओश्रो पगिज्किय पगिज्कय सूराभिसुहस्स झायावणभूमीए प्रायावेमाणस्स सुभेण 
परिणामेणं, पसस्येहि भ्रज्मवसाणेहि, पसत्थाहि लेसाहि विसुज्कमाणीहि प्रश्यया कयाइ तदावरणिज्जाणं 
कम्मा्णं खग्नोगसमेण ईहावहासर्गणगवेसर्ण करेमाणस्स वोरियलद्वीए, वेउव्वियलद्धोीए, झोहिणाण- 
लडोए समुप्पण्णाए जणविम्हाणहेठं कंपिल्लपुरे णगरे घरसए जाव" वर्साह उबेइ । से तेणट्ठेणं 
गोयसा ' एवं बच्चई-अप्रम्भडे परिव्यायए कंपिल्लपुरे णगरे घरसए जाथ? बसाह उवेह । 


२९२--मौतम ' श्रम्बड प्रकृति से भद्र--सोम्यव्यवहा रशील--परोपकारपरायण एव शान्त 
है । वह स्वभावत क्रोध, मान, माया, एब लोभ की प्रतनुता--हलकापन लिए हुए है--इनको उग्रता 
से रहित है। वह मृदुमादेवसम्पन्न-- अत्यन्त कोमल स्वभावयुक्त- प्रहंकाररहित, श्रालीन--ग्रुरुजनो 
का ग्राज्ञापालक तथा विनयशील है। उसके बेले बेले का--दो दो दिनो का उपवास करते हुए, भ्रपनी 
भुजाएँ ऊँची उठाये, सूरज के सामने मुंह किए आतापता-भूमि में ग्रातापना लेते हुए तप का 
झनुष्ठान किया । फलत. शुभ परिणाम---पुण्यात्मक श्रन्त परिणति, प्रशस्त प्रध्यवसाय- उत्तम मन. 
सकलल्‍प, विशुद्ध होती हुई प्रशस्त-लेश्याप्रो--पुद्गल द्रव्य के ससर्ग से होने वाले झ्रात्मपरिणामो या 
विचारो के कारण, उसके वीये-लब्धि, वेक्रिय-लब्धि तथा अवधिज्ञान-लब्धि के श्रावरक कर्मों का 
क्षयोपशम हुआ । ईहा--यह कया है, यों है या दूसरी तरह से है, इस प्रकार सत्य श्रथें के प्रनालोचन 
में प्रभिमुख बुद्धि, अपोह--यह इसी प्रकार है, ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि, मार्गण-अन्वयधर्मोन्मुख 
चिन्तन--श्रमुक के होने पर भ्रमुक होता है, ऐसा चिन्तन, गवेषण--व्यतिरेकधरमोन्मुख चिन्तन--भ्रमुक 
के न होने पर श्रमुक नही होता, ऐसा चिन्तन करते हुए उसको किसी दिन वोये-लब्धि--विशेष 
शक्ति, वेक्रिय-लब्धि--अनेक रूप बनाने का सामथ्य तथा अभ्रवधिज्ञानलब्धि-अतीन्द्रिय रूपी पदार्थों 
को सीधे भात्मा द्वारा जानने को योग्यता प्राप्त हो गई। शभ्रतएव जन-विस्मापन हेतु--लोगो को 
ध्राश्वयं-चकित करने के लिए इनके द्वारा वह काम्पिल्यपुर में एक ही समय मे सौ घरो मे भ्राहार 


१. देखें सूच-सख्या ९० 
२-३. देखें सृज-संख्या ९० 
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करता है, सौ घरो मे निवास करता है। गौतम ! वस्तुस्थिति यह है। इसीलिए भ्रम्बड् परिब्राजक 
के द्वारा काम्पिल्यपुर मे सौघरो मे ग्राहार करने तथा सौ घरो मे निवास करने को बात कही 
जाती है । 


९३-पहु ण भंते ! प्रम्भड़े परिव्यायए वेवाणुप्पियाणं अंतिए धुडे भवित्ता श्रागाराधों 
हाणगारियं पव्चइत्तए ? 


९३--भगवान्‌ ! कया पझ्रम्बड परिव्नाजक श्रापके पास सुण्डित होकर--दीक्षित होकर भ्रगार- 
श्रवस्था से भ्रनगार-भ्रवस्था-- महा क्षतमय श्रमण-जीवन प्राप्त करने मे समर्थ है ? 


९४-णो इणट॒ठे समट्ठे, गोयभमा ! ध्रम्सड़े परिव्यायए समणोवासए प्रभिगयजोीबाजीये जाय 
(उबलद्धपुण्णपावे, प्रासव-संबर-निज्जर-किरिया-झहिगरण-बध-मोक्ख-कुसले, प्रसेहज्जे, देवासुर-णाग- 
सुबण्ण-जक्ख-रक्खस-किण्ण र-किपुरिस-गरुल-गधध्य-महो रगाइएह वेवगर्णोह निग्गंथाओं पावयणाप्रो 
अणइक्कमणिज्जे, निरगथे पावयण णिस्सकिए, णिवकलछ्चिए, निःव्वितिगिच्छे, लद्धट॒ठझे, गहियटठे, 
पुच्छियट॒ठे, झभिगयट्ठे, विणिश्छियट्ठे, भ्रट्टिमजपेमाण रागरतते, प्रयसाउसो ! निग्गये पावयण अटके 
झय परमट्ठ, सेसे प्रणदर्ठ, चाउह्सट्टमुहिट्र-पुण्णमासोणोसु पडिपुण्णं पोसह सम्म॑ झ्रणपालेशा समणे 
निग्गंथे फासुएसणिज्जेणं प्रसणपाणखाइमसाइमेणं, वत्थपंडिग्गहकबलपायपु छरणणं, प्रोसहभेसज्जेण 
पाडिहारिएण य पीढडफलगसेज्जासथारएण पढिलाभेमाणे ) प्रप्पाणं भावेसाणं बिहर्‌इ, णबर ऊसिय- 
फलिहे, भ्रवगुयदुवारे, चियतंतेउरघरवारपवेसी, एप ण व॒च्चह । 


९४-गौतम ! ऐसा संभव नही है--वह अझनगार धर्म में दीक्षित नही होगा । प्रम्बड परि- 
ब्राजक श्रमणोपासक है, जिसने जीव, श्रजीव भश्रादि पदार्थों के स्वरूप को अच्छी तरह समझ लिया 
है, (पुण्य और पाप का भेद जान लिया है, अआख़ब, सवर, निज रा, क्रिया, अधिकरण--जिसके श्राधपर 
से क्रिया की जाए, बन्ध एवं मोक्ष को जो भलीभाति अ्रवगत कर चुका है, जो किसी दूसरे की 
सहायता का अ्रनिच्छक है-श्रात्म-निर्भर है, जो देव, श्रसुर, नाग, सुपर्ण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, 
किपुरुष, गरुड, गन्धवं, महोरग भ्रादि देवताशओ्रो द्वार निग्न॑न्थ-प्रवचन से श्रनतिक्रमणीय---न विच्रलित 
किए जा सकने योग्य है, निम्न॑न्थ-प्रवचन में जो नि शंक--शका रहित, निष्काक्ष--्रात्मोत्थान के 
सिवाय श्रन्य भश्राकाक्षा-रहित, निविचिकित्स--सश्यय-रहित, लब्धर्था--धर्म के यथार्थ तत्त्व को प्राप्त 
किये हुए, गुृहीतार्थ--उसे ग्रहण किये हुए, पृष्टार्थ-जिज्ञासा या प्रश्न द्वारा उसे स्थिर किये हुए, 
प्रभिगताथे--स्वायत्त किये हुए, विनिश्चितार्थ-निश्चित रूप मे श्रात्मसात्‌ किये हुए है एवं जो 
झस्थि और मज्जा पर्यन्त धर्म के प्रति प्रेम व अनुराग से भरा है, जिसका यह निश्चित विश्वास है 
कि यह निग्नेन्ध प्रवचन ही श्रर्थ--प्रयोजनभूत है, इसके सिवाय प्रन्य भ्नर्थ-प्रप्रयोजनभूत है, 
चतुददेशी, भ्रष्टमी, भ्रमावस्या तथा पूणिमा को जो परिपूर्ण पोषध का श्रच्छी तरह भ्रनुपालन करता 
हुआ, श्रमण-निग्रंल्थो को प्रायुक-भ्रचित्त या निर्जीव, एषणीय-उन द्वारा स्वीकार करने योग्य-- 
निर्दोष, अशन, पान, खाद्य, स्वाषह्य ग्राहार, वस्त्र, पान्न, कम्बल, पाद-प्रोझछन, प्रीषध, भेषज, 
प्रातिहारिक--लेकर वापस लौटा देने योग्य वस्तु पाट, बाजोट, ठहरने का स्थान, बिछाने के लिए 
घास भ्रादि द्वारा श्रमण-निग्नेन्धो को प्रतिलाधित करता हुश्ा झ्रात्ममावित है । 


१४४ |] [औपपालिकसण 


विशेष यह है--उच्छित-स्फटिक--जिसके घर के किवाडो में भागल नहीं लगी रहती हो, 
अ्पावतद्वार--जिसके घर का दरवाजा कभी बन्द नही रहता हो, त्यक्तान्त पुर गृह द्वार प्रवेश--शिष्ट 
जनों के भ्रावागमन के कारण घर के भीतरी भाग मे उनका प्रवेश जिसे श्रप्रिय नही लगता हो--प्रस्तुत 
पाठ के साथ आझ्ञाने वाले ये तीन विशेषण यहाँ प्रयोज्य नही हैं- लागू नहीं होते। क्योकि शभ्रम्बड 
परिबत्रा जक-पर्याय से श्रमणोपासक हुआ्ना था, गृही से नही, वह स्वय भिक्षु था। उसके घर था ही नही । 
ये विशेषण अ्रन्य श्रमणोपासको के लिए लागू होते हैं । 


९४५--अम्भडल्स ण॑ परिव्वायगस्स यूलए पाणाइवाए पच्चकक्‍्वाए जाबज्जीबाए जाव (थलए 
मुसाबाए, यूलए झविण्णादाणे, यूलए) परिग्गहे णबरं सब्वे मेहुणे पझचक्खाए जावज्जीबाए । 


९४५--किन्तु भ्रम्बड परिब्राजक ने जोवनभर के लिए स्थूल प्राणातिपात-स्थूल हिसा (स्थल 
मृषावाद -- स्थल असत्य, स्थूल अदत्तादान-स्थूल चोर्य, स्थूल), परिग्रह तथा सभी प्रकार के अन्नह्म चय॑ 
का प्रत्याख्यान है । 


९६-अम्मडस्स ण॑ परिव्वायगस्स णो कप्पद प्रक्यसोयप्पसाणमेसंपि जल॑ सयराहूं उत्तरित्तए, 
जण्णत्थ अंद्धाणगमणेणं । भ्रम्मइस्स णं णो कप्पदु सगड था एवं त॑ चेव भाणियव्वयं णण्णत्य एगाए 
गगामट्टियाएं । भ्रम्मडल्स णं परिव्वायगस्स णो कप्पइ भ्राह्यकम्सिए वा, उद्देंसिए वा, मीसजाए ह वा, 
प्रस्‍्कोयरए इ वा, पृइकम्मे ह वा, कोयगड़े ह वा, पामिच्छे ह वा, श्रणिसिदर्ठ इ वा, भभिहर्ड इ वा, 
ठइलए या, रइत्तए वा, कंतारभत्त ह वा, वृश्भिकजभत्ते ३ वा, गिलाणभत्ते इ वा, वहलियाभत्ते इ वा, 
पाहुणयभत्ते इ वा, भोसए वा, पाइसए था। प्रम्मडस्स ण॑ परिव्यायगस्स णो कप्प्ट मूलभोयण वा 
जाव (कंदभोयणे, फलभोयणे, हरियभोयणे, पत्तभोयणे ) बोयभोयणे वा भोत्तए वा पाइलए वा । 


९६--प्रम्बड परिक्षाजक को मार्गगमन के श्रतिरिक्त गाडी की धुरो-प्रमाण जल मे भी शीघ्रता 
ने उतरना नही कल्पता | अ्रम्बड परिक्षाजक को गाडी आदि पर सवार होना नही कल्पता । यहाँ से 
लेकर गगा की मिट्टो के लेप तक का समग्र वर्णन पहले श्राये वर्णन के अनुरूप समझ लेना चाहिए । 


प्रम्बड परिव्राजक को भ्राधाकमिक तथा भ्ौहें शिक--छहु काय के जीवो के उपमर्दनपूवव॑क 
साधु के निमित्त बनाया गया भोजन, मिश्रजात- साधु तथा गृहस्थ दोनो के उद्देश्य ने तेयार किया 
गया भोजन, अध्यवपूर--साधु के लिए भ्रधिक मात्रा मे निष्पादित भोजन, पूतिकर्म--पआ्राधा कर्मी 
ग्राहर के अश से मिला हुआ भोजन, फक्रीतकृत-खरीदकर लिया गया भोजन, प्रामित्य--उधार लिया 
हुआ भोजन, प्रनिसुष्ट-गृह-स्वामी या धर के मुखिया को बिना पूछे दिया जाता भोजन, ग्रभ्याहुत-- 
साधु के सम्मुख लाकर दिया जाता भोजन, स्थापित--भ्रपने लिए पृथक्‌ रखा हुआ भोजन, रचित--- 
एक विशेष प्रकार का उदहिष्ट-अपने लिए सस्कारित भोजन, कान्तारभक्त-- जगल पार करते हुए घर 
से भ्रपने पाथेय के रूप मे लिया हुप्रा भोजन, दुशिक्षभक्त--दुर्भिक्ष के समन भिक्षुओ्रो तथा प्रकाल- 
पीड़ितों के लिए बनाया हुआ भोजन, ग्लानभक्त-बीमार के लिए बनाया हुआ भोजन अथवा स्वयं 
बीमार होते हुए आरोग्य हेतु दान रूप मे दिया जाने वाला भोजन, वार्दलिकभक्त- बादल प्रादि से 
घिरे द्विन में--दुदिन मे दरिद्र जनों के लिए तैयार किया गया भोजन, प्राघृर्णक-भक्त-अभतिथियों-- 
पाहुनों के लिए तैयार किया हुआ भोजन भअम्बड परिक्षाजक को ख्ाना-पीना नही कल्पता । 


अमत्कारी अम्बड परिवश्राजक ] [१४५४५ 


इसी प्रकार भ्रम्बड परिव्राजक को मूल, (कन्द, फल, हरे तृण,) बीजमय भोजन खाना-पीना 
नही कल्पता । 


९७--अम्मडल्स णं परिव्यायगस्स चउव्विहे प्रणहुदंडे पत्चकलाए जावज्जोबाए | त॑ जहां 
अवज्फाणायरिए, परमायायरिए, हिसप्पयाणे, पावकम्मोवएसे । 

९७--अम्बड परिव्राजक ने चार प्रकार के अनर्थेदष्ड--बिना प्रयोजन हिसा तथा तन्मूलक 
प्रशुभ कार्यों का परित्याग किया । वे इस प्रकार है--१ अ्रपध्यानाचरित, २ प्रमादाचरित, ३े हिस्र- 
प्रदान, ४ पापकर्मोपदेश । 


विवेचन--बिना किसी उद्देश्य के जो हिंसा की जाती है, उसका समावेश अ्रनर्थेदड मे होता 
है । यद्यपि हिसा तो हिसा ही है, पर जो लौकिक दृष्टि से श्रावश्यकता या प्रयोजनवश की जाती है, 
उसमे तथा निरथेंक की जाने वाली हिसा मे बडा भेद है । ग्रावश्यकता या प्रयोजनवश हिंसा करने 
को जब व्यक्ति बाध्य होता है तो उसकी घिवशता देखते उसे व्यावहारिक दृष्टि से क्षम्य भी माना 
जा सकता है पर प्रयोजन या मतलब के बिना हिंसा झ्रादि का झराचरण करना सर्वेथा भ्रनुचित है । 
इमलिए उसे ग्रनर्थदड कहा जाता है। प्रस्तुत सूत्र मे सूचित चार प्रकार के भ्ननर्थदड की सक्षिप्त 
व्याख्या इस प्रकार है-- 


प्रपध्यानाचरित -अपध्यानाथरित का अर्थ है दुश्चिन्तन। दुश्चिन्तन भी एक प्रकार से 
हिसा ही है। वह ग्रात्मगुणो का घात करता है। दुश्चिन्तन दो प्रकार का है--पआरार्तध्यान तथा 
रौद्रध्यान । अभीप्सित वस्तु, जैसे धव-सपत्ति, सतति, स्वस्थता आदि प्राप्त न होने पर एवं दारिद्रध, 
रुग्णता, प्रियजन का विरह आ्रादि झ्ननिष्ट स्थितियों के होने पर मन में जो क्लेशपूर्ण विक्ृत चिन्तन 
होता है, वह प्रार्तध्यान है। क्रोधावेश, शत्रु-भाव और बैमनस्थ आदि से प्रेरित होकर दूसरे को 
हानि पहुँचाने आदि की बात सोचते रहना रौद्रध्यान है। इन दोनो तरह से होने वाला दुश्चिन्तन 
ग्रपध्यानाचरित रूप प्रनर्थदड है । 


६ 


प्रभादाचरित- अपने धर्म, दायित्व व कतंव्य के प्रति प्रजागरूकता प्रमाद है। ऐसा प्रमादी 
व्यक्ति अक्सर अपना समय दूसरो की निन्दा करने मे, गप्प मारने मे, भ्रपने बडप्पन की शेखी बघारते 
रहने मे, अश्लील बातें करने में बिताता है । इनसे सम्बद्ध मन, वचन तथा शरीर के विकार प्रमादा- 
चरित मे आते हैं । 

(हख-प्रदान--हिंसा के कार्यों मे साक्षात्‌ सहयोग करना, जैसे चोर, डाकू तथा शिकारी भ्रादि 
को हथियार देना, ग्राश्रय देना तथा दूसरों तरह से सहायता करना । ऐसा करने से हिसा को 
प्रोत्साहन और सहारा मिलता है, ग्रत यह शब्रनर्थदड है । 

पापकर्मोपदेश--औरो को पाप-कार्य मे प्रवत्त होने मे प्रेरणा, उपदेश या परामर्श देना । 
उदाहरणार्थ, किसी शिकारी को यह बतलाना कि श्रमुक स्थान पर शिकार-योग्य पशु-पक्षी उसे प्राप्त 
होगे, किसी व्यक्ति को दूसरो को तकलीफ देने के लिए उत्तेजित करना, पशु-पक्षियों को पीडित करने 
के लिए लोगो को दुष्प्रेरित करना--इन सबका पाप-कर्मोपदेश मे समावेश है । 


९८-पप्रम्भडस्स कप्पह सागहए अ्रद्धाठए जलस्स पडिग्गाहित्तए, से वि य बहमाणए, जो चेव 
ण॑ भ्रवहमाणए जाव (से वि य थिमिप्रोदए, णो चेव णं कहमोदए, से वि य बहुप्पसण्ण, णो चेव ण॑ 


१४६] [ भौषपातिकतू ४ 


ग्रवहुष्पसण्ण ) से थि य परिपृण्ठ, णो येव ण॑ झ्परिपुए, से वि य सावज्जे त्ति काउं गो चेव णं भ्रणवज्जे, 
से थि य जीवा ति काउ, णो चेव णं झजोवा, से दि य दिण्णे, णो चेव णं अ्रदिण्णे, से थि य हृत्थपाय- 
घरासमसपक्थालणटुयाए पिबित्तए वा, णो चेथ ण॑ सिजाइसए । अ्मन्मइस्स कप्पद् मागहए य प्राढ॒ए 
जलस्स पडिग्गाहित्तत, से वि य वहमाणए जाव" णो चेव ण॑ झ्रविण्णे, से वि य सिणाइसए णो चेव 
ण॑ हत्यपायलरुचमसपक्खालणट्रयाए पिवित्तए या । 


९८--अम्बड को मागधमान (मगघ देश के तोल) के भ्रनुसार आधा आढ्क जल लेना कल्पता 
है। वह भी प्रवहमान--बहुता हुझ्ना हो, भ्रप्रवहमान--न बहता हुआ्लआा नहीं हो । (वह भी यदि स्वच्छ 
हो, तभी ग्राह्म है, कीचड युक्त हो तो ग्राह्म नही है । स्वच्छ होने के साथ-साथ वह बहुत प्रस॑न्न--- 
बहुत साफ झ्लौर निमंल हो, तभी ग्राह्म है, भ्रन्यथा नहीं ।) वह परिपृत-बस्त्र से छाना हुश्रा हो तो 
कत्प्य है, ग्रमछखाना नही । वह भी सावद्य--प्रवद्ध या पाप सहित समभकर, निरवद्य समझकर नहीं । 
सावद्य भी वह उसे सजीव--जीव सहित समझकर ही लेता है, श्रजीव--जीव रहित समझकर नही। 
बेसा जल भी दिया हुआ ही कल्पता है, न दिया हुआ नहीं । वह भी हाथ, पैर, चरु--भोजन का पात्र, 
चमस--काठ की कुडछी-चम्मच धोने के लिए या पीने के लिए ही कल्‍्पता है, नहाने के 
लिए नही । 

प्रम्बड को मागधमान के अनुसार एक आढक पानी लेना कलल्‍पता है। वह भी बहता हुआ्ना, 
यावत्‌ दिया हुआ ही कल्पता है, बिना दिया नही । वह भी स्नान के लिए कल्पता है, हाथ, पेर, चरु, 
चमस, धोने के लिए था पीने के लिए नही । 


९९ -अ्रस्मडस्स णो कप्पइ भ्रण्णउत्थिया वा, श्रण्णउत्थियदेवयाणि वा, अ्रण्णउत्थियपरिग्ग- 
हियाणि या चेहयाह वंदिसतए वा, णमंसित्तर था, जाव (सक्‍कारित्तए वा, सम्माणित्तए वा, ) 
पज्जुवासित्तए या, णण्णत्थ भ्ररिहृते वा भ्ररिहृतचेइयाइ वा । 


९९---अ्रहेत्‌ या भप्रहेतू-चंत्यो के अतिरिक्त श्रम्बड को श्रन्ययूथिक--निग्रेन्थ-धर्मसघ के 
ग्रतिरिक्त अन्य सघो से सम्बद्ध पुरुष, उनके देव, उन द्वारा परिगृहीत-स्वीकृत चेत्य*--उन्हे 
वन्दन करना, नमस्कार करना, (उनका सत्कार करना, सम्मान करना या) उनकी पयु पासना करना 
नहीं कल्पता । 


अम्बड के उत्तरवर्तो भव 
१००--अम्मड ण भते ! परिव्यायए कालमासे काल किच्छा कहि गच्छिहिति ? कह 
उबवबज्जिहिति ? 
गोयमा ! प्रम्मई ण परिव्यायए उच्चावर्णह सोलव्वयगुणवेरमणपच्चकखाणपोसहोववासेहि 
अ्रप्पाणं भावेसाणे बहुईं बासाईं समणोवासयपरियायं पाउणिहिति, पाउणिहिता सासियाएं सलेहुणाए 
झ्रप्पाणं भूसित्ता, संद्ठि भत्ताइ भ्रणसणाएं छेदिता, भ्रालोइयपडिक्कते, समाहिपले कालसासे काल 


१. देखें सूत्र-सख्या ८० । 
२ सृत्र-सख्या २ के विवेचन में चेत्य की विस्तृत व्याख्या है, जो द्रष्टव्य है । 


है 275 के उत्तरब्तो भ्रय ] [ बढ 


किल्‍या अंभलोए कप्पे देवताएं उदवण्जिहिति | तत्थ णं प्रत्थेगइयाणं देवाणं इस सागरोबसाइ ठिई 
पण्णमसा । तत्य णं भ्रम्भडस्स लि देखस्स दस सागरोबमाई ठिई । 


१००--भंगवन्‌ ' भ्रम्बड परिव्राजक मृत्यु-काल श्राने पर देह-त्याग कर कहाँ जायेगा ? 
कहाँ उत्पन्न होगा ? 


गौतम ' प्रम्बड परिब्राजक उच्चावच--उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट--विशेष-सामान्य शीलब्रत, 
गुणव्रत, विरमण-विरति, प्रत्याख्यान-त्याग एवं पोषधोपवास द्वारा आत्मभावित होता हुश्ना-- 
प्रात्मोन्मुख रहता हुआ बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक-पर्याय-गृहि-धर्म या श्रावक-घर्मं का पालन 
करेगा । वेसा कर एक मास को सलेखना ओर साठ भोजन--एक मास का प्रनशन सम्पन्न कर, 
ग्रालोचना, प्रतिक्रमण कर, मृत्यु-काल आने पर वह समाधिपुर्वक देह-त्याग करेगा । देह-त्याग कर वह 
ब्रहालोक कल्प मे देवरूप मे उत्पन्न होगा । वहाँ भ्रनेक देवों की ग्रायु-स्थिति दश सागरोपम-प्रमाण 
बतलाई गई । अम्बड देव का भी आयुष्य दश सागरोपम-प्रमाण होगा । 


१०१--सेण भरते ' प्रम्सड़े देवे ताश्रो देवलोगाशो हझाउक्सशएण, भवकक्‍लएणं, ठिश्क्खएणं, 
झणंतर चय॑ जता काहि गच्छिहिति, कहि उबवश्जिहिति ? 

१०१-भगवन ' श्रम्बड देव ग्रपना आ्रायु-क्षय, भव-क्षय, स्थिति-क्षय होने पर उस देवलोक 
से च्यवन कर कहाँ जायेगा ” कहाँ उत्पन्न होगा ! 


१०२--गोयमा ! महाविदेहे वासे जाइ कुलाइ भवंति--प्रडढाइ, दवित्ताईं, वित्ताईं वित्थिण्ण- 
विउल भवण-सयणासण-जाण-वाहणाईं, बहुधघण-जायरूब-रययाई, अऋषझोगपश्रोगसंपउत्ताईं विच्छड्डिय- 
पउरभरसपाणाईं, बहुदासीदासगोसहिसगवेलगप्पभूयाईं, बहुजणस्स श्रपरिभूयाई, तहप्पगारेसु कुलेसु 
पुमत्ताए पच्चायाहिति । 


१०२--गोतम ! महाविदेह क्षेत्र मे ऐसे जो कुल है यथा -धनाढच, दीप्त-दोप्तिमान्‌, 
प्रभावशाली या दुप्त-स्वाभिमानी, सम्पन्न, भवन, शयन--प्रोढने-बिछाने के वस्त्र, श्रासन--बैठने 
के उपकरण, यान--माल-प्रसबाब ढोने की गाडियाँ, वाहन-सवारियाँ प्रादि विपुल साधन-सामग्री 
तथा सोना, चाँदी, सिक्के आदि प्रचुर धन के स्वामी होते हैं। वे प्रायोग-प्रयोग-सप्रवत्त--व्यावसायिक 
दृष्टि से धन के सम्यक विनियोग और प्रयोग मे निरत--नीतिपूंक द्रव्य के उपार्जन मे सलग्न 
होते हैं । उनके यहाँ भोजन कर चुकने के बाद भी खाने-पीने के बहुत पदार्थ बचते हैं। उनके घरो मे 
बहुत से नौकर, नोकरानियाँ, गाये, भेसे, बल, पाडे, भेड-बकरियाँ भ्रादि होते हैं। वे लोगो द्वारा 
प्रपरिभृूत--प्रति रस्क्ृत होते हैं- इतने रोबीले होते हैं कि कोई उनका परिभव--तिरस्कार या अपमान 
करने का साहस नही कर पाता । श्रम्बड (देव) ऐसे कुलों मे से किसी एक में पुरुषरूप में उत्पन्न 


होगा । 
१०३--तए ण॑ तस्स दारगस्स गठ्भत्यस्स चेव समाणस्स प्रम्मापिईणं घम्से दढ़ा पहुण्णा 
भव्तिस्सइ । 


१०३--भम्वड शिशु के रूप में जब गर्भ मे ध्ायेगा, (उसके पृण्प-प्रभाव से) माता-पिता की 
प्र्म में प्रास्था दृढ़ होगी । 


१४८] [ ओऔपपातिकसत 


१०४-े णं तत्य णवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं प्रद्धटरूमाणराइदियाणं वीइक्कताणं सुकुमाल- 
पाणिपाएं, जाब (भ्रहीणपडिपुण्णपंचिदियसरी रे, लक्ष्कषणवंजणगुणोबयेए, साणुस्माणप्यमाणपद्िपुण्ण- 
सुजायसब्वंगसु दरंगे,) ससिसोमाकारे, कते, पियदंसणे, सुरूवे दारए पयाहिति । 


१०४--नौ महीने साढें सात दिन व्यत्तीत होने पर बच्चे का जन्म होगा। उसके हाथ-पर 
सुकोमल होगे । उसके छारीर की पाँचो इन्द्रियाँ अ्रहीन-प्रतिपूर्ण--रचना की दृष्टि से श्रखण्डित एव 
सम्पूर्ण होगी । वह उत्तम लक्षण--सौभाग्यसूचक हाथ की रेखाएँ ग्रादि, व्यजन--उत्करषंसूचक तिल, 
मस आझादि चिह्न तथा गुणयुक्त होगा । देहिक फलाव, वजन, ऊँचाई श्रादि की दृष्टि से वह परिपूर्ण 
श्रेष्ठ तथा सर्वांगसुन्दर होगा । उसका श्राकार चन्द्र के सदश् सोम्य होगा । वह कान्तिमान, देखने में 
प्रिय एवं सुरूप होगा । 


१०५-तए ण॑ तसस दारगसस्‍्स पअ्रस्मापियरों पहसे विवसे ठिहवडियं कारहिति, विद्यदियसे 
संदसूरदंसणिय काहिति, छठठे दिवसे जागरिय काहिति, एक्‍्कारसमे दिवसे वीइक्कते णिव्वत्ते 
ग्रसुइजायथकम्सकरणे संपर्ते बारसाहे दिवसे अभ्रस्भापियरों इस एयारूब गोण्ण, गुणणिप्फण्णं णामधेज्जं 
काहिति--जम्हा ण श्रम्हं इमंसि दारगंसि गब्भत्यंसि चेवब समारणस धम्मे दढपइण्णा त होउ ण॑ प्रम्ह 
बारए 'बढपहइण्णे णामेणं । तए णं तस्सत दारगस्स भ्रम्भापियरों णामधेज्ज करेहिति दढपइण्णत्ति । 


१०५--तत्पश्चात्‌ माता-पित्ता पहले दिन उस बालक का कुलक्रमागत पुत्रजन्मोचित 
प्रनुष्ठान करेगे । दूसरे दिन चन्द्र-सूर्य-दर्शनिका नामक जन्मोत्सव करेगे । छुठे दिन जागरिका--- 
रात्रि-जागरिका करेगे। ग्यारहवे दिन वे झशुचि-शोधन-विधान से निवत्त होगे। इस बालक के 
गभ में आते ही हमारी घामिक श्रास्था दृढ हुई थी, भ्रत यह 'दुढप्रतिज्ञन” नाम से सम्बोधित किया 
जाय, यह सोचकर माता-पिता बारहवे दिन बालक का दृढप्रतिज्ञ-यह ग्रुणानुगत, ग्रुणनिष्पन्न 
नाम रखेंगे । 


१०६- ते दढपद्टण्णं दारग श्रम्भापियरों साइरेगट्रबासजायग जाणित्ता सोभणसि तिहि-करण- 
विवस-णक्खत्त-मुहुत्तस कलायरियस्स उवर्णेहिति । 


१०६-माता-पिता यह जानकर कि अ्रब बालक श्राठ वर्ष से कुछ भ्रधिक का हो गया है, 
उसे शुभ-तिथि, शुभ करण, शुभ दिवस, शुभ नक्षत्र एव शुभ मुहूर्त मे शिक्षण हेतु कलाचाय के पास 
ले जायेगे । 


१०७--तए ण॑ से फकलायरिए त॑ दढपइण्णं दारग लेहाइयपाओ, गणियप्पहाणाहो, सउणरुय- 
पज्जवसाणाओो वावत्तरिकलाहो सुत्तशो य भ्रत्थश्रो य करणश्रो य सेहाविहिति, सिक्‍खाविहिति, त॑ 
जहा--लेहूं, गणियं, रूचं, णजट॒टं, गोयं, घाइय, सरगयं, पुक्खरगय, समताल, जूय, जणवाय, पासग, 
अट्वावय, पोरेकच्च दगभट्ठियं, भ्रण्णविहि, पाणविहि, वत्थविहि, विलेषणविहि, सयणर्विहि, भ्रज्जं, 
पहेलियं, सागहियं, गाहूँ, गोइप, सिलोय, हिरण्णर्जुत्ति, सुबण्णजुत्ति, गधर्जात्ति, च॒ुण्णर्जात्त, आभरण- 
विहि, तरुणीपडिकम्मं, इत्थिलक्खण्णं, पुरिसलक्सण, हयलक्खण, गयलक्खण, गोणलक्खणणं, कुक्कुड- 
लक्खण, चक्‍कलक्खण, छत्ततवखण, थम्मलक्खण, वडलवश्धणं, असिलक्खणं, समणिलक्खणं, कागणि- 
लक्खण, वत्युविज्ज, खधारमाणं, नगरमाणं, वत्थुनिवेसणं, वहूं, पडिवहूं, चारं, पड़िचारं, सक्‍कवब हूं, 
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गदलवहूं, सगडवहूं, जुडं, निजुद्ध, जुद्ाइजुडं, मुट्टिजुठं, बाहुजुदं, लयाजदं, इसत्थं, छरुप्पयाहुं, 
धणुब्वेयं, हिरण्णपागं, सुवण्णपागं, बटूखेडडं, सुत्ताखेड्ड, णालियालेड्डं, पत्तच्छेज्ज, कडगच्छेज्ज॑, 
सउ्जीव, निज्ञोबं, सठउणरुपभिति बावत्तरिकलाशों सेहावित्ता, सिक्ावेत्ता भ्रम्मापिईणं उवणेहिति । 


१०७--तब कलाचाये बालक दुढप्रतिज्ञ को लेख एब गणित से लेकर पक्षिशब्दज्ञान तक बहत्तर 
कलाएँ सूत्ररूप मे-सैद्धान्तिक दुष्टि से, अर्थ रूप मे--व्याख्यात्मक दृष्टि से, करण रूप मे---प्रयोगात्मक 
दृष्टि से सधायेगे, सिखायेगे--अ्भ्यास करायेगे । वे बहुत्तर कलाएँ इस प्रकार हैं-- 


१ लेख--लेखन--श्रक्ष रविन्यास, तद्विधयक कला, २ गणित, ३ रूप--भित्ति, पाषाण, 
वस्त्र, रजत, स्वर्ण, रत्न आदि पर विविध प्रकार का चित्रांकन, ४ नाट्य--भ्रभिनय, नाच, ५ गीत-- 
गान्धवे-विद्या-सगीत-विद्या, ६ वाद्य-वीणा, दुन्दुभि, ढोल प्रादि स्वर एवं ताल सम्बन्धी वाद्य 
(साज) बजाने की कला, ७ स्व॒रगत --निषाद, ऋषभ, गान्धार, षड्ज, मध्यम, घेबत तथा पझुचम-- 
इन सात स्व॒रो का परिज्ञान, ८. पुष्करगत-मृदग-बादन की विशेष कला, ९ समताल--गान व ताल 
के लयात्मक समीकरण का ज्ञान, १० दयूत--जूप्रा खेलने की कला, ११ जनवाद--लोगो के साथ 
वार्तालाप करने की दक्षता भ्रथवा वाद-विवाद करने में निपुणता, १२ पाशक--पासा फेकने की 
विशिष्ट कला, १३. श्रष्टापद-विशेष प्रकार की द्यूत-क्रीडा, १४ पौरस्कृत्य--नगर की रक्षा, व्यवस्था 
आ्रादि का ज्ञान, (प्रथवा पुर काव्य--आशुकवित्व--किसी भी विषय पर तत्काल कविता रचने की 
कला,) १५ उदक-मृत्तिका--जल तथा मिट्टी के मेल से भाण्ड झ्रादि के निर्माण का परिज्ञान, १६. 
ग्रश्न-विधि- -ग्रन्न पंदा करने की दक्षता भ्रथवा भोजन-परिपाक का ज्ञान, १७. पान-विधि-पेय पदार्थों 
के निष्पादन, प्रयोग आदि का ज्ञान, १८ यस्त्र-विधि- वस्त्र सम्बन्धी ज्ञान, १९ विलेपन-विधि-- 
शरीर पर चन्दन, कु कुम आदि सुगन्धित द्रव्यों के लेप का, मण्डन का ज्ञान, २०. शयन-विधि--शय्या 
ग्रादि बनाने, सजाने की कला, २१ शभ्रार्या-आर्या पश्लरादि साजिक छुन्द रचने की कला, २२ 
प्रहेलिका--गूढ श्राशययुक्त गद्यपद्यात्मक रचना, २३ मागधिका-मगध देश की भाषा-मागप्ची 
प्राकृत में काव्य-रचना, २४. गाथा--सस्कृतेतर शौरसेनी, अर्धमागधी, पेशाची श्रादि प्राकृतो--लोक 
भाषाओं मे प्रार्या अादि छुन्दो मे रतना करने की कला, २५ गीौतिका-गेय काव्य की रचता, गीति, 
उपगीति आादि छन्दो मे रचना, २६ श्लोक--पअनुष्टुप्‌ झ्रादि छन्दों मे रचना, २७ हिरण्य-युक्ति-- 
रजत-निष्पादन--चांदी बनाने की कला, २८. सुवर्ण-युक्ति--सोना बनाने की कला, २९ गन्ध-युक्ति-- 
सुगन्धित पदार्थ तेयार करने की विधि का ज्ञान, ३० चर्ण-युक्ति-विभिन्न श्रौषधियो द्वारा त्तान्त्रिक 
विधि से निर्मित चूर्ण डालकर दूसरे को वश मे करना, स्वय श्रन्तर्धान हो जाना आश्रादि (विद्याओ) 
का ज्ञान, ३१ ग्राभरण-विधि-अग्राभूषण बनाने तथा धारण करने की कला, ३२ तरुणी-प्रतिकर्म -- 
युवती-सज्जा की कला, ३३. स्त्री-लक्षण-पद्मिनी, हस्तिनी, शखिनी व चित्रिणी स्त्रियों के लक्षणों 
का ज्ञान, ३४ पुरुष-लक्षण --उत्तम, मध्यम, अधम, आदि पुरुषो के लक्षणो का ज्ञान, भ्रथवा शश ग्रादि 
पुरुष-भेदो का ज्ञान, ३५ हय-लक्षण--अश्व-जातियो, लक्षणों श्रादि का ज्ञान, ३६ गज-लक्षण-- 
हाथियो के शुभ, ग्रशुभ, आदि लक्षणों को जानकारी, ३७ गो-लक्षण-गाय, बैल के लक्षणों का ज्ञान, 
३८. कुबकुट-लक्षण--मुर्गे के लक्षणों का ज्ञान, ३९ चक्र-लक्षण, ४०. छनत्र-लक्षण, ४१. चमं-लक्षण-- 
ढाल ग्रादि चमडे से बनी विशिष्ट वस्तुश्रो के लक्षणो का ज्ञान, ४२. दण्ड-लक्षण, ४३. श्रसि-लक्षण--- 
तलवार की श्रेष्ठता, प्रश्रेष्ठा का ज्ञान, ४४ मणि-लक्षण-रत्न-परीक्षा, ४४. काकणी-लक्षण--- 
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चक्रवर्ती के एतत्सज्ञक रत्न के लक्षणों की पहचान, ४६ वास्तु-विद्या--भवन-निर्माण की कला, 
४७ स्कस्धावार-मान-शत्रुसेना को जीतने के लिए प्रपनी सेना का परिमाण जानना, छावनी लगाना, 
मोर्चा लगाता झ्रादि की जानकारी, ४८. नगर-निर्माण, विस्तार ग्रादि की कला अथवा ग्रुद्धोपयोगी 
विशेष नगर-रचना की जानकारी, जिससे शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सके, ४९ वास्तुनिवेशन-- 
भवनों के उपयोग, विनियोग भ्रादि के सम्बन्ध मे विशेष जानकारी, ५० व्यूह--प्राकार-विशेष मे सेना 
स्थापित करने या जमाने की कला, प्रतिव्यूहू--शत्र द्वारा रचे गये व्यूह के प्रतिपक्ष मे--मुकाबले 

तत्प्रतिरोधक दूसरे व्यूहू की रचना का ज्ञान, ५१ चार--चन्द्र, सूर्य, राहु, केतु आदि ग्रहों की गति का 
ज्ञान अ्रथवा राशि गण, वर्ण, वर्ग ग्रादि का ज्ञान, प्रतिचार--इष्टजनक, भ्रनिष्टनाशक शान्तिकर्म का 
ज्ञान, ५२. चकव्यूहू--चक्र- रथ के पहिये के श्राकार मे सेना को स्थापित-सज्जित करना, ५३ गरुड- 
व्यूहू-- गरुड के आकार में सेना को स्थापित-सज्जित करना, ५४ शकट-व्यूह-गाडो के श्राकार मे 
सेना को स्थापित-सज्जित करना, ५५ युद्ध-लडाई की कला, ५६ नियुद्ध--पंदल युद्ध करने की कला, 
५७. युद्धातियुद्धझ--तलवा र, भाला प्रादि फेककर युद्ध करने की कला, ५८ मुष्टि-युद्ध--भुक्‍्को से लडने 
में निपुणता, ५९ बाहु-युद्ध--भुजाश्रो द्वारा लड़ने की कला, ६० लता-युद्ध-जैसे बेल वृक्ष पर चढ़ 
कर उसे जड़ से लेकर शिखर तक आवेष्टित कर लेती है, उसो प्रकार जहाँ योद्धा प्रतियोद्धा के शरीर 
को प्रगाढतया उपमदित कर भूमि पर गिरा देता है झ्लोर उस पर चढ बेठता है, ६१ इषुशस्त्र-नाग- 
बाण आ्रादि के प्रयोग का ज्ञान, क्षुर-प्रवाह--छरा आदि फेककर वार करने का ज्ञान, ६२ धनुर्वेद-- 
धनुविद्या, ६३ हिरण्यपाक--रजत-सिद्धि, ६४ सुबर्ण-पाक--सुवर्ण-सिद्धि, ६५ वृत्त-चेल-रस्सी 
ग्रादि पर चलकर खेल दिखाने की कला, ६६ सृत्र-खेल--सूत द्वारा खेल दिखाने, कच्चे सूत द्वारा 
करिएमे बतलाने की कला, ६७. नालिका-खेल--नालिका मे पासे या कोडियाँ डालकर गिराना-- 
जुग्मा खेलने की एक विशेष प्रक्रिया की जानकारी, ६८ पत्रच्छेद्य--एक सौ ग्राठ पत्तो में यथेष्ट सख्या 
के पत्तो को एक बार मे छेदने का हस्त-लाघव, ६९ कटच्छेय-चटाई की तरह क्रमश' फंलाये हुए 
पन्न श्रादि के छेदन की विशेष प्रक्रिया मे नेपुण्य, ७० सजीव-पारद आ्ाादि मारित धातुशभ्रो को पुन 
सजीव करना--सहज रूप मे लाना, ७१ निर्जीव-पारद, स्वर्ण श्रादि धातुश्रो का मारण करना तथा 
७२ शकुन-रुत- पक्षियों के शब्द, गति, चेष्टा श्रादि जानने की कला । 


ये बहत्तर कलाएँ सघाकर, इनका शिक्षण देकर, ग्रभ्यास कराकर कलाचायं बालक को माता- 
पिता को सौप देंगे । 


१०८--तए ण॑ तस्स दह्पदृण्णस्स दारगस्स भ्रम्भापियरों त॑ कलायरियं विउलेणं॑ असणपाण- 
खाइमसाइमेणं वत्यगंधमललालकारेण य सकक्‍कारेहिति, सककारेसा सम्मार्णेहिति, सम्माणेता विउलं 
जीवियारिहं पीइदार्ण दलइस्संति, बलइसा पड़िविसज्जेहिति । 


१०८--तब बालक दृढप्रतिश के माता-पिता कलाचायें का विपुल--प्रच॒र भ्रशन, पान, ध्ाद्य, 
स्वाद्य, वस्त्र, गन्ध, माला तथा भलकार द्वारा सत्कार करेंगे, सम्मान करंगे। सत्कार-सम्माल क्र 
उन्हे विपुल, जोविकोलित--जिससे समुचित रूप मे जीवन-निर्वाह होता रहे, ऐसा प्रीतिदान--पुरस्कार 
देगे । पुरस्कार देकर प्रतिविसर्जित करेगे--बिदा करेंगे । 
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१०९--सए ण॑ से दढपदृण्णे बारए बावत्तरिकलापंडिए, नबंगसुत्तपडिबोहिए, भ्रट्टा रसदेसी भासा- 
विसारए, गोयरई, गंधव्बणट्टकुसले, हपजोही, गयजोही, रहजोही, बाहुजोही, बाहुप्पमद्दी, वियालचारी, 
साहसिए, भ्रलंभोगसमत्थे यावि भविस्सद । 


१०९- बहत्तर कलाग्रो मे पडित--म्मंज्ञ, प्रतिबुद्ध नी अगो- दो कान, दो नेत्र, दी ध्राण, 
एक जिल्बा, एक त्ववा तथा एक मन--इन अगो की चेतना, सवेदना के जागरण से युक्त-- 
यौवनावस्था मे विद्यमान, अठारह देशी भाषाझ्रो-लोकभाषाग्रो में विशारद-- निपुण, गीतप्रिय, 
गान्धवं-नाटय-कुशल--सगीत-थिद्या, नृत्य-कला प्रादि मे प्रवीण, भ्रश्वयुद्ध-घोडे पर सवार होकर 
युद्ध करना, गजयुद्ध--हाथी पर सवार होकर युद्ध करना, रथयुद्ध-रथ पर सवार होकर युद्ध करना, 
बाहुयुद्ध-भुजाओ द्वारा युद्ध करना, इन सब में दक्ष, विकालचारी-निर्भीकता के कारण रात मे 
भी धूमने-फिरने मे नि शक, साहसिक- प्रत्येक कार्य मे साहसी दृढप्रत्तिज्ञ यो सागोपांग विकसित- 
सवद्धित होकर सर्वंधा भोग-समर्थ हो जाएगा। 


११०-तए ण दढपइण्ण दारग प्रम्भापियरों बावत्तरिकलापडिय जाबव (नवंगसुसपडियोंहिय॑, 
झट्टारसदेसीभासाविसार॒यं, गीयरह, गधब्वणट्कुसल, हयजोहि, गयजोंहि, रहजोहि, बाहुजोहि, 
बाहुप्पर्माह, वियालचारि, साहसियं) झ्लभोगसभत्थ वियाणित्ता विउलेहि भ्रण्णभोगेहि, पाणभोगेहि, 
लेणभोगेहि, वत्यथभोगेहि, सयणभोगेहि, उवणिमंतेहिति । 


११०--माता-पिता बहत्तर कलाओ्रो मे ममंज्ञ, (प्रतिबुद्ध नौ अग युक्त, ग्रठारह देशी भाषाश्रो 
में निपुण, गीतप्रिय, गान्धवं-नाटचय-कुशल, अश्वयुद्ध, गजयुद्ध, रथयुद्ध, बाहुयुद्ध, एवं बाहुप्रमर्दे मे दक्ष, 
निर्भय-विकालचा री, साहसिक) प्रपने पुत्र दढप्रतिन्ञ को सर्वथा भोग-समर्थ जानकर श्रन्न-उत्तम 
खाद्य पदार्थ, पान-उत्तम पेय पदार्थ, लयन-सुन्दर गह श्रादि मे निवास, उत्तम वस्त्र तथा शयन-- 
उत्तम शय्या, बिछोने ग्रादि सुखप्रद सामग्री का उपभोग करने का आग्रह करेगे । 


१११--तए ण दढपइण्णे दारए तेहि विउलेहि अण्णभोगेहि जाव (पाणभोगेहि, लेणभोगेहि, 
वत्थभोगेहि,) सयणभोगेहि णो सज्जिहिति, णो रज्जिहिति, णो गिज्मिहिति, णो घुज्मिहिति, णो 
अ्रज्कोववज्जिहिति । 


१११--तब कुमार दृढप्रतिज्ञ श्रन्न, (पान, गृह, वस्न्न,) शयन भ्रादि भोगो मे श्रासक्त नही 
होगा, अनुरक्त नही होगा, गृद्ध-न्‍लोलुप नहीं होगा, मूच्छित--मोहित नही होगा तथा श्रध्यवसित 
नही होगा--मन नही लगायेगा । 


११२-से जहाणामए उप्पले इ वा, पउसे ह वा, कुमुदे इ था, नलिने ६ था, सुभगे इ वा, 
सुगंधे इ या, पोडरोए उ वा, महापोडरीए इ वा, सयपत्ते इ वा, सहस्सपते इ बा, समसहस्सपत्ते इ वा, 
पके जाए, जले सब॒ड॒ढे णोवलिप्पद्ट पकरएण णोवलिप्पदइ जलरएणं, एवामेव दढपद्ृण्णे वि वारए 
कार्मेह जाए भोगेहि संबुड॒ढें गोवलिप्पिहिति कामरएण, णोवलिप्पिहिति भोगरएण, णोवलिप्पिहिति 
मित्तणाइणियगसयणसंबधिपरिजणेण । 


११२- जैसे उत्पल, पद्म, कुमुद, नलिन, सुभग, सुगन्ध, पुण्डरीक, महापुण्डरीक, छातपन्र, 
सहस्तपत्न, शतसहसज्नपनत्र आदि विविध प्रकार के कमल कीचड़ मे उत्पन्न होते हैं, जल मे बढ़ते हैं पर 


१५२] [ औपपातिकसूत्र 


जल-रज- जल-रूप रज से या जल-कणो से लिप्त नहीं होते, उसी प्रकार कुमार दुढप्रतिज्ञ जो 
काममय जगत्‌ में उत्पन्न होगा, भोगमय जगत्‌ मे सवरधित होगा--पलेगा-पुसेगा, पर काम-रण से-- 
शब्दात्मक, रूपात्मक भोग्य पदार्थों से--भोगासक्ति से, भोग-रज से--गन्धात्मक, रसात्मक, स्पर्शात्मक 
भोग्य पदार्थों से--भोगसक्ति से लिप्त नहीं होगा, मित्र-सुहृदू, शाति--सजातीय, निजक-भाई, 
बहिन झादि पितृपक्ष के पारिवारिक, स्वजन--नाना, मामा, आदि मातृपक्ष के पारिवारिक, तथा 
प्न्यान्य सम्बन्धी, परिजन-- सेवकव॒ुन्द--इनमे आसक्त नही होगा । 


११२-से ण॑ तहारूवाणं थेराणं अतिए केवर्ल बोहि बुज्मिहिति, ब॒ुज्भिसा झगाराहो 
अणगारियं पव्यइहिति । 


११३--वह तथारूप--बीतराग की श्राज्ञा के भ्रनुसर्ता प्रथवा सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन, 
सम्यक चारित्र से युक्त स्थविरो -ज्ञानवद्ध, सयमव॒द्ध श्रमणों के पास केवलबोधि--विशुद्ध सम्यक्‌ 
दशेन प्राप्त करेगा । गृहवास का परित्याग कर वह श्रनगार-ध्म मे प्रश्नजित-- दीक्षित होगा--श्रमण- 
जीवन स्वीकार करेगा । 


११४ से ण भविस्सइ झ्रणगारे भगवते ईरियासमिए जाव (भासासभिए, एसणासमिए, 
झायाणभडमत्तनिकलेवणाससिए, उच्चारपासवणखेलसिधाणजल्लपरिट्वावणियासमिए, भणगुत्ते, बयशु त्ते, 
कायगुत्ते, गुत्ते, गुत्तिदिए) गुत्तबनभ्यारी । 


११४-वे अनगार भगवान्‌- मुनि दृढप्रतिज्ञ ईया--गमन, हलन, चलन आदि क्रिया, भाषा, 
आहार भ्रादि की गवेषणा, याचना, पात्र श्रादि के उठाने, इधर-उधर रखने झ्रादि तथा मल, मूृन्र, 
खखार, नाक भ्रादि का मेल त्यागने मे समित--सम्यक्‌ प्रवत्त-यतनाशील होगे । वे मनोगुप्त, 
वचोगुप्त, कायगुप्त--मन, वचन तथा शरीर की क़ियाओ्रो का गोपायन-सयम करने वाले, गुप्त 
शब्द श्रादि विषयो मे रागरहित--श्रन्तमु ख, गुप्तेन्द्रिय--इन्द्रियो को उनके विषय व्यापार मे लगाने 
की उत्सुकता से रहित तथा गुप्त ब्रह्मचारी--नियमोपनियम-पूर्वक ब्रह्मचयें का सरक्षण--परिपालन 
करने वाले होगे । 


११५--तस्स ण भगवतस्स एएण विहारेण विहरमाणस्स झग्रणंते, झ्रणत्तरे, णिव्वाघाए, निरा- 
वरणें, कसिणे, पडिपुण्णे केवलवरणाणदंसण समुप्पज्जहिति । 


११५--इस प्रकार की चर्या मे सप्रवर्तेमान--ऐसा साधनामय जीवन जीते हुए मुनि दुढ़- 
प्रतिज्ञ को श्रनन्त--अन्तरहित या अनन्त पदार्थ विषयक--भ्रनन्त पदार्थों को जानने वाला, श्रनुत्त र-- 
स्वश्रेष्ठ, निर्व्याघात--बाघा या व्यवधान रहित, निरावरण--श्रावरणरहित, कृत्स्न--समग्र-सवर्थि- 
ग्राहक, प्रतिपूर्ण-परिपूर्ण, श्रपने समग्र श्रविभागी अशो से समायुक्त, केवलज्ञान, केवलदर्शन उत्पन्न 


होगा । 


११६-तए ण॑ से वढ़पइण्णे केवलोी बहूइ बासाइ फेवलिपरियाग पाउणिहिति, केवलिपरियागं 
पाउणित्ता मासियाएं संलेहणाए प्रपष्पाणं भूसित्ता, संद्रि भत्ताइ भ्रणसणाए छेदितता जस्सट्वाए कीरइ 
नग्गभावे, मु डसावे, भ्रण्हाणए, अदंतवणए, केसलोए, बशचेरवासे, प्रच्छतगं भ्रणोवाहणगं, भूमि- 
सेज्जा, फलगसेज्जा, कट्टेसेज्जा, परघरपवेसो लद्धावलठ्ं, परेहि होलणाभो, लखिसणाओ, निदणाझो, 
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गरहजाझो, तालणाओो, तज्जणाओ्रो, परिभवणाझो, पज्वहणाञ्रो, उच्चावया ग्रामकटंगा, बाबीसं 
परोसहोवसग्गा अहियासिज्जति, तमदुमाराहित्ता चरिमेहि उस्सासणिस्सासेहि सिज्किहिति, बुज्सि- 


हिति, मुच्चिहिति परिणिव्याहिति, सब्यदुक्खाणमंत करेहिति । 


११६-तत्पश्चात्‌ दृढप्रतिज्ञ केवली बहुत वर्षों तक केवलि-पर्याय का पालन करेगे--केव लि- 
अ्रवस्था में बिचरेगे । यो केव लि-पर्याय का पालन कर, एक मास की सलेखना झौौर साठ भोजन--एक 
मास का श्रनशन सम्पन्न कर जिस लक्ष्य के लिए नग्नभाव--शारीरिक सस्कारो के प्रति अनासक्ति, 
मुण्डभाव--सास| रिक सम्बन्ध तथा ममत्व का त्याग कर श्रमण-जीवन की साधना, अ्रस्नान-स्तान न 
करता, भ्रदन्‍्तवन--मजन नही करना, केशलु चन- बालो को प्रपने हाथ से उखाडना, भअ्रब्रह्म वयेवास-- 
ब्रह्मचरय को ग्राराधना--बाह्य तथा आ्राभ्यन्तर रूप मे अध्यात्म की साधना, प्रच्छुश्॒क-- छत्र (छाता) 
धारण नही करना, जूते या पादरक्षिका धारण नहीं करना, भूमि पर सोना, जलक--काष्ठपट्ट पर 
सोना, सामान्य काठ की पटिया पर सोना, भिक्षा हेतु परगृह मे प्रवेश करना, जहाँ प्राहार मिला हो 
या न मिला हो, झरो से जन्म-कर्म की भर्त्सनापूर्ण अवहेलना--अ्रवज्ञा या तिरस्कार, छखिसना--मर्मोद्‌- 
घाटनपू्वेक भ्रपमान, निन्दना- निन्दा, गहंणा-लोगो के समक्ष अपने सम्बन्ध मे प्रकट किये गये कुत्सित 
भाव, तर्जना--अगुली झादि द्वारा सकेत कर कहे गये कटु वचन, ताडना--थप्पड झ्रादि द्वारा परि- 
ताडन, परिभवना--परिभव-अ्रपमान, परिव्यथना--व्यथा, नाना प्रकार की इन्द्रियविरोधी--भ्राख, 
कान, नाक प्रादि इन्द्रियो के लिए कष्टकर स्थितियाँ, बाईस प्रकार के परिषह तथा देबादिक्ृत उपसर्ग 
प्रादि स्वीकार किये, उस लक्ष्य को पूरा कर श्रपने प्रन्तिम उच्छवास-नि श्वास मे सिद्ध होगे, बुद्ध होगे, 
मुक्त होगे, परिनिव॒ त होगे, सब दुखो का अन्त करंगे । 


प्रत्यनीकों का उपपात 


११७ -सेज्जे इमे गामागर जाव" सण्णिवेसेसु पव्यदया समणा भबति, त जहा- झायरिय- 
पड़िणोया, उवज्कायपडिणोया, कुलपडिणोया, गणपडिणीया, श्रायरियठवज्कायाण भ्रयसकारगा, 
प्रवण्णकारगा, श्रकित्तिका रया, बहुहि प्रसब्भावग्भावणाहि मिच्छत्ताभिणिवेसेहि य श्रप्पाण ल्व॒परं 
ले तदुसय॒च बुरगाहेमाणा, बष्पाएमाणा विहरित्ता बहुइ बासाइ सामण्णपरियाग पाउणति, बहुईं 
वासाईं सामण्णपरियागं पाउणित्ता तसस ठाणस्स अश्रणालोइयश्रप्पडिक्कता कालसासे काल किच्चा 
उक्‍्कोसेण लतए कप्पे देवक्षिब्बिसिएसु देवकिब्बिसियत्ताएं उबवत्तारों भवंति । तहि तेसि गई, तेरस 
सागरोबमाइ ठिई, भ्रणाराहगा, सेत त चेव । 


११७--जो ग्राम, झाकर, सन्निवेश आदि मे प्रव्रजित श्रमण होते हैं, जसे--प्रा चायं- 
प्रत्यनीक-- भ्राचार्य के विरोधी, उपाध्याय-प्रत्यनीक--उपाध्याय के विरोधी, कुल-प्रत्यनीक--कुल 
के विरोधी, गण-प्रत्यनीक*--गण के विरोधी, झ्राचार्य और उपाध्याय के अ्रयशस्कर--भ्रपयश 
करने वाले, श्रवर्णकारक--भ्रवर्णवाद बोलने वाले, श्रकीतिकारक --अ्पकीति या निन्‍्दा करने वाले, 
असदभाव--वस्तुत' जो हैं नहों, ऐसी बातो या दोषो के उद्भावन-प्रारोषण तथा भिथ्यात्व के 


१ देखें सुत्र-सख्या ७१ 
२ आचाये, उपाध्याय, कुल तथा गण का सूत्र-सख्या ३० के विवेचन के अन्तर्गत विवेचन किया जा चुका है, 
जो द्रष्टव्य है। 
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प्रभिनिवेश द्वारा अपने को, शौरो को--दोनो को दुराग्रह मे डालते हुए, दुढ करते हुए--अपने को 
तथा भौरो को ब्राशातना-जनित पाप मे निपतित करते हुए बहुत वर्षों तक श्रमण-पर्याय का पालन 
करते हैं। भपने पाप-स्थानों की झ्रालोचना, प्रतिक्रमण नही करते हुए मृत्यु-काल भा जाने पर मरण 
प्राप्तकर वे उत्कष्ट लान्तक नामक छठे देवलोक मे किल्विषिक संश्क देवो मे (जिनका चाण्डालवत्‌ 
साफ-सफाई करना कार्य होता है) देवरूप मे उत्पन्न होते हैं। श्रपने स्थान के श्रनुरूप उनकी गति 
होती है। उनकी वहा स्थिति तेरह सागरोपम-प्रमाण होती है । प्रनाराधक होते हैं। अवशेष वर्णन 
पूरव॑बत्‌ है। 


संज्ञी पंचेन्द्रिय तियंकयोनि जीवों का उपपात 


११८-सेज्जे इसमे सण्णिपंचिवियतिरिक्लज़ोणिया पज्जत्तया भवंति, त॑ जहा--जलयरा, 
यलयरा, खहयरा । तेसि ण॑ अत्येगइयाणं सुभेणं परिणामेणं, पसत्थेहि प्रज्भवसाणेहि, लेस्साहि 
विसुज्ममाणीहि तयावरणिज्जाणं कम्माणं खश्नोबसमेणं ईहावूहमग्गणगवेसणं करेमाणाण सण्णीपुष्ब- 
जाइसरणे समुप्पजइ । 


तए ण॑ समुप्पण्णणाइसरणा समाणा सयसेव पंचाणुव्ययाइ पड़िवज्जंति, पडिवज्जित्ता बहूहि 
सोलव्वयगुणवे रमणपच्यवश्धाणपोसहो ववासेहि श्रप्पाणं भावेभाणा बहुइ बासाइ श्राउयं पालेंति, पालित्ता 
प्रालोइयपड़िक्कता, समाहिपत्ता कालसासे काल किव्चा उककोसेणं सहस्सारे कप्पे देवत्ताए उववत्तारो 
भवति । तह तेसि गई, अरट्टारस सागरोबमाइं ठिई पण्णत्ता, परलोगस्स श्राराहगा, सेस त चेव । 


११८-जो ये सज्ञी--समनस्क या मन सहित, पर्याप्त-श्राहारादि-पर्याप्तियुक्त तियेगृ- 
योनिक--पशु, पक्षी जाति के जीव होते है, जैसे--जलचर--पानी मे चलने वाले (रहने वाले), 
स्थलचर--पृथ्वी पर चलने वाले तथा खेचर--आकाश मे चलने वाले (उडने वाले), उनमे से कइयो 
के प्रशस्त--उत्तम ग्रध्यवसाय, शुभ परिणाम तथा विशुद्ध होती हुई लेश्याश्रो-भ्रन्त परिणतियों 
के कारण ज्ञानावरणीय एव वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से ईहा, श्रपोह, मार्गणा, गवेषणा करते 
हुए अपनी सज्ञित्व-प्रवस्था से पूर्ववर्ती भवो की स्मृति--जाति-स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। 


जाति-स्मरण ज्ञान उत्पन्न होते ही वे स्वय पाँच झ्रणव्नत स्वीकार करते हैं। ऐसा कर 
अभ्रनेकविध शीलब्रत, गुणब्रत, विरमण--विरति, प्रत्याख्यान-त्याग, पोषधोपवास आरादि द्वारा प्रात्म- 
भावित होते हुए बहुत वर्षों तक अपने श्रायुष्य का पालन करते है--जीवित रहते है। फिर वे अपने 
पाप-स्थानो की भ्रालोचना कर, उनसे प्रतिक्रान्त हो, समाधि-श्रवस्था प्राप्त कर, मृत्यु-काल भ्राने पर 
देह-त्याग कर उत्कृष्ट सहख्नार-कल्प-देवलोक मे देव रूप मे उत्पन्न होते है। अपने स्थान के 
अनुरूप उनकी गति होती है। उनकी वहाँ स्थिति भ्रठारह सागरोपम-प्रमाण होती है। वे परलोक 
के आराधक होते हैं | भ्रवशेष बर्णन पूर्ववत्‌ है । 


शप्राजीव्कों का उपपात 


१२०-से जै इसमे गामागर जाव' सण्णिवेसेसु श्राजीविया भवंति, तं जहा--दुघरंतरिया, 
तिधरंतरिया, ससघरंतरिया, उप्पलबेंटिया, घरसमुदाणिया, विज्जयंतरिया उट्टिया समणा, तेणं 


१ देखें सृत्र-सख्या ७१ 


आत्मोक्षर्षंक आदि प्रत्रजित श्रमणों एवं निद्चवों का उपपात ] [१५५ 


एयारूवेणं बिहारेणं॑ विहरमाणा बहुईं बासाईं परियायं पाउणितसा कालसासे काल किउचा उक्कोसेणं 
झच्चए कप्पे वेवलाए उवबतारों भवति, तहि तेसि गई, बावोीसं सागरोधमाइ ढिई, झ्रणाराहुगा, सेसं 
ले जेब । 

१२०-ग्राम, झ्ाकर, सनल्निवेश आदि मे जो श्राजीबक होते है, जैसे--दो घरो के ग्रन्तर से 
--दी घर छोडकर भिक्षा लेने घाले, तीन घर छोडकर भिक्षा लेनेवाले, सात घर छोडकर भिक्षा 
लेनेवाले, नियम-विशेषवश भिक्षा मे केवल कमल-डठल लेनेवाले, प्रत्येक घर से भिक्षा लेनेवाले, 
जब बिजली चमकती हो तब भिक्षा नही लेनेवाले, मिट्टी से बने नाद जैसे बडे बतंन मे प्रविष्ट होकर 
तप करनेवाले, वे ऐसे श्राचार द्वारा बिहार करते हुए-- जीवन-यापन करते हुए बहुत वर्षों तक 
गाजोवक-पर्याय का पालन कर, मृत्यु-काल भ्राने पर मरण प्राप्त कर, उत्कृष्ट श्रच्युत कल्प मे (बारहवे 
देवलोक मे) देवरूप मे उत्पन्न होते हैं। वहाँ भ्रपने स्थान के अनुरूप उनकी गति होती है। उनकी 
स्थिति बाईस सागरोपम-प्रमाण होती है। वे आराधक नही होते । श्रवशेष वर्णन पूर्ववत है । 


अत्मोत्कर्ष कफ आदि प्रत्रजित श्रमणों का उपपात 


१२१- सेज्जे हमे गामागर जाव" सण्णिवेसेसु पथ्यश्या समणा भवंति, तं जहा--असकोसिया, 
परपरिवाहया, भूइकस्मिया, भज्जो-भुज्जो कोउयकारगा, ते णं एयारूबेणं विहारेणं विहरमाणा बहुई 
बासाई सामण्णपरियाग पाउणति, पाउणिसा तस्स ठाणस्स शअ्रणालोइयश्पडिक्कंता कालसासे काल 
किच्चा उक्कोसेणं भ्रच्चुए कप्पे आभिश्रोगिएसु देवेसु वेबसाए उववत्तारों भवंति। तह तेति इई, 
बावीसं सागरोचमाइ ठिई, परलोगस्स झह्रणाराहुगा, सेस त॑ चेव । 


ग्राम, आकर, सन्निवेश आ्रादि मे जो ये प्रब्जित श्रमण होते है, जैपे--प्रात्मोत्कषक--अपना 
उत्कर्ष दिखानेवाले--अपना बडप्पन या गरिमा बखाननेवाले, प्रपरिवादक --दूसरो की निन्‍्दा करने 
वाले, भूतिकमभिक--ज्वर आदि बाधा, उपद्रव शान्‍्त करने हेतु प्रभिमन्त्रित भस्म श्रादि देनेवाले, 
कौतुककारक--भाग्योदय आदि के निमित्त चामत्कारिक बाते करनेवाले। वे इस प्रकार की घर्या 
लिये विहार करते हुए-जीवन चलाते हुए बहुत वर्षो तक श्रमण-पर्याय का पालन करते है । 
अपने गृहीत पर्याय का पालन कर वे श्रन्तत अपने पाप-स्थानों की श्रालोचना नही करते हुए, उनसे 
प्रतिक्रान्त नही होते हुए, मृत्यु-काल आने पर देह-त्याग कर उत्कृष्ट श्रच्युत कल्प में आभियोगिक--- 
सेवकवर्ग के देवो मे देव रूप मे उत्पन्न होते है। वहाँ अपने स्थान के श्रनुरूप उनकी गति होती 
है। उनकी स्थिति बाईस सागरोपम-प्रमाण होती है। वे परलोक के श्राराधक नही होते । भ्रवशेष 
वर्णन प्‌व॑वत है । 


निछ्यों का उपपात 


१२२--सेज्जे इसमे गामागर जाव'" सण्णिवेसेसु णिण्हगा भवति, त॑ जहा--१ बहुरया, २ जीव- 
पएसिया, ३ अव्यत्तिया, ४ सामुण्छेदया, ५ दोकिरिया, ६ तेरासिसा, ७ भ्रबद्धिया इच्चेते 
सस परथयणणिण्हगा, केवलचरियालिगसासण्णा, सिच्छहिद्वि बहुहि असब्भावुब्धावणाहि सिच्छता- 
सिणिवेसेहि मे अ्रप्याणं च परं थे तदुभय च दरगाहैमाणा, बुप्पाएमाणा विहरिला बहुइ बासाईं 


क्न्न्जन  क्‍्  पाज  ण किजा न्न्ज्लीत+ 


१. देखें सृत्र-सख्या ७१ 


आन 





१५६] [ भीपपातिकसूत्र 


सामण्णपरियागं पाउणंति, पाउणित्ता कालमभासे काल किस्सा उक्कोसेण॑ उवरिमेसु गेबेज्जेसु देवताए 
उवबत्तारों भबंति । तहिं तेसि गई, एकक्‍्कलीसं सागरोबसाह ठिई, परलोगस्स झणाराहुगा, सेसं तं ेव ५ 


१२२-आअआम, भ्राकर, सन्निवेश भ्रादि में जो ये निक्वव होते है, जैसे--बहुरत, जीवप्रादेशिक, 
प्रब्यक्तिक, सामुच्छेदिक, द्वेक्रिय, त्रैराशिक तथा भ्रबद्धिक, वे सातों ही जिन-प्रवचचन--जेन-सिद्धान्त, 
वीतरागवाणी का श्रपलाप करने वाले या उलटी प्ररूपणा करनेवाले होते हैं। वे केवल चर्या-- 
भिक्षा-याचना श्रादि बाह्य क्रियाप्रो तथा लिग--रजोहरण श्रादि चिह्नो मे श्रमणो के सदृश होते है । 
वे भिथ्यादुष्टि हैं। भ्रसदृ्भाव--जिनका सद्भाव या अ्रस्तित्व नही है, ऐसे भ्रविद्यमान पदार्थों या 
तथ्यों की उद्भावना--निराधार परिकल्पना द्वारा, मिथ्यात्व के भ्रभिनिवेद्दा ढ्वारा अपने को, श्रोरो 
को--दोनो को दुराग्रह मे डालते हुए, दृढ़ करते हुए--अतथ्यपरक (जिन-प्रवचन के प्रतिकल) 
सस्कार जमाते हुए बहुत वर्षों तक श्रमण-पर्याय का पालन करते हैं। श्रमण-पर्याय का पालन कर, 
मृत्यु-काल श्राने पर देह-त्याग कर उत्कृष्ट ग्रेवेयक देवो मे देवरूप मे उत्पन्न होते है। वहाँ श्रपने 
स्थान के अनुरूप उनकी गति होती है। वहाँ उनकी स्थिति इकतोस सागरोपम-प्रमाण होती है । 
वे परलोक के आराधक नही होते । अ्रवशेष वर्णन पूवेवत्‌ है । 


विवेचन- प्रस्तुत सूत्र मे जिन सात निक्नवों का उल्लेख हुआ है-- भ्राचार्य श्रभयदेवसूरि ने 
अपनी वृत्ति मे संक्षेप में उनकी चर्चा की है। उस सम्बन्ध में यत्र-तत्र और भी उल्लेख प्राप्त होते 
हैं । जिन-प्रवचन के अपलापी ये निक्लव सिद्धान्त के किसी एक देश या एकाश को लेकर हठाग्रह किवा 
दुराप्रह से अभिभूत थे । 

उनके वादों का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है--.. 


१. बहुरतबाब- बहुत समयो मे रत या ग्रासक्त बहुरत कहे जाते थे। उनके अनुसार कार्य 
की निष्पन्नता बहुत समयो से होतो है ।१ अत क्रियमाण को क्ृत नही कहा जा सकता । श्रपेक्षा-भेद 
पर श्राघृत अनेकान्तमय समजस विचारधारा मे बहुरतवादियो की आस्था नही थी। 


बहुरतवाद का प्रवर्तक जमालि था। वह क्षत्रिय राजकुमार था। भगवान्‌ महावीर का 
जामाता था। वेराग्यवश वह भगवान के पास प्रव्नजित हुआश्ना, उसके पाँच सो साथी भी । ज्ञानाराधन 
एवं तपश्चरण पूवंक वह श्रमण-धर्मं का पालन करने लगा । 


एक वार उसने जनपद-विहार का विचार किया। भगवान से पनुज्ञा मागी । भगवान कुछ 
बोले नही । फिर भी उसने अपने पाँच सौ श्रमण-साथियो के साथ विहार कर दिया । 


वह श्रावस्ती मे रुका । कठोर चर्या तथा तप की आराधना मे लगा। एक बार वह घोर 
पित्तज्वर से पीडित हो गया । श्रसह्य बेदना थी। उसने श्रपने साधुओं को बिछौना तैयार करने की 
श्राज्ञा दी । साधु वेसा करने लगे । जमालि ज्वर की वेदना से श्रत्यन्त व्याकुल था।। क्षण-क्षण का 
समय बीतना भारी था। उसने श्रधोरता से पूछा- क्या बिछौना तैयार हो गया ? साधु बोले-- 
देवानुप्रिय / बिछोना बिछ गया है। तीत्र ज्वर-जनित झआकुलता थी ही, जमालि टिक नही पा रहा 


कस लआ। ९ जलता अन्न, 


१ बहुषु समयेषु रता --आसक्ता , बहुभिरेव समय कार्य निष्पद्यते नैकसमयेनेत्येवविधवादिनों बहुरता-- 
जमालिमतानुपातिन । --औपपातिकसूत्र वृत्ति, पत्र १०६ 





मिक्लवों का उपपात ] [१५७ 


था । वह तत्काल उठा, गया और देखा कि विछीना विछाया जा रहा है। यह देखकर उसने विचार 
किया -कार्य एक समय मे निष्पन्न नही होता, बहुत समयो से होता है । कितनी बडी भूल चल रही है 
कि क्रियमाण को कृत कह दिया जाता है। भगवान्‌ महावीर भी ऐसा कहते हैं। जमालि के मन मे 
इस प्रकार एक भिथ्या विचार बंठ गया । वेदना शान्त होने पर अपने साथी श्रमणो के सक्षम उसने 
यह विचार रखा । कुछ सहमत हुए, कुछ श्रसहमत । जो सहमत हुए, उसके साथ रहे, जो सहमत नही 
हुए, वे भगवान्‌ महावीर के पास श्रागये । 


जमालि कुछ समय पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर के पास श्राया। वार्तालाप हुआ । भगवान्‌ 
महावीर ने उसे समझाया, पर उसने अ्रपना दुराग्रह नही छोडा । घीरे-धोरे उसके साथी उसका साथ 
छोडते गये । 


२. जीवप्रादेशिकवाद--एक प्रदेश भी कम ही तो जीव जीव-जीवत्वयुक्त नही कहा जा 
सकता, श्रतएव जिस एक--अन्तिम प्रदेश से पूर्ण होने पर जीव जीव कहलाता है, वह एक प्रदेश हो 
वस्तुत जीव है । जीवप्रादेशिकवाद का यह सिद्धान्त था । इसके प्रवत्तंक तिष्यगुप्ताचाय थे ।* 


३ अव्यक्तकवाद--साघधु भ्रादि के सन्दर्भ मे यह सारा जगत्‌ अब्यक्त है। अमुक साधु है या 
देव है, ऐसा कुछ भी स्पष्टतया व्यक्त या प्रकट नही हीता ।* यह श्रव्यक्तकवाद का सिद्धान्त है । इस 
बाद के प्रवर्तक झाचार्य श्राषाढ माने जाते है । 


इस वाद के चलने के पीछे एक घटना है । आचार ग्राषाढ श्वेतविका नगरी मे थे । वे अपने 
शिष्यो को योग-साधना सिखा रहे थे । ग्रकस्मात्‌ उनका देहान्त हो गया। अपने ग्रायुष्य-बन्ध के 
अनुसार वे देव हो गये । उन्होने यह सोचकर कि उनके शिष्यो का श्रभ्यास प्रधूरा न रहे, श्रपने मृत 
दरीर मे प्रवेश किया । यह सब क्षण भर मे घटित हो गया । किसी को कुछ भान नही हुत्ना । शिष्यो 
का भ्रभ्यास पूरा कराकर वे देवरूप मे उस देह से बाहर निकले और उन्होने श्रमणो को सारी घटना 
बतलाते हुए उनसे क्षमा-याचना की कि देवरूप मे प्रसयत होते हुए भी उन्होने सयतात्माओ्रो से वन्दन- 
नमस्कार करवाया । यह कहकर वे ग्रपने ग्रभीष्ट स्थान पर चले गये । 


यह देखकर श्रमणो को सदेह हुम्रा कि जगत्‌ में कौन साधु है, कौन देव है, यह ब्रव्यक्त है । 
उन्होने इस एक बात को पकड लिया, दुराग्रह-ग्रस्त हो गये । उन श्रमणों से यह्‌ बाद चला । इस 
प्रकार ग्रव्यक्तकबाद के प्रवतंक वस्तुत ग्राचार्य आषाढ के श्रमण-शिष्य थे । 





१ जीव प्रदेश एवेको येषा मतेन ते जीवप्रदेशा । एकेनापि प्रदेशिन न्‍्यूनो जीवो न भवत्ययो येनकेन प्रदेशेन पूर्ण 
सन्‌ जीवो भवति, स एवंक प्रदेश जीवो भवतीत्येबविधवादिनस्तिष्यगुप्ताचायंमताविसवादिन । 
“झ्रौपपातिकसूत्र वृत्ति, पत्र १०६ 


२ अव्यक्त समस्तमिद जगत साध्वादिविषये श्रमणो5ष्य देवो वाध्यमित्यादिविविक्तप्रतिभासोदयाभावात्ततश्चाव्यक्त 
वस्त्विति मतमस्ति येषां ते अव्यक्तिका , भ्रविद्यमाना वा साध्वादिव्यक्तिरेषामित्यव्यक्तिका,, आषाढाचार्य- 
सिष्यमतान्त पातिन ! -औपपातिकसूत्र वृत्ति, पत्र १०६ 


१५८] [ओऔपपातिकसृत्र 


४. साभुस्छेविकवाद- नारक भ्रादि भावों का एकान्तत:ः प्रतिक्षण समुच्छेद--विनाश होता 
रहता है । सामुच्छेदिकवाद का ऐसा प्रभिमत है । इसके प्रवर्तक श्रश्वमित्र माने जाते हैं।' 


इसके प्रवतंन से सम्बद्ध कधानक इस प्रकार है-- 


कौण्डिल नामक भाचाय॑े थे । उनके शिष्य का नाम अश्वमित्र था। प्राचार्य छिष्य को “पूर्व- 
ज्ञान' का अभ्यास करा रहे थे। पर्यायवाद का प्रकरण चल रहा था। पर्याय को एक समयवरतिता 
प्रसगोपात्तरूप मे समझा रहे थे । प्रथम समय के नारक समुच्छिन्न--विच्छिन्न--होगे, दूसरे समय के 
नारक समुच्छिन्न होगे। पर्यायात्मक दृष्टि से इसी प्रकार सारे जीव समुच्छिन्न होगे। अ्रश्वमित्र ने 
सारे सन्दर्भ को यथार्थरूप मे न समभते हुए केवल समुच्छेद या समुच्छिन्नता को ही पकड लिया । वह 
दुराग्रही हो गया । उसने सामुच्छेदिकवाद का प्रवर्तेन किया । 


५. द्वेक्रिययाद--शीतलता और उष्णता आदि की दोनो अनुभूतियाँ एक हो समय मे साथ 
होती हैं, ऐसी मान्यता द्वेक्रियवाद है । गगाचार्य इसके प्रवर्तक थे ।* 


इसके प्रवर्तन से सम्बद्ध कथा इस प्रकार है-- 


ग्रद्भ नामक मुनि धनगुप्त आचार्य के क्षिष्य थे। वे अपने गुरु को वन्दन करने जा रहे थे । 
मार्ग मे उल्लुका नामक नदी पडती थी । मुनि जब उसे पार कर रहे थे, उनके सिर पर सूर्य की उष्ण 
किरणे पड रही थी, पैरो मे पानी की शीतलता का अनुभव हो रहा था । 


मुनि गज़ सोचने लगे-अागमो मे तो बतलाया है, एक साथ दो क्ियाश्रों की श्रनुभूति नही 
होती, पर मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ ऐसा होता है । तभी तो एक ही साथ मुझे शीतलता एवं उष्णता का 
अनुभव हो रहा है। वे इस विचार मे ग्राग्रहप्रस्त हो गये । उन्होने दो क्रियाश्रो का अनुभव एक साथ 
होने का सिद्धान्त स्थापित किया । 


६ तभ्रराशिकवाद--त्रेराशिकवादी जीव, भ्रजीव तथा नोजीब--जो जीव भी नही, भ्रजीव 
भी नहीं-ऐसी तीन राशियाँ स्वीकार करते है | त्रैराशिकवाद के प्रवतंक आ्राचाये रोहगुप्त थे ।* 

इसके प्रवर्तन की कथा इस प्रकार है--रोहगुप्त श्रन्तरजिका नामक नगरी मे ठहरे हुए थे। वे 
प्रपने गुरु आचाय॑ श्रीगुप्त को वन्दन करते जा रहे थे । पोट्रशाल नामक परिब्राजक श्रपनी विद्याश्रो के 
प्रदर्शन द्वारा लोगो को आश्चर्यान्वित कर रहा था, वाद हेतु सबको चुनौती भी दे रहा था। रोहगुप्त 
ने पोट्रशाल की चुनौती स्वीकार कर ली । पोट्रशाल वृश्चिकी, सर्पी, मूषिकी भ्रादि विद्याएँ साथे हुए 


१ नारकादिभावाना प्रतिक्षण समुच्छेद क्षय बदन्तीति सामुच्छेदिका , अ्श्वभित्रमतानुसारिण । 
---आ्पपातिकसूत्र वृत्ति, पत्र १०६ 
२ है क्रिये--शीतवेदनोष्णवेदनादिस्वरूपे एकत्र समये जीवो5नुभवतीत्येव वदन्ति ये, ते देक्रिया गड्जाचायमतानु- 
वलिन । --आऔपपातिकसूत्र वृत्ति, पत्र १०६ 
३ नत्रीन्‌ राशीन्‌ जीवाजीवनोजीवरूपान्‌ वदन्ति ये, ते त्रराशिका , रोहगुप्तमतानुसारिण । 
--औपपातिकसूत्र वृत्ति, पत्र १०६ 


निक्लबों का उपपात ] [१५९ 


था। गआ्राचायं श्रीगुप्त ने रोहगुप्त को मयूरी, नकुली, बिडाली श्रादि उन विद्याश्रो को निरस्त करने 
वाली विद्याएँ सिखला दी । 

राजसभा मे चर्चा प्रारम्भ हुई। पोट्रशाल बहुत चालाक था। उसने रोहगुप्त को पराजित 
करना कठिन समभ कर रोहगुप्त के पक्ष को ही भ्रपना पृर्व॑पक्ष बना लिया, जिससे रोहगुप्त उसका 
खण्डन न कर सके। उसने कहा-जगत्‌ मे दो ही राशियाँ है--जीवराशि और भ्रजीवराशि । 
रोहगुप्त भ्रसममजस मे पड गए । दो राशियों का पक्ष ही उन्हे मान्य था, किन्तु पोट्डरशाला को पराजित 
न करने श्रौर उसके पक्ष को स्वीकार कर लेने से भ्रपयश होगा, इस विचार से उन्होने जीव, भ्रजीबव' 
तथा नोजीव--इन तीन राशियो की स्थापना की । तक॑ द्वारा अपना मत सिद्ध किया। पोट्रशाला 
द्वारा प्रयुक्त वश्चिकी, सर्पी तथा मूषिकी प्रादि विद्याप्रों को मयूरी, नकुल एवं विडाली श्रादि 
विद्याओ्री द्वारा निरस्त कर दिया | पोद्ल्‍ठशाल पराजित हो गया । 


रोहगुप्त गुरु के पास आये । सारी घटना उन्हे बतलाई। आचाये श्रीगुप्त ने रोहगुप्त से कहा 
कि तीन राशियो की स्थापना कर उसने (रोहगुप्त ने) उच्चित नही किया । यह सिद्धान्तविरुद्ध हुश्रा । 
प्रत वह वापस राजसभा मे जाए श्रौर इसका प्रतिवाद करे । रोहगुप्त ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का 
प्रशणत बना लिया। वे वेसा नही कर सके । उन्होने त्रेराशिकबाद का प्रवततंन किया । 


७ प्रबद्धिकबाद--कर्म जीव के साथ बंधता नही, बह केचुल की तरह जीव का मात्र स्पशे 
किये साथ लगा रहता है। अबद्धिकवादी ऐसा मानते हैं। गोष्ठमाहिल इस बाद के प्रवर्तक थे ।" 


इसके प्रवर्तन की कथा इस प्रकार है -- 


दुर्बलिका पुष्यमित्र, जो प्रार्यरक्षित के उत्तराधिकारी थे, अ्रपने विन्ध्य नामक शिष्य को 
कर्म-प्रवाद के बन्धाधिकार का अभ्यास करा रहे थे । वहाँ यथाप्रसग कर्म के द्विविध रूप की चर्चा 
श्राई-- जैसे गीली दीवार पर सटाई गई मिद्दटी दीबार से चिपक जाती है, वैसे ही कुछ कर्म ऐसे है, 
जो आत्मा के साथ चिपक जाते है, एकाकार हो जाते हैं। जिस प्रकार सूखी दीवार पर सटाई गई 
मिट्टी केवल दीवार का स्पर्श कर गीचे गिर जाती है, उसी प्रकार कुछ कर्म ऐसे हैं, जो ग्रात्मा का 
स्पर्श भात्र कर्ते है, गाढ रूप मे बधते नहीं । गोष्ठामाहिल ने यह सुना। वह सशक हुभा । उसने 
अपनी शका उपस्थित की कि यदि आत्मा और कम एकाकार हो जाए तो बे पृथक्‌-पृथक्‌ नही हो 
सकते । श्रत यही न्‍्याय-सगत है कि कर्म श्रात्मा के साथ बधते नही, श्रात्मा का केवल सस्पर्श करते 
हैं। दुब लिका पुष्यमित्र ने गोष्ठा माहिल को वस्तु-स्थिति समभाने का प्रयत्न किया पर गोष्ठामाहिल 
ने अपना दुराग्रह नही छोडा तथा भ्रबद्धिकवाद का प्रवर्तन किया । 


बहुरतवाद भगवान्‌ महावीर के कबल्य-प्राप्ति के चौदह वर्ष पश्चात्‌, जीवप्रादेशिकवाद 
कबल्य-प्राप्ति के सोलह वर्ष पश्चात, ग्रव्यक्तवाद भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के एक सौ चौदह वर्ष 
पश्चात्‌, सामुच्छेदिकवाद निर्वाण के दो सौ वर्ष पश्चात्‌, द्वेक्रियवाद निर्वाण के दो सौ अद्ठाईस 
वर्ष पश्चात्‌, त्रेराशिकवाद निर्वाण के पाँच सौ चवालीस वर्ष पश्चात्‌ तथा श्रबद्धिकवाद निर्वाण के छह 
सो नौ वर्ष पश्चात्‌ प्रवरतित हुआ्ना । 





१ प्रबद्ध सत्‌ कर्म कड्चुकवत्‌ पाश्व॑त: स्पृष्टमात्र जीव समनुगच्छतीत्येब॑ वदन्‍्तीत्यवद्धिका , ग्रोष्ठामाहिलमता- 
वलम्बिन । “-ओपपातिक सूत्र वृत्ति पत्र १०६ 


१६० ] अोपपातिकसूच 


जमालि, रोहगुप्त तथा गोष्ठामाहिल के ग्रतिरिक्त भश्रन्य सभी निह्नव भ्रपनी प्रपनी भूलो का 
प्रायश्चित्त लेकर पुन सघ मे सम्मिलित हो गये । जमालि, रोहगरुप्त तथा गोष्ठामाहिल, जो सघ से 
ग्रन्त तक पृथक ही रहे, उनकी कोई परम्परा नही चली । न उनका कोई साहित्य ही उपलब्ध है । 


अल्पारंभी श्रादि मनुष्यों का उपपात 


१२३-सेज्जे इसे गामागर जाव' सण्णिवेसेस सणया भवति, त॑ जहा--अभ्रप्पारभा, 
झप्पपरि ग्गहा, धम्मिया, धम्माणया, धम्सिटद्ा, धम्मक्‍्लाई, धम्मप्पलोई, धम्मपलज्जणा, धम्मसमुदायारा, 
धम्मेण बेब वित्ति कप्पेसाणा, सुसोला, सुवब्बया, सुप्पडियाणदा साहूहि एगच्चाहझो पाणाइवायाप्रो 
पडिविश्या जावज्जीवाए, एगच्चाश्रो प्रपड़िविरया एव जाव (एगच्चाओो मुसावायाझ्रों पडिविरया 
जावज्जोबाए, एगच्चाओ भ्रपडिविरया, एमच्चाप्नो प्रदिण्णादाणाशोी पड़िविरया जावश्जोबाए 
एगच्चाश्रो प्रपडिविरया, एगच्चाग्रो मेहुणाओो पड़िविरया जावज्जीवाए एगच्चाश्नो प्रपडिधिरया, 
एगच्चाहझो परिग्गहाओ पडिविरया जावज्जीबाए, एगच्चाओ पअ्रपडिविरया) एगच्चाशो कोहाशो, 
साणापझो, मायाओ, लोहाओो, पेज्जाप्रो, दोसाप्नो, कलहाओ, प्रब्भवखाणाश्ो, पेसुण्णाप्नो, परपरिवा- 
यात्रो, प्ररहरइश्ो, मायासोसाश्ोो, सिच्छादसलणसल्लाशो पडिधिरणा जावज्जीवाए, एगच्चाओं 
ग्रपडिविरया, एगच्चाओो भ्रारभसमारंभाझ्रो पडिविरणया जावज्जीवाए, एगच्चाशो पश्रपडिथिरया, 
एगच्चाओ करणकारावणाझो पड़िविरया जावज्जीवाए एगच्चाशो अ्रपडिधिरया, एगच्चाश्नो पयण- 
परयावणाओ पड़िधिरया जावज्जीवाए, एगच्चाशोो पयणपयावणात्री श्रपडिधिरया, एगच्चाश्रो कोटटण- 
पट्टिगतज्जणतालणबह॒बधपरिकिलेसाशो पड़िविरया जावज्जीवाए, एगच्चाश्रो अ्रपडिविरिया, 
एगच्चाध्ो ण्हाणमहृणवण्णगविलेषणसहफरिसरसरूवर्गंधमल्‍लालंकाराशो पड़िविरणा जावज्जीवाए, 
एगच्चाश्रो प्रपडिविरया, जेयावण्ण तहप्पगारा सावज्जजोगोवहिया कम्मंता परपाणपरियावणकरा 
कज्जति, तश्रो वि एगच्चाहरो पड़िविरया जावज्जीबाए, एगच्चाशो अपडिविरया । 


१२३--ग्राम, आकर, सन्निवेश आदि मे जो ये मनुष्य होते है, जैसे श्रल्पारभ--भ्रल्प--थोडी 
हिसा से जीवन चलानेवाले, प्रल्पपरिग्रह--सीमित घन, धान्य श्रादि मे सनन्‍्तोष रखनेवाले, धामिक-- 
श्रुत-चारित्ररूप धर्म का आचरण करनेवाले, घधमोनुग--श्रुतधर्म था श्रागमानुमोदित धर्म का 
ग्रनुगमन- अनुसरण करनेवाले धर्मिष्ठ--ध्रमंप्रिय-धर्म में प्रीति रखनेवाले, धमख्यायी--धर्म का 
ग्राख्यान करनेवाले, भव्य प्राणियों को धर्म बतानेवाले ग्रथवा घर्मख्याति--धर्म द्वारा ख्याति प्राप्त 
करनेवाले, धर्मप्रलोकी--धर्म को उपादेय रूप में देखनेवाले, धर्मप्ररजन --धर्म मे विशेष रूप से 
भ्रनुरक्त रहनेवाले, धर्मंसमुदाचार--धर्म का सानन्द, सम्यक्‌ श्राचरण करनेवाले, धम्मपूर्वक अपनी 
जीविका चलानेवाले, सुशील--उत्तम शील--अ्राचा रयुक्त, सुब्नत--श्रेष्ठ ब्रतयुक्त, सुप्रत्यानन्द--- 
श्रात्मपरितुष्ट, वे साधुओं के पास-साधुग्रो के साक्ष्य से अशत -स्थूल रूप मे जीवनभर के लिए 
हिंसा से, (अ्रसत्य से, चोरी से, प्ब्रह्मचय्य से, परिग्रह से) क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, प्रेय से, 
दंष से, कलह से, अभ्याख्यान से, पेशुन्य से, परपरिवाद से, रति-अरति से तथा मिथ्यादर्शनशल्य से 
प्रतिविरत--निवृत्त होते है, अशत --सूक्ष्मरूप मे भ्रप्रतिविरत-शअ्रनिवृत्त होते हैं, अशत.--स्थल रूप 
मे जीवन भर के लिए आ रम्भ-समारम्भ से विरत होते है, अत --सूृक्ष्म रूप मे अधिरत होते है, वे 
जीवन भर के लिए अशत किसी क्रिया के करने-कराने से प्रतिविरत होते है, अशतः श्रप्रतिविरत 
होते हैं, वे जीवन भर के लिए अदह्यत. पकाने, पकवाने से प्रतिविरत होते हैं, अद्यत अ्रप्रतिविरत 
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होते हैं, वे जीवन भर के लिये कूटने, पीटने, तजित करने--कटु बचनों द्वारा भत्संता करने, ताड़ना 
करने, थप्मड़ पभ्रादि द्वारा ताड़ित करने, वध--प्राण लेने, बन्ध--रस्सी ग्रादि से बाँधने, परिक्‍लेश-- 
पीडा देने से अंशत. प्रतिधिरत होते हैं, अशत: अप्रतिविरत होते है, वे जीवन भर के लिए स्तान, 
मर्देन, वर्णक, विलेपन, शब्द, स्पशे, रस, रूप, गरन्ध, माला तथा भप्रलकार से अशतः प्रतिविरत होते हैं, 
अशतः: अप्रतिविरत होते हैं, इसी प्रकार श्रौर भी पापमय प्रवृत्ति युक्त, छल-प्रपच युक्त, दूसरो के 
प्राणो को कष्ट पहुचानेवाले कर्मों से जीवन भर के लिए अशत प्रतिविरत होते है, अंशतः श्रप्नति- 
विरत होते हैं । 


१२४--तं जहा--समणोवासगा स्ंति, अभिगयजीवाजीबा, उबलद्धपुण्णपावा, ्रासब-संवर- 
निज्जर-किरिया-झहिगरण-बध-सोक्ख-कुसला, प्रसहेज्जा, वेवासुर-णाग-जक्ख-रवक्षस-किस्नर-किपुरिस- 
गरुल-गधव्व-महोरगाइएहि देवगर्णह निग्गंयाध्रो पावयणाप्नों प्रणशबकसणिज्जा, निग्गंथे पावयणें 
णिस्सकिया, णिवकस्िया, निश्चितिगिर्छा, लड़ट्ठा, गहियदु।, पुष्छियट्र, श्रसिगयद्रा, विणिच्छिय्ा 
झट्टिभिजपेमाणरागरत्ता “झ्रयमाउसो ! निर्गंथे पावयणें झद्ठे, ग्रयं परमट्ठे, सेसे झ्णटठे ऊसिय- 
फलिहा, श्रवंगुयदुबारा, चियत्ततेउरपुरघधरप्पवेसा चउद्दसट्टमुहिट्वपुण्णमासिणीसु पडिपुण्णं॑ पोसहं 
सम्म अणपालेत्ता सभणे निरगयथे फासुएसणिज्जेणं श्रसण-पाण-खाइसम-साइमेणं, वत्थपड़िग्गहुकबलपाय- 
पु्छणेण, शोसहभेसज्जेण पडिहारएण य पीढफुलगसेज्जासथारएणं पडिलाभेमाणा विहरंति, बिहरित्ता 
भत्तं पच्यक्खंति । ते बहुईं भत्ताई झ्रणसणाएं छेदति, छेदिता झालोइयपडिक्कंता, समाहिपता 
फालमासे काल किछ्या उक्कोसेणं पझ्रच्जुए कप्पे वेबताए उबवत्तारो भवति | तहि तेसि गई, बावीस॑ 
सागरोबसाई ठिई, झ्ाराहुगा, सेसं तहेव । 


१२४-ऐसे श्रमणोपासक---गृही साधक होते है, जिन्होंने जीव, भ्रजीब श्रादि पदार्थों का 
स्वरूप भली भाति समभा है, पुण्य झोर पाप का भेद जाना है, श्राखव, सवर, निर्जेरा, क्रिया, 
ग्रधिकरण, बन्ध एवं मोक्ष को भली भाँति भ्रवगत किया है, जो किसी दूसरे की सहायता के भ्रनिष्छुक 
हैं-प्रात्मनिर्भर हैं, जो देव, नाग, सुपर्ण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किपुरुष, गरुड, गन्धर्व, महोरग श्रादि' 
देवो द्वारा निम्नेन्थ-प्रवचन से श्रनतिक्रमणीय--विचलित नही किये जा सकने योग्य हैं, निग्नेस्थ-प्रवचन 
मे जो निशक--शकारहित, निष्काक्ष-श्रात्मोत्यान के श्रतिरिक्त भ्रन्य पभ्राकाक्षा रहित, निवि- 
चिकित्स--विचिकित्सा या सशरहित, लब्धार्थ--धर्म के यथार्थ तत्त्व को प्राप्त किए हुए, गृहीतार्थे-- 
उसे ग्रहण किये हुए, पृष्टार्थं--जिज्ञासा या प्रश्न द्वारा उसे स्थिर किये हुए, प्रभिगतार्थ--स्वायत्त 
किये हुए, विनिश्चिता्थे--निश्चित रूप में आत्मसात्‌ किये हुए हैं, जो श्रस्थि और मज्जा तक धर्म 
के प्रति प्रेम तथा भ्रनुराग से भरे हैं, जिनका यह निश्चित विश्वास है, निग्न॑न्थ-प्रवचन ही भ्रर्थ-- 
प्रयोजनभूत है, इसके सिवाय पग्रन्य भ्रनर्थ-प्रप्रयोजनभूत हैं, उच्छित-परिघ--जिनके घर के 
किवाडों के श्रागल नहीं लगी रहती हो, अ्रपाव॒ृतद्वार--जिनके घर के दरवाजे कभी बन्द नही रहते 
हो--भिक्षुक, याचक, प्रतिथि ग्रादि खाली न लौट जाए, इस दृष्टि से जिनके घर के दरवाजे 
सदा खुले रहते हो, त्यक्तान्त.पुरगृहद्वारप्रवेश--शिष्ट जनो के भ्रावागमन के कारण घर के 
भीतरी भाग में उनका प्रवेश जिन्हे पभ्रप्रिय नही लगता हो, या श्रन्त पुर श्रथवा घर मे 
जिनका प्रवेश प्रीतिकर हो, चतुर्दशी, श्रष्टमी, भ्रमावस्था एबं पूणिमा को परिपूर्ण पौषध का 
सम्यक भनुपालन करते हुए, श्रमण-निग्रेन्थों को प्रासुक--अचित्त, एषणीय--निर्दोष अशन, 
पान, खाद्य, स्वाद्य प्राह्र, वस्त्र, पात्र, कम्बल, पाद-प्रोड्छन, झोषघ-जडी, बूटी भ्रादि वनौषधि, 
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भेषज--तैयार प्रौषधि, दवा, प्रतिहारिक-लेकर बापस लौटा देने योग्य वस्तु, पाट, बाजोट, ठहरने 
का स्थान, बिछाने के लिए घास शभ्रादि द्वारा प्रतिलाभित करते हुए विहार करते हैं--जीवन- 
यापन करते हैं; इस प्रकार का जीवन जीते हुए वे भ्रन्तत. भोजन का त्याग कर देते हैं । बहुत से 
भोजन-काल प्रनशन द्वारा विच्छिन्न करते है, बहुत दिनो तक निराहार रहते हैं। वेसा कर वे 
पाप-स्थानों की श्रालोचना करते हैं, उनसे प्रतिक्रान्त होते है--प्रतिक्रमण करते हैं। यो समाधि 
प्रवस्था प्राप्त कर मृत्यु-काल झाने पर देह-त्याग कर उत्कृष्टत श्रच्युत कल्प मे वे देव रूप में उत्पन्न 
होते हैं । भ्रपने स्थान के श्रनुरूप वहाँ उनकी गति होती है । उनकी स्थिति बाईस सागरोपम-प्रमाण 
होती है। वे परलोक के झाराधक होते हैं | ग्रवशेष वर्णन पू्वंबत्‌ है । 


१२५- सेज्जे इसमे गाभागर जाव" सण्णिवेसेसु भजया भवंति, तं जहा--अणारंभा, अपरिग्गहा 
घम्मिया जाव (धम्माणया, धम्सिट्टा, धम्मक्खाई, धम्भपलोई, धम्मपलज्जणा, धम्मसभुवायारा, धम्मेण 
सेव वित्ति कप्पेमाणा सुसोला, सुब्वया, सुपडियाणंदा, साहू, सव्वाशोी पाणाइवायाझो पडिविर्या, जाव 
(सब्बाध्रो घुसावायाशों पड़िविरया, सव्वाशों, प्रदिण्णादाणाशों पड़िविरया, सब्याश्रों मेहुणाप्रो 
पड़िविरया ) सम्बाझो परिग्गहाप्तो पडिविरया, सब्बाहो, कोहाप्ो, साणाओं, मायाशझो, लोभाशो जाव 
(पेज्जाब्रो, दोसाझ्ो, कलहाश्ो, प्रव्भकक्षाणाह्ों, पेसुण्णाझ्रो, परपरिवायाप्रो, श्ररहवरईश्रो, माया- 
मोसाझो) मिच्छादलणसल्लाझो पड़िविरया, सव्याश्रो भ्रारंससमारंभाश्रो पडिथिरया, सब्वाध्ों 
करणकारावणाझो पडिविरिया, सम्बाधो पयणपयावणाओ्रो पडिविरया, सब्याओ कोट्रणपिट्टणतज्जण- 
लालणवह॒बधपरिकिलेसाशो पड़िविरया, सब्वाधों प्हाण-महण-वण्णग-बविलेवण-सदृव-फरिस-रस-रूव- 
गध-सल्लालकाराश्रों पड़िविरया, जे यावण्णे तहप्पगारा सावज्जजोग्रोवहिया कम्सता परपाणपरिया- 
घणकरा कज्जति, तझो थि पडिविरया जावज्जोबाए । 


१२५- ग्राम, भ्राकर, सन्निवेश श्रादि मे जो ये मनुष्य होते हैं, जेसे- झ्रनारभ--पश्रा रभरहित, 
अ्परिग्रह-- परिग्रहरहित, धामिक, (धर्मानुग, घर्मिष्ठ, धर्माख्यायी, धमंप्रलोकी, धममंप्ररजन, धर्म- 
समुदाचार, धर्मपूवंक जी विका चलाने वाले,) सुशील, सुब्रत, स्वात्मपरितुष्ट, वे साधुओं के साक्ष्य से 
जीवन भर के लिए सम्पूर्णत --सब प्रकार को हिंसा, सम्पृर्णत. असत्य, सम्पूर्णत. चोरी, सम्पूर्णत 
प्रब्रहमचयें तथा सम्पूर्णत परिग्रह से प्रतिविरत होते हैं, सम्पूर्णत. क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, 
(प्रेय से, द्वेष से, कलह से, ग्रभ्याख्यान से, पेशुन्य से परपरिवाद से श्ररत्ति-रति से, मायामृषा से,) 
मिथ्यादर्शनशल्य से प्रतिविरत होते हैं, सब प्रकार के आरंभ-समारभ से प्रतिविरत होते है, करने, 
तथा कराने से संपूर्शत. प्रतिविरत होते हैं, पकाने एवं पकवाने से सर्वथा प्रतिविरत होते हैं, कटने, 
पीटने, तजित करने, ताडित करने, किसी के प्राण लेने, रस्सी श्रादि से बाँधने एव किसी को कष्ट 
देने से सम्पूर्णत' प्रतिविरत होते हैं, स्नान, मर्दन, वर्णक, विलेपन, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध, माला, 
और अलकार से सम्पूर्ण रूप मे प्रतिविरत होते हैं, इसी प्रकार और भी पाप-प्रवृत्तियुक्त, छल-प्रपंचयुक्त, 
दूसरो के प्राणो को कष्ट पहुचाने वाले कर्मों से जीवन भर के लिए सम्पूर्णत प्रतिविरत होते हैं । 


अनारंभी श्रमण 
१२६--से जहाणामए भ्रणगारा भवंति--हरियाससिया, भासासभिया, जाब (एसणासभिया 
१. देखें सूत्र-सख्या ७१ 
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झायाणभंडमसमिक्लेवणासमिया, उच्चारपासवण-लेलसिघाणजल्लपरिट्रावणियासभिया, सणगुत्ता, 
बयगुरा, कायगुसा, गुला, गुसिदिया, गुसबंभयारो, अससा, भ्रक्निथषणा, छिण्णग्गया, छिण्णसोया, 
मिरावलेवया, कंसपाईव मुक्कतोया, संख इब निरंगणा, जीवों इब प्रप्पडिहयगई, जख्वकणग पिय 
जायरूका, श्रादरिसफलगा इव पागड़भावा, कुम्सो इव गुत्तिदिया, पुक्खरपत्त हव निरवलेबा, गगणसिव 
निरालंबणा, झणिलो इव निरालया, चदो इथ सोमलेसा, सूरो इब दित्ततेया, सागरो इब गधीरा, विहम 
इव सबव्वधो विप्पमुक्का, मदरा इस अ्रप्पकंपा, सारमसलिलं इव सुद हियया, खग्गिविसाणं इब एगजाया, 
भसारंडपक्खो इव अप्पमत्ता कु जरो इव सोंडोरा बसभो इव जायत्थासमा, सोहो हव दुद्धरिसा, वसु धरा 
इव सब्वफासबिसहा, सुहुयहुयासणों इब तेयसा जलंता) इणमेव निग्गर्थ पाययणं पुरझ्ोकाउं विहरंति । 


१२६--वे श्रनगार--श्रमण ऐसे होते हैं, जो ईय[--गमन, हलन-चलन श्रादि क्रिया, भाषा, 
आहार आदि को गवेषणा, याचना, पात्र आदि के उठाने, इधर-उधर रखने आदि मे, मल, मूत्र, 
खखार, नाक आदि का मेल त्यागने में समित--सम्यक्‌ प्रवत्त-यतनाशील होते हैं, जो मनोगुप्त, 
वचोगुप्त, कायगुप्त-- मन, बचन तथा हारीर को क्रिया ग्रो का गोपायन---सयम करने वाले, गुप्त --छाब्द 
धादि विषयो मे रागरहित--अन्तमु ख, गुप्तेन्द्रिय--इन्द्रियों को उनके विषय-व्यापार मे लगाने की 
उत्सुकता से रहित, गुप्त ब्रह्म दारी--नियमोपनियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का सरक्षण--परिपालन करने 
वाले, श्रमम--ममत्व रहित, शभ्रकिञअ्चन--परि ग्रह रहित, छि्नप्रन्थ--ससार से जोडनेवाले पदार्थों से 
विमुक्त, छिन्नलत्नोत--लोक-प्रवाह मे नही बहनेवाले या श्रास्रवों को रोक देने वाले, निरुपलेप---कर्म- 
बन्ध के लेप से रहित, कासे के पात्र मे जैसे पानी नहीं लगता, उसी प्रकार स्नेह, भ्रासक्ति आदि के 
लगाव से रहित, शख के समान निरगण--राग श्रादि को रजनात्मकता से शुन्य--शख जंसे 
सम्मुखीन रग से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार सम्मुखीन क्रोध, हेष, राग, प्रेम, प्रशसा, निन्‍्दा 
झ्ादि से ग्रप्रभावित, जीव के समान अप्रतिहत -प्रतिघात या निरोध रहित गतियुक्त, जात्य--उत्तम 
जाति के, विशोधित, अन्य कुधातुओ्रो से प्रमिश्चित शुद्ध स्वर्ण के समान जातरूप--प्राप्त निर्मल चारित्र्य 
में उत्कृष्ट भाव से सस्थित--निर्दोष चारिश्य के प्रतिपालक, दर्पणपट्ट के सद॒श प्रकट भाव--प्रवचना, ' 
छुलना व कपट रहित शुद्ध भाव युक्त, कछए की तरह गुप्तैन्द्रिय--इन्द्रियो को विषयो से ख्ीच कर 
निवृत्ति-भाव मे सस्थित रखने वाले, कमलपन्र के समान निर्लेप, आकाश के सदुश निरालम्ब--निरपेक्ष, 
वायु की तरह निरालय -गृहरहित, चन्द्रमा के समान सौम्य लेश्यायुक्त--सोम्य, सुकोमल-भाव- 
सवलित, सूर्य के समान द्वीप्त तेज -देहिक तथा आत्मिक तेज युक्त, समुद्र के समान गम्भीर, पक्षी की 
तरह सर्वथा विप्रमुक्त--मुक्तपरिकर, श्रनियतवास--परिवार, परिजन श्रादि से सुक्त तथा निश्चित 
निवास रहित, मेरु पव॑त के समान श्रप्रकम्प--अनुकल, प्रतिकूल स्थितियों मे, परिषहो में अभ्रविचल, 
शरद ऋतु के जल से समान शुद्ध हृदय युक्त, गेडे के सीग के समान एक जात--राग श्रादि विभावों 
से रहित, एकमात्र ग्रात्मनिष्ठ, भारन्ड" पक्षी के समान श्रप्रमत--प्रमादर हित, जागरूक, हाथी के 
सद॒श शौण्डीर--कषाय भ्रादि को जीतने मे शक्तिशाली, बलोन्नत, वृषभ के समान धेयंशील--सु स्थिर, 
१ ऐसी मान्यता है--भारण्ड पक्षी के एक शरीर, दो सिर तथा तीन पेर होते हैं । उसकी दोनों ग्रीवाएँ अलग- 
झलग होती हैं। यो वह दो पक्षियों का समन्वित रूप लिये होता है। उसे भ्रपने जीवन-निर्वाह हेतु खानपान 
झ्रादि क्रियाप्रो में भ्रत्यन्त प्रमादरहित या जागरूक रहना होता है। 


१६४] [ओऔषपातिकतृत्र 


सिंह के सदुक्ष दुर्घ--परिषहों, कष्टो से प्रपराजेय, पृथ्वी के समान सभी क्षीत, उष्ण, भ्रनुकूल, 
प्रतिकूल स्पर्शों को समभाव से सहने में सक्षम तथा धुत हारा भली भाँति हुत--हवन की हुई भ्रग्नि 
के समान तेज से जाञ्वल्यमान--ज्ञान तथा तप के तेज से दीप्तिमान होते हैं, निग्नंन्ध-प्रवचन---बीत- 
राग-वाणी--जिन-भ्राज्ञा को सम्मुख रखते हुए विचरण करते हैं-ऐसे) पवित्र श्राचारयुक्त जीवन का 
सन्निर्वाह करते हैं । 

१२७--तेसि ण॑ भगवंताणं एएणं विहारेणं विहरमाणाणं प्रत्येगइयाणं भ्रणंते जाबव (झणुत्तरे, 
णिव्याघाएं, निरावरणे कसिणे, पड़िपुण्णे केवलवरनाणदंसणे समुप्पज्जइ । ते बहूइ बासाईं केवलि- 
परियागं पाउणंति, पाउणित्ता भत्तं पच्चक्लंति, भर्त पच्चविखत्ता बहुईं॑ भत्ताईं श्रणसणाए छेदेंति, 
छेव्तिा जस्सट्राए कोरइ नग्गभावे जाव (सु डभावे, भ्रण्हाणए, झ्दंतवणए, केसलोए, बभचेरवासे, 
झर्छत्तगं, भ्रणोवाहणगं, भूमिसेज्जा, फलहसेज्जा, कट्टसेज्जा, परघरपवेसो लद्धावलद्ध, परेहि 
हीलणाओो, खिसणाओ, निदर्णाश्रो, गरहणाझ्रो तालणाञ्रो, सज्जणाझ्रो, परिभवणाञ्रो, पय्वहुणापश्रो, 
उच्चावया गामकटगा बावोीस परीसहोबसर्गा भ्रहियासिज्जति, तमदुमाराहिता चरिमेहि उस्सास- 
णिस्सासेहि सिज्कति, बुज्कति, मुज्चति, परिणिव्वायति सय्वदुक्थाण ) अत करति । 


१२७- ऐसी चर्या द्वारा सयमी जीवन का सन्निर्वाह करने वाले पूजनीय श्रमणों में से कट्यो 
को श्रनन्त--प्रन्तरहित, . (अ्नुत्तर--सर्वेश्रेष्ठ, निर्व्याधात--बाधारहित या व्यवधानरहित, 
निरावण--अ्रवरणरहित, कृत्स्न--समग्र--सवर्थिग्राहक, प्रतिपूर्ण--परिपूर्ण -अपने समस्त 
ग्रविभागी अंशो से युक्त) केवलज्ञान, केवलदर्शन समुत्पन्न होता है| वे बहुत वर्षों तक केवलिपर्याय का 
पालन करते हैं- कंवल्य-प्रवस्था मे विचरण करते है। भ्रन्त मे प्राह्मार का परित्याग करते है, प्रनशन 
सम्पन्न कर (जिस लक्ष्य के लिए नग्नभाव--शरीर-सस्कार सम्बन्धी झौदासीन्य, मुण्डभाव--श्रामण्य, 
प्रस्तान, भ्रदन्‍्तवन, केश-लु चन, ब्रह्मचयंवास, छत्र--छाते तथा उपानह--जूते, पादरक्षिका का 
अग्रहण, भूमि, फलक व काष्ठपट्टिका पर शयन, प्राप्त श्रप्राप्त की चिन्ता किए बिना भिक्षा हेतु 
परगृह॒प्रवेश, अवज्ञा, श्रपमान, निन्दा, गहा, त्जेना, ताडना, परिभव, प्रव्यथा, श्ननेक इन्द्रिय-कष्ट, 
बाईस प्रकार के परिषह एव उपसर्ग श्रादि स्वीकार किये, उस लक्ष्य को पूर्ण कर श्रपने अ्नन्तिम 

उच्छवास-नि श्वास मे सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिव त होते हैं,) सब दु खो का भ्रन्त 
करते हैं । 

१२९८-जेसि पिय णं एगइयाणं णो केवलवरनाणदंसणे समृप्पज्जह, ते बहुइं बासाईं 
छठसत्थपरियागं पाउणति, पाउणिसा आबाहे उप्पण्णे या अ्रणप्पण्णे वा भत्त पच्चकक्‍्खंति | ते बहुईं 
भत्ताइ भ्रणसणाए छेवति, जस्सट्वाए कोरइ नग्गभावे जाव" तमटुमाराहित्ता सरिमेहि ऊसासणीसासेहि 
शझणतं झणत्तरं, निव्वाधाय, निरावरणं, कसिण, पडिपुण्णं केवलवरनाणदसणं उप्पादेंति, तश्नो पच्छा 
सिज्किहिति जाव* अत करेहिति । 

१२८--जिन कइयो--कतिपय अ्रनगारो को केवलज्ञान, केवलदर्शेन, उत्पन्न नही होता, वे 

बहुत वर्षों तक छद्मस्थ-पर्याय--कर्मावरणयुक्त भ्रवस्था में होते हुए सयम-पालन करते हैं--साधना 


१ देखें सृत्र-सख्या १२७ 
२ देखे सूचर-सख्या १२७ 
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रत रहते हैं। फिर किसी भ्राबाघ--रोग भादि विध्न के उत्पन्न होने पर या न होने पर भी वे भोजन 
का परित्याग कर देते हैं। बहुत दिनो का भ्रनशन करते हैं | प्रनशन सम्पन्न कर, जिस लक्ष्य से कष्ट- 
पूर्ण सपम-पथ स्वीकार किया, उसे भ्राराधित कर-प्राप्त कर--पूर्ण कर झ्रपने भ्रन्तिम उच्छवास- 
मिःश्वास से अ्रनस्त, भनुत्तर, निव्याघात, मनिरावरण, कृत्स्न, प्रतिपूर्ण केवलज्ञान, केवलदरशशन प्राप्त 
करते हैं । तत्पश्चात्‌ सिद्ध होते हैं, सब दु खो का भ्रन्त करते हैं । 

१२९--एगच्चा पुण एगे भयतारो पुव्वकम्मावसेसेणं कालमासे काल किया उककोसेणं 
सव्वटुसिद्ध सहाविमाणे देवत्ताएं उववत्तारों भवति। तहिं तेसि गई, तेतीसं सागरोबमाई ठिई, 
झाराहगा, सेस त॑ चेय । 

१२९-कई एक ही भव करने वाले--भविष्य मे केवल एक ही बार मनुष्य-देह घारण 
करने वाले भगवन्त-भक्ता-पभ्रनुष्ठानविशेषसेवी अथवा भयत्राता--सयममयी साधना द्वारा ससार- 
भय से अ्रपना परित्राण करने वाले--सासारिक मोह-माया से ग्रव्याप्त या प्रप्रभावित साधक जिनके 
प््वे-सचित कर्मों मे से कुछ क्षय भ्रवशेष है--उनके कारण, मृत्यु-काल श्राने पर देह-त्याग कर उत्कृष्ट 
सर्वार्थंसिद्ध महाविमान मे देवरूप मे उत्पन्न होते हैं। वहाँ अपने स्थान के भ्रनुरूप उनकी गति होती 
है । उनकी स्थिति तेतोीस सागरोपम-प्रमाण होती है | वे परलोक के ग्राराधक होते है। शेष पृवंबत्‌ । 


सर्वकामादिविरत मनुष्यों का उपपात 

१३०-सेज्जे इसमे गासागर जाव” सब्णिवेसेसु मणया भवंति, त॑ जहा--सब्यकामविरयां, 
सब्व राग विरया, सब्वसंगातोता, सब्वसि्णहाइक्कता, अककोहा, निवकोहा, खीणक्कोहा एवं माणमाय- 
लोहा, भ्रणुपुष्वेण भ्रट्टु कम्मपयडीओो खबेत्ता उप्पि लोयग्गपइट्राणा हृव॒ति । 

१३०- ग्राम, आकर, सप्चिवेश आदि मे जो ये मनुष्य होते हैं, जेंसे--सर्वकामविरत -- शब्द 
ग्रादि समस्त काम्य विषयो से निवृत्त--उत्सुकता रहित, सबंरागविरत--सब प्रकार के राग परिणामों 
से विरत, सव॑ संगातोत-सब प्रकार की आ्ञासक्तियों से हटे हुए, सर्वस्नेहातिक्रान्त--सब प्रकार के 
स्नेह--प्रेमानुराग से रहित, श्रक्रोध-- क्रोध को विफल करने वाले, निष्क्रोध--जिन्हे क्रोध आ्राता ही 
नही -क्रोधोदयरहित, क्षीणक्रोध--जिनका क्रोधमोहनीय कर्म क्षीण हो गया हो, इसी प्रकार जिनके 
मान, माया, लोभ क्षोण हो गये हो, वे भ्राठो कर्म-प्रकृतियो का क्षय करते हुए लोकाग्र--लोक के अग्र- 
भाग मे प्रतिष्ठित होते है--मोक्ष प्राप्त करते हैं । 
केवलि-स मुद्घात 

१३१--अणगारे ण॑ भंते ! भावियप्पा केव लिसमुग्धाएणं समोहुणित्ता, केबलकप्पं लोयं फुसित्ता 
णं खचिट्टु्ड ? 

हुंता, चिट्ठुइ । 

१३१--भगवन्‌ ! भावितात्मा--श्रध्यात्मानुगत अनगार केवलि-समुद्घात द्वारा झ्ात्मप्रदेशो 
को देह से बाहर निकाल कर, कया समग्र लोक का स्पर्श कर स्थित होते हैं ? 

हाँ, गौतम ! स्थित होते हैं । 


१ देखें सूत्र-सझ्या ७१ 


१६६] [औषपालिफसुण 


१३१२-से णणं भंते ! केवलकप्पे लोए तेहि निज्जरापोग्गलेहि फुडे ? 

हँता फुडे । 

१३२--भगवन्‌ ! क्‍या उन निजेरा-प्रधान--अ्रकर्मावस्‍्था प्राप्त पुद्गलो से--बिरे हुए 
पुदगलो से समग्र लोक स्पृष्ट--- व्याप्त होता है ? 

हाँ, गौतम ! होता है । 


१३३--छउठमत्ये णं भंते ! सणस्से तेसि णिज््जरापोग्गलाणं किचि वण्णेणं वण्णं, गंधेणं गंध, 
रसेण॑ रसं, फासेणं फासं जाणह पासइ ? 
गोयसा ! णो इणहु समह्ठ । 


१३३--भगवन्‌ ! छुदमस्थ--कर्मावरणयुक्त, विदिष्टज्ञानरहित मनुष्य क्‍या उन निर्जरा- 
पुद्गलो के वर्णरूप से वर्ण को, गन्धरूप से गन्ध को, रसरूप से रस को तथा स्पशंरूप से स्पर्श को 
जानता है ? देखता है ? 


गोतम ! ऐसा संभव नही है। 


१२३४-से केणटठण भंते ! एवं वच्चइ--“छउठभत्ये णं मणुस्से तेसि णिज्जरापोग्गलाणं णो 
किलि वण्णेणं वण्णं जाव (गधेणं गंधं, रसेण रस, फासेणं फासं) जाणइ, पासइ । 


१३४-भगवन्‌ ! यह किस श्रभिप्राय से कहा जाता है कि छुद॒मस्थ मनुष्य उन खिरे हुए 
पुदुगलों के वणरूप से वर्ण को, गन्धरूप से गन्ध को, रसरूप से रस को तथा स्पर्शरूप से स्पर्श को जरा 
भो नही जानता, नही देखता । 


१३५-गोयमा ! भय णं॑ जबुद्ीबे दोवे सब्बवीवसमुदह्ाणं सब्बब्भंतराएं, सव्वखुड्डाए, वट्दें, 
तेलापूयसंठाणसंठिए बट्टू, रहचक्कवालसठांणसंठिए बट, पुष्खरकण्णियगसठाणसठिए बट्द, पडिपुण्ण- 
चंदसंठाणसंठिए एक्‍्क जोयणसयसहस्सं श्रायामविवखभेणं, तिण्णि जोयणसयसहस्साईं सोलससहस्साईं 
दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए लिण्णि य कोसे अट्टाबोसं च धणुसयं तेरस य अंग्रुलाइं श्रद्धंगुलियं ल 
किचि विसेसाहिए परिक्‍खेवेण पण्णत्ते । 


१३५--गौतम ! यह जम्बूद्वीप नामक द्वीप सभी द्वीपो तथा समुद्रो के बिलकुल बीच मे स्थित 
है। यह श्राकार मे सबसे छोटा है, गोल है | तेल मे पके हुए पूए के समान गोल है । रथ के पहिये के 
प्राकार के सदश गोल है। कमल-कणिका--कमल के बीज-कोष की तरह गोल है। पूर्ण चन्द्रमा के 
भ्राकार के समान गोलाका र है । एक लाख योजन-प्रमाण लम्बा-चौडा है। इसकी परिधि तीन लाख 
सोलह हजार दो सी योजन तीन कोस एक सौ भ्रट्टाईस धनुष तथा साढे तेरह अग्रुल से कुछ प्रधिक 
बतलाई गई है । 


। १२६--देवे ण महिडढोएं, महजतोए, सहव्बले, महाजसे, महासुब्शे, सहाणुभाये सबिलेवणं 
गंधसमुगायं' गिण्हुइ, गिहित्ता तं अवदालेइ, अवदालित्ता जाव इणामेव सति फट्टु केवलकप्पं जंबहीय॑ 
दोब॑ तिहि अच्छराणिवाएहि तिसलखत्तो अणुपरियद्विता णं हब्यभागच्छेज्जा । 


ब्ध््ना।ण। चचक 


केशली-समुद्घात का हेतु ] [१६७ 


१३६-एक भ्रत्यधिक ऋडद्धिमान्‌, द्यतिमान्‌, प्रत्यन्त बलवान्‌, महायद्षस्वी, परम सुखी, बहुत 
प्रभावशाली देव चन्दन, केसर भ्रादि विलेपनोचित सुगन्धित द्रव्य से परिपूर्ण डिब्बा लेता है, लेकर उसे 
खोलता है, खोलकर--उस सुगन्धित द्रव्य को सर्वत्र बिखेरता हुआ तीन चुटकों बजाने जितने समय मे 
समस्त जम्बूद्ीप की इक्कीस परिक्रमाएँ कर तुरन्त भ्रा जाता है ।! 

१३७--से णण गोयमा ! से केवलकप्पे जब॒द्वीये दोवे तेहि घाणपोग्गलेहि फुर्ड ? 

हंता फुडे । 

१३७--क्या समस्त जम्बूद्यीप उन प्राण-पुद्गलो-गन्ध-परमाणुओ से स्पृष्ट- व्याप्त 
होता है ” 

हाँ, भगवन्‌ | होता है । 

१३८---छउठमत्थे णं गोयमा ! मणस्से तेसि घाणपोग्गलाणं किचि वण्णण बण्णं जाव" जाणइ, 
पासइ ? 

भगव ! णो इणट्ठ समट्ठ । 

१३८- गौतम ' क्‍या छुदमस्थ मनष्य प्राण-पुद्गलो को वर्ण रूप से वर्ण आदि को जरा भी 
जान पाता है ” देख पाता है ? 

भगवन्‌ | ऐसा सभव नही है । 

१२९--से तेणटठेणं गोयमा ! एव बुच्चइ---छडठमत्ये ण सणस्से तेसि णिज्जरापोग्गलाण णो 
किचि वण्णेण वण्ण जावे जाणइ, पासइ । 


१३९--गौतम ! इस अभिप्राय से यह कहा जाता है कि छद॒मस्थ मनुष्य उन खिरे हुए 
पुदूगलो के वर्णरूप से वर्ण आदि को जरा भी नही जानता, नहों देखता । 


१४०--सुहुमा ण ते पोग्गला पण्णत्ता, समणाउसों ! सब्बलोय पिय णते फुसित्ता णं 
चिटठति । 


१४०--आरायुष्मान्‌ श्रमण ! वे पुदूगल इतने सूक्ष्म कहे गये है। वे समग्र लोक का स्पर्श कर 
स्थित रहते है । 
केवली-समुद्घात का हेतु 

१४१--कम्हा ण॑ भंते ! केवली समोहणणंत ? कम्हा ण॑ केवली समुग्घायं गछछति ? 








| न -_> 3 ल२नीनी >वीनीननननक-ग नानी नन-+ न्‍नन. बनना. जमा मजा जे. 


१ जाव इणामेवेत्तिकट्ट' त्ति यावदिति परिमाणार्थस्तावदित्यस्थ गम्यमानस्य सब्यपेक्ष , 'इणामेव” त्ति इद गमनम्‌, 
एवमिति चप्पुटिकारूपशी धप्रत्वावेदकहस्तव्यापारोपदशनपर , भ्रनुस्वाराक्कण च प्राकृतत्वातू, द्विबंचन 
शी ध्रतातिशयोपदर्शनपरम्‌, इति रूपप्रदश्शनार्थ । -“औपपातिक सूत्र वृत्ति, पत्र १०९ 

२. देखें सूत्र-सख्या १३३ 

३ देखें सूत्र-सख्या १३३ 


१६५] [भोषपातिकसृूत्र 


गोयमा ! केवली ण॑ चत्तारि कम्मंसा श्रपलिक्थोणा भवंति, त॑ जहा --१. वेयणिज्ज, 
२. भ्राउयं, ३. णाम॑, ४. गोत्त । सब्वबहुए से वेयणिज्जे कम्से भवयह। सय्बस्थोए से भाउए कम्से 
भवजह । विसम सम करेइ बंधरणेहि ठिईहि य, विसमससकरणयाए बंधर्णोहू ठिईहि य। एवं झलु केवली 
समोहरणति, एवं खलु केवली समुग्धाय गच्छंति । 


१४१--भगवन्‌ ! केवली किस कारण समुद्घात करते हैं--आत्म प्रदेशों को विस्तीर्ण करते हैं । 

गौतम ! केवलियों के वेदनीय, भ्रायुष्प, नाम तथा ग़्ोन्न-ये चार कर्माश श्रपरिक्षीण होते 
हैं---सर्वथा क्षीण नही होते, उनमें वेदनीय कर्म सबसे भ्रधिक होता है, आयुद्य कर्म सबसे कम होता है, 
बन्धन एवं स्थिति द्वारा विषम कर्मों को वे सम करते हैं। यो बन्धन ग्रौर स्थिति से विषम कर्मों 
को सम करने हेतु केवली भ्रात्मप्रदेशो को विस्तीर्ण करते हैं, समुद्धात करते हैं । 

१४२--सब्ये वि ण॑ भंते ! केवली समुर्घायं गरुछंति ? 

णो इणट्ठे समटठे; 

भ्रक्तित्ता ण॑समुर्धायं, भ्रणंता केवलो जिणा। 
जराभरणविप्पसुक्‍्का, सिद्ध वरणई गया।। 

१४२-भगवन्‌ ! क्‍या सभी केवली समुद्घात करते हैं ? 

गौतम |! ऐसा नही होता । 

समुद्धात किये बिना ही भ्रनन्‍्त केवली, जिन-वीतराग (जन्म,) वृद्धावस्था तथा मृत्यु से 
विप्रमुक्त--सर्वंथा रहित होकर सिद्धि--सिद्धावस्था रूप सर्वोत्कृष्ट गति को प्राप्त हुए हैं । 
समुद्घात का स्वरूप 

१४३--कइसमभए ण॑ भंते ! आउज्जोफरणे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! भ्रसंखेज्जसमइए अंतोभुहुत्तिए पण्णसे । 

१४३--भगवन्‌ ! श्रावर्जकरण--उदीरणावलिका मे कम प्रक्षेप व्यापार--कर्मों को उदयावस्था 
मे लाने का प्रक्रियाक्रम कितने समय का कहा गया है ” 

गोौतम्‌ ! वह भ्रसख्येय समयवर्ती भ्रन्तमु हूर्ते का कहा गया है । 

१४४--केवलिसमुग्धाएं णं भंते । कइससइए पण्णसे ? 

गोयमा ! अ्रहूसमहए पण्णसे । त॑ जहा---पढ़से समए दंड करेइ्क, बिईए समए कवाडई करेइ, 
तइए समए समर्थ करेइ, चउत्ये समये लोयं पुरेइ्ठ, पंचमे समए लोग पड़िसाहर्‌इ, छूट॒ठे समए मंथ॑ 
पड़िसाहरइ, सत्तमे समए कवाड् पड़िसाहुरइ, अझट्टमे समए दंड पड़िसाहुर॥इ । तपश्रो पच्छा सरीरत्ये 
भबदहइ । 

१४४- भगवन्‌ ! केवली-समुद्धात कितने समय का कहा गया है ? 

गोतम ! केवली-समुद्घात भ्राठ समय का कहा गया है। जैसे--पहले समय में केवली आात्म- 


संभुब्घात का स्वरूप | [१६९ 


प्रदेशों को विस्तीर्ण कर दण्ड के आकार मे करते हैं भ्र्थात्‌ पहले समय में उनके श्रात्मप्रदेश ऊध्वे- 
लोक तथा प्रधोलोक के श्रन्त तक प्रसृुत होकर दण्डाकार हो जाते हैं | दूसरे समय में थे (केवली ) 
आ्ात्मप्रदेशों को विस्तीर्ण कर कपाठाकार क रते हैं--भ्रात्मप्रदेश पूर्व तथा पश्चिम दिल्ला मे फेलकर 
कपाट का प्राकार घारण कर लेते हैं । तीसरे समय मे केवली उन्हें विस्तीर्ण कर मन्थानाकार करते 
है-आत्मप्रदेश दक्षिण तथा उत्तर दिशा में फंलकर मथानी का ग्राकार ले लेते हैं। चौथे समय केवली 
लोकशिखर सहित इनके भ्रन्तराल की पूर्ति हेतु प्रात्मप्रदेशो को विस्तीर्ण करते हैं। पाचवें समय में 
प्रन्तराल स्थित भ्रात्मप्रदेशों को प्रतिसहत करते हैं--वापस सकुचित करते है। छठे समय मे मन्धानी 
के प्राकार में ग्रवस्थित भ्रात्मप्रदेशो को प्रतिसहृत करते है । सातवे समय में कपाट के भ्राकार मे 
स्थित ग्रात्मप्रदेशों को प्रतिसहृत करते है । भ्राठवे समय में दण्ड के आकार में स्थित श्रात्मप्रदेशों को 
प्रतिसहत करते हैं। तत्पश्चात्‌ वे (पूृव॑वत्‌) शरोरस्थ हो जाते है । 


१४५-से ण भते ! तथा समुग्धायं गए कि मणजोग ज जइ ? वयजोग जु जह ” कायणोगं 
ज्‌ जहद ? 
ग़ोय्ता ! णो मणजोगं जु जइ, णो वयजोगं जु जइ, कायजोगं जु जह । 


१४५--भगवन्‌ | समुद्धातगत--समुद्घात मे प्रवर्तेमान केवली क्या मनोयोग का प्रयोग 
करते है ” क्या ववन-योग का प्रयोग करते है ” क्या काय-योग का प्रयोग करते हैं ” 

गौतम | वे मनोयोग का प्रयोग नही करते । बचन-योग का प्रयोग नही करते | वे काय- 
योग का प्रयोग करते हैं। ग्रर्थात्‌ वे मानसिक तथा वाचिक कोई क्रिया न कर केवल कार्यिक क्रिया 
करते है । 


१४६--कायजोग जू जमाणे कि शह्लोरालियसरीरकायजोगं जु जह ? प्रोरालियसिस्ससरीर- 
कायजोग ज्‌ जद ? बेउव्वियसरीरकायजोगं जु जह ? बेउव्वियमिस्ससरीरकायजोग ज्‌ जइ ? ह्राहारग- 
सरोरकायजोग जु जइ ? ग्राह्रगसिस्ससरीरकायजोगं जु जह ? कम्मसरीरकायजोगं जु जइ ? 


गोयमा ! झोरालियसरीरकायजोग जु जह, झ्ोरालियमिस्ससरीरकायजोग पि जुजह, णो 
बेउव्यियसरो रकायजोग जु जइ, णो वेउव्वियभिस्ससरी रकायजोगं जु जह, णो आ्राहरगसरोरकासजोगं 
जु जह, णो ग्राहारगमिस्ससरीरकायजोगं जु जइ, कम्मसरोर-कायजोग पि जुजइ, पढ़मद्ठमेसु समएसु 
झोरालियसरीरकायजोग जुजइ, बिदहयछट्गुसत्तमेसु समएसु झ्ोरालियमिस्ससरीरकायजोगं जु जह, 
तहयचउत्थपंचमेहि कम्मतरोरकायजोग ज॒ जहइ ? 


१४६ -भगवन्‌ ! काय-पोग को प्रयुक्त करते हुए क्‍या वे झौदारिक-शरोर-काय-योग का 
प्रयोग करते है--प्रोौदारिक शरीर से जक़िया करते है” क्या श्रौदारिक-मिश्र -प्रौदारिक और 
कार्मण--दोनो शरीरो से क्रिया करते हैं ? क्‍या वेक्रिय शरीर से क्रिया करते है? क्‍या वैक्िय- 
मिश्र-कार्मण-मिश्रित या औदारिक-मिश्रित वैक्रिय शरीर से क्रिया करते है ? क्‍या प्राहारक शरीर 
से किया करते हैं ? क्‍या श्राह्दरक-मिश्र--झ्ौदा रिक-मिश्चित श्राहरक शरीर से किया करते हैं ? 
बया कार्मण शरीर से क्रिया करते हैं” शभ्रर्थात्‌ सात प्रकार के काययोग में से किस काययोग का 
प्रयोग करते हैं ? 


१७० ] [भौषपातिकलुज 


शौतम ! वे भ्ोदारिक-शरी र-काय-योग का प्रयोग करते हैं, श्रोदारिक-लिंख शरीर से भी 
किया करते हैं। वे वैक्रिय शरीर से क्रिया नहीं करते । वेक्रिय-मिश्र शरीर से किया नही करते + 
आहारक शरीर से क्रिया नही करते | आहारक-भिश्र शरीर से क्षी क्रिया नहीं करते । भ्र्थाद इस 
काथिक योगो का वे प्रयोग नहीं करते । पर ग्रौदारिक तथा ग्रोदारिक-मिश्र के साथ-साथ कार्मण- 
शरीर-काव-योग का भी प्रयोग करते हैं । 


पहुले और शभ्राठवें समय में वे औदारिक शरीर-काययोग का प्रयोग करते हैं । दूसरे, छठे 
शौर सातवे समय मे वे श्रौदारिक मिश्र शरीर-काययोग का प्रयोग करते हैं। तीसरे, चौथे भौर पाँचर्वें 
समय में वे कार्मण शरीर-काययोग का प्रयोग करते हैं । 


समुद्घात के पश्चात्‌ योग-प्रवत्ति 


१४७-से ण॑ भंते ! तहा समुग्धायणए सिम्झनह, बंध्भइ, सुर्यह, परिणिव्वाह, सप्यदृष्लाण- 
संत करेइ् ? 

णो इणटठे समदठे ? 

सेण तझो पडिणियत्तह, पडिणिवत्तित्ता इहमाभस्छह, भ्रागचस्छिता तश्नो पथ्छा सणजोग पि 
ज्‌ जद, बयजोग पि जु जइ, कायजोग पि जुजह । 


१४७-भगवन्‌ | कया समुद्धातगत--समुद्घात करने के समय कोई सिद्ध होते है ? बुद्ध 
होते हैं ” मुक्त होते हैं? परिनिव त होते हैं-परिनिर्बाण प्राप्त करते है ” सब दु खो का अन्त 
करते हैं ” 

भौतम ऐसा नहीं होता। वे उससे--समुद्धात से वापस लौटते है। लौटकर अपने 
ऐहिक-मनुष्य शरीर मे श्राते है-- श्रवस्थित होते है । तत्पश्चात्‌ मनोयोग, वचनयोग तथा काययोम 
का भी प्रयोग करते हैं-मानसिक, वाचिक एवं कायिक क्रिया भी करते हैं । 


१४४- मणजोग ज जभाणें कि सत्यसणजोगं जु जह ” भोससणजोग ज् जइ ? सच्चामोस- 
भणजोग ज्‌ जद ? श्रसरयामोससमणजोश जु जह ? 


गोयमा ! सच्चमणजोग जु जह, णो भोसमणजोगं ज ज३, णो सच्चाभोसमंणजोगं भू जई, 
अंसर्यासोससणजोग पि जु लह । 


१४८ -“भगवन्‌ | मनोयोग का उपयोग करते हुए क्‍या सत्य मनोयोग का उपयोग करते है ? 
क्या मृषा -असत्य मनोयोग का उपयोग करते हैं ” क्या सत्य-मृषा--सत्य-श्रसत्य मिश्रित (जिसका 
कुछ अंश सत्य हो, कुछ असत्य हो ऐसे) मनोयोग का उपयोग करते हैं ? क्या प्र-सत्य-ग्र-मृषा--न 
सत्य, न भ्फ्त्य-व्यवहार-मतोयोग का उपयोग करते है ? 


गौतम ! वे सत्य मनोयोग का उपयोग करते हैं। ग्रसत्थ मनोयोग का उपथोग नही करते १ 


सत्य-प्रसत्य-मिश्रित मनोयोग का उपयोग नहीं करते । किन्तु अ-सत्य-प्र-मृषा-मनोथोग--व्यवहार 
मनोयोग का थे उपयोग करते हैं । 


कोष-मिरोश : सिद्धायस्था [१७०१ 


विवेशचन---सन कौ प्रवृत्ति मनोयोग है। द्रव्य-मनोयोग तथा भाव-मनोयोग के रूप मे वह दो 
प्रकार का है। मन की प्रवृत्ति हेतु मनोवर्गंणा के जो पुदूगल सगहीत किये जाते हैं, उन्हे द्वव्य-मनोयोत्र 
कहा जाता है। उन गृहीत पुदूगलो के सहयोग से झ्ात्मा जो मननात्मक प्रवृत्ति, वतंमान, भूत, भविष्य 
आदि के सन्दर्भ मे चिन्तन, मनन, विमर्श आदि करती है, उसे भाव-मनोयोग कहा जाता है। केवली 
में इसका सद्भाव नही रहता । 


जसा प्रस्तुत सूत्र मे सकेतित हुआ है, मनोयोग चार प्रकार का है-- 


१. सत्य मतोयोग, २ पअ्रसत्य मनोयोग, ३ सत्य-शअ्रसत्य-मिश्चित मनोयोग तथ्रा ४ व्यवहार 
मनोयोग--मन की वैसी व्यावहारिक भ्रादेश, निर्देश श्रादि से सम्बद्ध प्रवृत्ति, जो सत्य भी नहीं होती, 
ग्रसत्य भी नहीं होती । 


१४९--वयजोग ज्‌ जमाणं कि सच्चयइजोग जु जह ? सोसवइजोग जु जइ ? सच्चामोसवह- 
जोग॑ जु जइ ? भ्रसच्चामोसबइजोग जु जह ? 

गोयसा ! सच्चचइजोग ज जद, णो सोसवइजोग जुजइ, णो सच्चाभोसवइजोग ज़ु जइ, 
प्रसच्चामोसवह जोग पि जु जह । 


१४९--भगवन्‌ ! वाकयोग को प्रयुक्त करते हुए--बचन-क्षिया मे प्रवृत्त होते हुए क्‍या 
सत्य ब्राक्‌-योग को प्रयुक्त करते है। क्‍या मृषा-वाक्‌-योग को प्रयुक्त करते है ” कया सत्य-मृषा-वाक्‌ 
योग को प्रयुक्त करते हैं ? कया भ्रसत्य-प्रमृषा-वाक्‌-योग को प्रयुक्त करते है ? 


गौतम ' वे सत्य-बाक-योग को प्रयुक्त करते हैं। मृषा-वाक योग को प्रयुक्त नही करते । 
न वे सत्य-मृषा-वाक-योग को ही प्रयुक्त करते है। वे अ्रस॒त्य-अ्रमृषा-वाक-योग- व्यवहा र-वचन-यी 
को भी प्रयुक्त करते है । । 


१५०--कायजोग जु जमाणे श्रागच्छेज्ज थ्रा, चिट्ठेज्ज़ बा, पिस्रीएज्ज वा, तुयदटेक््ज वा, 
उल्लंघेज्ज था, पलंधेज्ज वा, उनखेवण वा, भ्रववखेवर्ण वा, तिरियक्लेवण वा करेज्जा पाडिहारियं वा 
पोौढफलगसेज्जातंथा रग॑ं पच्चप्पिणेज्जा । 


१५४०--वे काययोग को प्रवत्त करते हुए श्रागमन करते है, स्थित होते है-5्हरते हैं, बठते 
हैं, त्रेटते हैं, उल्लघन करते हैं--लाघते हैं, प्रलघन करते हैं--विशेष रूप से लाघते है, उत्क्षेपण 
करते है--हाथ भादि को ऊपर करते है, श्रवक्षेपण करते हैं-नीचे करते है तथा तियंक क्षेपण करते 
हैं--तिरछे या भ्रागे-पीछे करते हैं। अथवा ऊँची, नीची श्रौर तिरछी गति करते हैं। काम मे ले लेने 
के बाद प्रातिह्ारिक--वापस लौटाने योग्य उपकरण- -पढ्ठ, शय्या, सस्तारक भ्ादि लोटते हैं । 


पोग-निरोध : सिद्धावस्था 


१४१--से भ॑ खते | तहा सजोगो सिज्कह, जाब (बुज्भद, मुच्चद्, परिणिव्याइ, सब्य- 
हुक्‍आा् ) रंतं करेद् ? 
जो इणटठे समदठे । 


१७२] [ भौपपातिकसृत्र 


१५१--भगवन्‌ | क्या सयोगी--मन, वचन तथा काय योग से युक्त सिद्ध होते हैं? (बुद्ध 
होते ही मुक्त होते हैं? परिनिव त्त होते हैं-परिनिर्वाण प्राप्त करते हैं ?) सब दु खो का भ्रन्त 
करते 


गौतम | ऐसा नही होता । 


१५२- से ण॑ पुव्वामेव सण्णिस्स पतचिदियस्स पज्जत्तगस्स जहण्णजोगिस्स हेट्टा प्रसंसेज्जगुण- 
परिहोणं पढम मणजोग निरुभहद, तयाणतरं चणं बिदियसस पज्जत्तगस्स जह॒ण्णजोगिस्स हेड़ा 
ग्रसंखेज्जगुणपरिहीणं विश्य बइजोगं निरु भह्ठ, तयाणतरं च ण सुहुमस्स पणगजोवस्स प्रपज्जसगस्स 
जह॒ण्णजोगस्स हेहा प्रसंखेज्जगुणपरिहीण तइय कायजोगं णिरु भद्द । 


१४५२--वे सबसे पहले पर्याप्त--प्राहार भ्रादि पर्याप्ति युक्त, सज्ञी-समनस्क पचेन्द्रिय जीव 
के जधन्य मनोयोग के नोचे के स्तर से असख्यातगरुणहीन मनोयोग का निरोध करते है। श्रर्थात्‌ 
इतना मनोव्यापार उनके बाकी रहता है। उसके बाद पर्याप्त द्वीनि्द्रिय जीव के जघन्य वचन-योग के 
नीचे के स्‍तर से असख्यातगुणहीन वचन-योग का निरोध करते हैं। तदनन्तर श्रपर्याप्त-भ्राहार 
भ्रादि पर्याप्तिरहित सूक्ष्म पतक - नीलन-फूलन जीव के जघन्य योग के नीचे के स्तर से श्रसख्यात- 
गुणहीन काय-योग का निरोध करते हैं । 


१५३२- से णं एएण उवाएण पढम॑ मणजोगं णिर भ्ठ, मंणगजोग णिरु भित्ता वयजोगं णिरु भट्ट, 
वयजोगं णिरु भित्ता कायजोगं णिरुभह्ठ, कायजोगं णिरु भित्ता जोगनिरोहं करेइ, जोगनिरोहूं करेत्ता 
प्रजोगत्त पाउणइ, झ्जोगरलणं पाउणिसा ईसे हस्सपचक्खरुच्चारणद्धाए झ्रसंलेज्जससइय अंतोमुहत्तिय 
सेलेसि पड़िवज्जइ, पुव्चरहयगुणसेढिय चरण कम्मं तोसे सेलेसिमद्धाए भ्रसलेज्जेहि गुणसेढीहि भ्रणले 
कम्मसे खबयते वेयणिमश्जाउयणामगोए इच्चेते चत्तारि कम्मंसे जुगवं खबेइ, खवित्ता झ्ोरालियतेय- 
कम्माईं सव्बाहि विप्पजहरणाहि विप्पजहुई, विप्पअहित्ता उज्जसेढीपडिवण्ण भ्रफुसमाणगई उडढं 
एक्कससएणं अ्धिप्गहेण गंता सागारोवउत्ते सिज्कइ । 


१५३--इस उपाय या उपक्रम द्वारा वे पहले मनोयोग का निरोध करते हैं। मनोयोग का 
निरोध कर वचन-योग का निरोध करते है। वचन-योग का निरोध कर काय-योग का निरोध करते 
हैं। काय-योग का निरोध कर सर्वंथा योगनिरोध करते हैं-मन, वचन तथा शरीर से सम्बद्ध 
प्रवत्तिमात्र को रोकते हैं। इस प्रकार योग-निरोध कर वे श्रयोगत्व--श्रयोगावस्था प्राप्त करते है । 
झ्रयोगावस्था प्राप्तककर ईषत्स्पृष्ट पावर हस्व अ्रक्षर-श्र, इ, उ, ऋ, रू के उच्चारण के श्रसंख्यात 
कालवर्ती श्रन्तमु हु्तं तक होने वाली शैलेशी अश्रवस्था-मेरुवत्‌ श्रप्रकम्प दशा प्राप्त करते हैं। उस 
शैलेशी-काल मे पूव॑ रचित गुण-श्रेणी के रूप मे रहे कर्मों को श्रसख्यात गुण-श्रेणियो मे श्रनन्त कर्माक्ो 
के रूप मे क्षीण करते हुए वेदनीय, आयुष्य, नाम तथा गोत्न--इन चारो कर्मों का युगपतू-एक साथ 
क्षय करते है। इन्हे क्षीण कर झ्नौदारिक, तेजस तथा कार्मण शरीर का पूर्ण रूप से परित्याग कर 
देते है। वेसा कर ऋजु श्रेणिप्रतिपन्न हो--भाकाश-प्रदेशो की सीधी पंक्ति का भ्रवलम्बन कर 
प्रस्पृश्यमान गति द्वारा एक समय मे ऊध्वं-गमन कर--ऊँचे पहुँच साकारोपयोग--ज्ञानोपयोग में 


सिद्ध होते है । 


का 


खिद्धों का स्वरूप एवं सिद्धमान के संहमन संस्थान भावि ] [१७३ 


सिद्धों का स्वरूप 
१५४--ते ण॑ तत्य सिड्धा हुबंति सादोया, झ्रपञ्जवसिया, भ्रतरीरा, जीवधणा, वंसजनाणोथ- 
उत्ता, निट्टियट्टा, मिरेषणा, नोरया, णिम्मला, वितिमिरा, विसुद्धा सासयमणागयद्धं काल चिद॒ठति। 


१५४--वहाँ--लोकाग्र में सादि--मोक्ष-प्राप्ति के काल की श्रपेक्षा से ग्रादिसहित, प्रपयें- 
वसित--प्रन्तर हित, अश्रश रोर--शरी रहित, जीवघन--घनरूप--सघन प्रवगाढ ्रात्मप्रदेश युक्त, शानरूप 
साकार तथा दर्शन रूप अनाकार उपयोग सहित, निष्ठिता्थ--कृतकृत्य, सर्वे प्रयोजन समाप्त किये 
हुए, निरेजन --निश्चल, स्थिर या निष्प्रकम्प, नीरज--कर्मरूप रज से रहित--बध्यमान कर्मेबर्जित, 
निर्मेल-- मलरहित--पूर्वबद्ध कर्मों से विनिमु क्त, वितिमिर-- प्रशानरूप श्रन्धकार रहित, विशुद्ध-- 
परम शुद्ध--कर्म क्षय निष्पन्न ग्रात्मशु द्धियुक्त सिद्ध भगवान भविष्य मे शाश्वतकाल पयेन्त (अभ्रपने स्वरूप 
में) संस्थित रहते है । 


१५५--से केणदटर्ठण भते ! एवं वच्चइ--ते णं तत्थ सिद्धा भवंति सादीया, भ्रपञ्जवसिया 
जाव (प्रसरीरा, जोवधणा, दंसणनाणोवउत्ता, निट्टियट्रा, निरेषणा, नीरया, णिम्मला, वितिभिर।, 
विसुद्धा सासयभ्णागयद्धं काल) जिट॒ठंति । 

गोयमा ! से जहाणामए बोयाणं प्रग्गिव्भाण पुणरथि अक्कुरुप्पत्ती ण भवइ, एबामेब सिद्धाण 
कम्मबोए दड॒ढे पुणरवि जस्सुप्पतो न भवह। से तेणटठेणं गोयभा ! एव वुश्चइ-न्‍ते णं॑ तत्थ सिद्धा 
सवति सादोया, भ्रपज्जवतिया जाबव" जिटठति । 

१५५ भगवान्‌ वहां वे सिद्ध होते है, सादि - मोक्ष-प्राप्ति के काल की श्रपेक्षा से श्रादि- 
सहित, अपयेवसित -प्रन्तरहित, (भ्रशरीर- -शरीर-रहित, जीवधन--घनरूप-- प्रवगाहरूप झ्लात्म- 
प्रदेशयुक्त, दर्शनज्ञानोपयुक्त- दर्शन रूप श्रनाकार तथा ज्ञानरूप साकार उपयोग सहित, निष्ठितार्थ-- 
कृतकृत्य, सर्व प्रयोजन समाप्त किये हुए, निरेजन -निश्चल, स्थिर या निष्प्रकम्प, नीरज--करमरूप 
रज से रहित --बध्यमान करमं-वर्जित, निर्मेल >मलरहित--ूर्वबद्ध कर्मों से विनिमु क्त, वितिमिर-- 
ग्रज्ञानरूप अन्धकार से रहित, विशुद्ध-परम शुद्ध -कर्मक्ष यनिष्पन्न ग्रात्मशुद्धि युक्त) शाश्वतकाल- 
परयंन्त स्थित रहते है - -इत्यादि श्राप किस श्राशय से फरमाते है ” 

गौतम ! जंसे प्रग्नि से दग्ध--सवंथा जले हुए बीजो की पुन. अकुरो के रूप मे उत्पत्ति नही 
होती, उसी प्रकार कर्म-बीज दग्ध होने के कारण सिद्धो की भी फिर जन्मोत्पत्ति नहीं होती। 
गौतम | मै इसी ग्राशय से यह कह रहा हूँ कि सिद्ध सादि, भ्रपयंवबसित' होते हैं । 


सिद्धमान के संहनन संस्थान आदि 
१५६-जीवा णं भते ! सिज्कमाणा कयरंतभि सघयणे सिज्भति ? 
गोयमा ! बहरोसभणारायसघयण सिज्भति । 
१४५६-भगवन्‌ |! सिद्ध होते हुए जीव किस सहनन (देहिक श्रस्थि-बध) में सिद्ध होते हैं ? 
गौतम | वे वजत्ञअ-ऋषभ-नाराच सहनन मे सिद्ध होते है । 








१. देखें सूत्र यही । 


१७४ ] [ ओऔपषातिकसुज 


१५७- जीवा ण॑ भंते ! सिज्कममाणा कयरंसि संठाण सिज्भंति ? 

बोशसा ! छुन्‍्हें संदाजाजं हशस्मपरे संठाण सिज्भंति । 

१४७--अगबन्‌ | सिद्ध होते हुए जीब किस सस्थान (दहिक भाकार) से सिद्ध होते हैं ” 

नोत्तम ! छह सस्थातो" में से किसी भी सस्थान मे सिद्ध हो सकते हैं । 

१४८- जोवा ण॑ भंते ! खिज्ममाणा कयरंसि उच्चसे सिज्फंति ? 

गोयमा | जहृष्णेणं सत्तरणणीए, उक्‍्कोसेणं प्चधणुसइए सिज्भंति । 

१५८-भगवन्‌ | सिद्ध होते हुए जीव कितनी ग्रवगाहना--ऊँचाई में सिद्ध ह्वोते हैं ” 

मोतम | जघन्य--कम से कम सात हाथ तथा उत्कृष्ट--भ्रधिक से ध्ष्चिक पाँच सो धनुष 
की अ्रवगाहना मे सिद्ध होते हैं । 


विवेखन - सिद्ध होने वाले जीवो की प्रस्तुत सूत्र मे जो ग्रवगाहना प्ररूपित की गई है, वह 
तीर्थकरों की श्रपेक्षा से समझना चाहिए। भगवान्‌ महावीर जघन्य सात हाथ की श्रौर भ० 
ऋषभ उत्कृष्ट पाच सौ घनुष की श्रवगाहना से सिद्ध हुए। सामान्य केवलियो की ञपेक्षा यहु कथन 
नही है। क्योकि कर्मापुत्र दो हाथ की भ्रवगाहना से सिद्ध हुए। मरुदेवी की ग्रवगाहना पाच सौ 
धनुथ से अधिक थी । 


१५९-जीवा ण॑ भंते ! सिज्कमाणा कयरमस्मि झ्राउए सिज्भंति ? 

गोयमा ! जहण्णेणं साइरेगट्रवासाउए, उक्कोसेण पुष्यकोडियाउए सिज्कति । 

१५९--भगवन्‌ ! सिद्ध होते हुए जीव कितने ग्रायुष्य मे सिद्ध होते हैं ” 

गौतम ! कम से कम झ्ाठ वर्ष से कुछ भ्रधिक ग्रायुष्य में लथा भ्रधिक से भ्रधिक करोड़ पूर्व 


के आयुष्य मे सिद्ध होते हैं। इसका तात्पये यह हुआ कि आठ वर्ष या उससे कम की आयु वाले शौर 
ऋ्रोड पूर्व से अधिक की आयु के जीव सिद्ध नहीं होते हैं । 


सिद्धों का परिवास 


१६०--अत्यि ण भंते ! इमीसे रमणप्पहाए पुढबोए भ्रहे सिद्धा परिवसंति ? 

णो इणट्ठ समदूठे, एवं जाव भ्रहे सलभाए । 

१६०--भगवन |! क्‍या इस रत्लप्रभा प्ृरथ्वी-प्रथम नारक भूमि के नीचे सिद्ध निवास 
करते हैं ” 

नही, ऐसा श्रर्थ--अभिप्राय--ठीक नही है । 

रत्नप्रभा के साथ-साथ छाकराप्रभा, बालुकाप्रभा, पद्धुप्रभा, धृम्रप्रभा, तम.प्रभा तथा 
तमस्तम प्रभा-पहली से सातवी तक सभी नारकभूमियों के सम्बन्ध में ऐसा ही समझना चाहिए 
अर्थात्‌ उनके नीचे सिद्ध निवास नहीं करते । 


१.१ समचतुरस्र, २, न्याग्रोधपरिमण्डल, ३ सादि, ४. वामन, ५ कुब्ज, ६ हुड । 


सिद्धों का परिवास | [१७४ 


१६९--अत्थि गं॑ भंते | सोहस्भस्स कण्पत्स झाहे सिद्ा परियसंति ? 


भो इंणदठे सभटठे, एवं सब्वेतति पुरक्षा--ईसाणस्स, सर्णकुमारत्स जाव (माहिदस्स, अंभस्त, 
लंतगस्स, भहासुककस्स, सहस्सारस्स, झ्राणयस्स, पाणयस्स, भ्रारणस्स) प्रच्चुयस्स गेवेल्जविभांणंणें 
झणजसरबविमाणाणं । 


१६१--भगवन्‌ | क्‍या सिद्ध सौधम कल्प (देवलोक) के नीचे निवास करते हैं ? 


नही ऐसा पअ्रभिष्राय ठीक नही है। ईशान, सनत्कुमार, (माहैन्द्र, ब्रह्म, लान्तक, महाशुक्र, 
सहसखार, प्रानत, प्राणत, आरण एव) श्रच्युत तक, ग्रेवेयक विमानों तथा प्रनुत्तर बिमानो के सम्बन्ध 
में भी ऐसा ही समझना चाहिए । श्रर्थात्‌ इनके नीचे भी सिद्ध निवास नही करते । 


१६२--अत्थि ण॑ भंते ! ईसीपब्लाशए पुढवीए भ्रहे सिद्धा परिवसंति ? 
णो हटठे समटठे । 


१६२- -भगवन्‌ | क्या सिद्ध ईषत्प्राग्भारा पृथ्वी के नीचे निवास करते है ? 
नही, ऐसा अभिप्राय ठीक नही है । 


१६३ -से कहि खाद ण॑ भंते | सिद्धा परिवसति ? 


गोयमा : इसोसे रणगणप्पहाए पुडंबीए अहुसभ्रसणिल्जाशो भूलिभ्रागा्यो उड़॒हं जंदिससूरि- 
यग्गहगणणक्खत्तताराभव्णाप्नो बहूद जोगणाई, बहूब जोयममससाह, जहूइई जोक्जसहस्साइ, चहुईं 
जोवणसयसहस्साह, बहुओ जोश्णकोड़ी भ्रो, बहमो जोमणकोडाकोडोश्ो उद्ुलरं उप्पदक्तर लोहम्णरेसारण- 
सर्णकुमारसाहिदब भलं तगमहासुक्क सहस्सा रप्राणयपा णयश्ना रणश्रच्चुए तिण्णि य पभ्रट्टारे गेविज्न जिकाणा- 
बाससए वीईवइत्ता विजय-वेजयंत-जयत-प्रपराजिय-सब्यट्र सिद्धस्स थ भहाविमाणस्स सबद्वउचरिल्लाओो, 
धलियग्गाशो दुवालसजोयणाईं भ्रबाहाए एत्य णं ईसोपब्भारा णाम पुढवों पण्णत्ता, पणयालोसं जोयण- 
समयंसहस्साई आापामविक्स भेणं, एगा जोयणकोडो बायालीस च सयसहस्साइ तीर्स च सहस्साइ दोण्णि 
ये झ्उजापण्णे जोगणसए किखि विसेसाहिए परिरएण । 


१६३--भगवन ! फिर सिद्ध कहाँ निवास करते है 


गौतम ! इस रत्नप्रभा भूमि के बहुसम रमणीय भूभाग से ऊपर, चन्द्र, सूर्य, ग्रहगण, नक्षत्र 
तथा तारो के भवनो से बहुत योजन, बहुत सेकडो योजन, बहुत हजारो योजन, बहुत लाखो योजन 
बहूत करोड़ों योजन तथा बहुत क्रोडाक्रोड योजना से ऊध्बेतर--बहुत ऊपर जाने पर सौधमें, ईशान, 
सैनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, लान्तक, महाशुक्र, सहस्नार, श्रानत, प्राणत, भ्रारण, श्रच्युत कल्प, तथा तीन 
सौ प्रठारह ग्रेवेयबक विमान-प्रावास से भी ऊपर विजय, वेजयन्त, जयन्त, भ्रपराजित भौर 
सर्वाभ्न सिद्ध महाविमान के सर्वोच्च शिखर के प्रग्रभाग से बारह योजन के श्रन्तर पर ऊपर 
ईघत्प्रार्भारा प्रथ्वी कही गई है । 


वह प्रथ्वी पेतालीस लाख योजन लम्बी तथा चोडी है। उसकी परिधि एक करोड बयालीस 
लाख तीस हजार दो सौ उनचास योजन से कुछ श्रधिक है । 


अनीततत->-+. बम 


१७६] [ भौषपासिकपृत्र 


१६४--ईसीपक्साराए ण॑ पुददीए बहुमत्भदेसभाए प्रटुजोयणिए खेसे भ्रट्ट ओपणाई बाहल्लेज॑, 
तयाणंतरं नर णं सायाए सायाएं परिहायभाणो परिहायमाणों सब्बेस चरिमपेरंतेसु मच्छियपत्ताशो 
तजवतरा अंगुलस्स प्संखेज्जहइभाग बाहललेणं पण्णत्ता । 


१६४-ईषत्प्राग्भारा पृथ्वी भ्पने ठीक मध्य भाग मे झ्राठ योजन क्षेत्र मे ग्राठ योजन मोटी 
है। तत्पश्चात्‌ मोटेपन में क्रमश' कुछ कुछ कम होती हुई सबसे प्रन्तिम किनारो पर मकक्‍्खी की पाँख 
से पतली है। उन भ्रन्तिम किनारो की मोटाई अगुल के ग्रसख्यातवें भाग के तुल्य है । 


१६५४-ईसीपब्भाराए ण॑ पुठवीए दुवालस णामधेज्जा पण्णत्ता, त॑ं जहा-ईसी इ था, 
ईसीपव्भारा ह वा, तण इ वा, तणुतण इ वा, सिद्धी इ था, सिद्धालए इ वा, म॒ृत्ती ह वा, ससालए इ 
वा, लोयर्गे इ वा, लोयर्गधूभिगा इ वा, लोयरगपडिब॒ज्ञणा ह वा, सव्यापाण-पृूय-जीव-सत्तसुहावहा 
शथा। 


१६५- ईषत्प्राग्भारा पृथ्वी के बारह नाम बतलाये गये है, जो इस प्रकार है-- 


१. ईषतू, २ ईषत्प्राग्भारा. ३. तनु, ४ तनुतनु, ५ सिद्धि, ६ सिद्धालय, ७ मुक्ति, 
८ मुक्तालय, ९ लोकाग्न, १० लोकाग्रस्तृपिका, ११ लोकाग्रपतिबोधना, १२ सर्वप्राणभूतजी व- 
सत्वसुखावहा । 


१६६-ईसीपब्मारा ण॑ पुढवी सेया श्रायंसतलविमल-सोल्लिय-मुणा ल-वगरय-तुसार-गोक्खीर- 
हारवण्णा, उत्ताणयछत्तसंठाणसंठिया, सथ्वज्जणसुवण्णयभई, भ्रच्छा, सण्हा, लण्हा, घट्टा, भट्टा, णीरया, 
जिम्मला, णिप्पंका, णिक्कंकडस्छाया, समरोशख्िया, सुप्पणा, पासादीया, दरिसणिझ्जा, अ्रप्तिरुवा, 
पड़िख्या । 


१६६- ईषत्प्राग्भारा पृथ्वी दणतल के जेसी निर्मेल, सोल्लिय पुष्प, कमलनाल, जलकण, 
तुषार, गाय के दूध तथा हार के समान श्वेत वर्णयुक्त है। वह उलटे छत्न जैसे श्राकार में भ्रवस्थित 
है--उलटे किये हुए छन्रन जैसा उसका झञाकार है। वह श्रजु न स्वर्ण--श्वेत स्वर्ण--प्रत्यधिक मूल्य युक्त 
श्वेत धातुविशेष जैसी द्यूति लिए हुए है। वह प्राकाश या स्फटिक--बिल्लौर" जंसी स्वच्छ, श्लक्षण 
कोमल परमाणु-स्कन्धो से निष्पन्न होने के कारण कोमल तन्तुश्रो से बुने हुए वस्त्र के समान 
मुलायम, लष्ट--सुन्दर, ललित आाकृतियुक्त, धृष्ट--तेज शाण पर घचिसे हुए पत्थर को तरह मानो 
तराशी हुई, मृष्ट सुकोमल हाण पर घिस कर मानो पत्थर की तरह सवारी हुई, नीरज-रज- 
रहित, निर्मेल--मलरहित, निष्पक शोभायुक्त, समरीचिका--सुन्दर किरणो से--प्रभा से युक्त, 
प्रासादीय--चित्त को प्रसन्न करनेवाली, दर्शनोय-- देखने योग्य, श्रभिरूप- -मनोज्ञ-- मन को प्रपने मे 
रमा लेने वाली तथा प्रतिरूप--मन मे बस जानेवाली है । 


१६७--ईसीपब्शाराए ण॑ पुढवीए सेयाए जोयणंसि लोगंते । तस्स जोयणस्स जे से उदरिल्ले 
गाउए, तसस णं गाउयस्स जे से उचरिह्ले छब्भागे, तत्थ णं॑ सिद्धा भगवंतो सादोया, भ्रपश्जवसिया 





१ सक्षिप्त हिन्दी शब्दसागर पृष्ठ ७२६ 


सिंह: सारखंलेप ] पर 


संजेभजाइजंरामरणअजणिवेब्ण संसारकरल्ंकलीसावपुणव्भवगण्सवासबसहीपबंचमहक्कंता संशयसणा- 
गयद चिदर्दति । 


१६७--ईष त्प्रार्भारा पृथ्वी के तल से उत्सोधागुल (माप) द्वारा एक यीजत पर लोकान्त है । 
उस योजन के ऊपर के कोंस के छठे भाग पर सिद्ध भगवान, जी सादि--सोक्षप्राप्ति के काल की 
भ्रपेक्षा से आदियुक्त तथा अ्रपयंवसित-प्रनन्त हैं, जो जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु श्रादि श्रनेक योनियो की 
वेदना, ससार के भीषण दु ख, पुन पुन होनेवाले गर्भवास रूप प्रपच-बार बार गर्भ में झाने के. 
संकट भ्रतिक्रान्त कर चुके हैं, लॉघ चुके है, भ्रपने शाश्वत--नित्य, भविष्य मे सदा सुस्थिर स्वरूप सें 
सस्थित रहते है ।" 

विवेखन्‌ --जन साहित्य में वणित प्राचीन माप में अंग्रुल व्यावहारिक दृष्टि से सबसे छोटी 
इकाई है। वह तीन प्रकार का माना गया है--आ्रात्मागुल, उत्सेघागुल तथा प्रमाणागुल । वे इस 
प्रकार हैं-- 

प्रात्मांगुल- विभिन्न कालो के मनुष्यो का झ्वगाहुन (भ्रगगाहुना)-आाकृति-परिमाण भिश्न- 
भिन्न होता है। श्रत अगुल का परिमाण भी परिवर्तित होता रहता है| अपने समय के मनुष्यों के 
अगुल के माप के अनुसार जो परिमाण होता है, उसे प्रात्मागुल कहा जाता है। जिस काल मे जो 
मनुष्य होते हैं, उस काल के नगर, वन, उपबन, सरोवर, कप, वापी, प्रासाद ग्रादि उन्ही के अगुल 
के परिमाण से-पश्रात्मागुल से नापे जाते है । 

उत्सेधांगुल--अआठ यवमध्य का एक उत्सेधागुल माना गया है। नारक, मनुष्य, देव झ्रादि 
की श्रवगाहना का माप उत्सेधागुल द्वारा होता है । 

प्रमाणागुल--उत्सेधागुल से हजार गुना बडा एक प्रमाणागुल होता है। रत्नप्रभा श्रादि 
नारक भूमियाँ, भवनपति देवों के भवन, कल्प (देवलोक--स्वर्ग), वर्षधर पव॑त, द्वीप श्रादि के 
विस्तार--लम्बाई, चौडाई, ऊँचाई, गहराई, परिधि ग्रादि शाश्वल वस्तुओं का माप प्रमाणागुल से 
होता है । 


प्रनुयोगद्वार सूत्र मे इसका विस्तार से वर्णन है ।* 


सिद्ध : सारसंक्षेप 


१६८--कहिं पड़िहया सिद्धा, कहि सिद्धा पडिट्टिया ? । 
कहि बॉदि चइसा णं, कत्थ गंतुण सिज्कमई ? ॥११। 


१६८-सिद्ध किस स्थान पर प्रतिहत है--प्रतिरुद्ध है--भागे जाने से रुक जाते है? वे कहाँ 
प्रतिष्ठित हैं-अ्रंवस्थित है ? वे यहाँ-इस लोक मे देहु को त्याग कर कहाँ जाकर सिद्ध होते है * 
१६९- झलोगे पढिहया छिद्धा, लोयग्गे य पड़िट्रिया। 
दुह बोंदि च॒इसा णं, तत्यथ गतुण सिज्भमई ॥२॥। 
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१७७ ] [( जोपपातिफसुत 


१६९--सिद्ध लोक के प्रग्नभाग में प्रतिष्ठित हैं भ्रतः झलोक में जाने में प्रतिहृत हैँ--अ्लोक 
मे नहीं जाते । इस मत्येलोक में ही देह का त्याग कर वे सिद्ध-स्थान में जाकर सिद्ध होते हैं । 
१७०--जं संठाणं तु इहं सं जयंतस्स अरिमसमयंसि। 
धासोी ये पएसचर्ण, सं संठाणं तहि तस्स ॥६३॥। 
१७०--देह का त्याग करते समय अन्तिम समय में जो प्रदेशषन भ्राकार--नाक, कान, उदर 


प्रादि रिक्त या पोले अयो की रिक्तता या पोलेपन के विलय से घनीभूत झाकार होता है, बद्ी 
झाकार वहाँ--सिद्धस्थान मे रहता है । 


१७१--वीहूं वा हुस्सं था, ज॑ चरिमभवे ह॒वेज्ज संठाणं । 
लसो तिभागहीणं, सिद्धाणोगाहणा भणिया ॥।४।। 


१७१--अल्तिम भव मे दी्घे या हस्व--लम्बा-ठिगना, बडा-छोटा जैसा भी श्राकार होता है, 
उससे तिहाई भाग कम मे सिद्धों की भ्रवगाहना-अवस्थिति या व्याप्ति होती है । 


१७२--तिण्णि सया तेसीसा, धणुतिभागो य होइ बोद्धव्यो । 
एसा खलु सिद्धाणं, उक्‍्कोसोगाहणा भणिया ॥५॥। 


१७२- सिद्धों की उत्कृष्ट प्रवगाहना तीन सौ तेतीस घनुष तथा तिहाई धनुष (बत्तीस 
अगुल) होती है, स्वेज्ञों ने ऐसा बतलाया है । 
जिनकी देह पाँच सो घनुष-विस्तारमय होती है, यह उनकी श्रवगाहना है । 


१७३- चसारि य रणणीओो, रणणितिभागुणिया बोद्धव्या । 
एसा खलु सिद्धाणं, सज्मिमशोगाहुणा भणिया ॥।६॥ 
१७३-सिड्धों को मध्यम अ्रवगाहना चार हाथ तथा तिहाई भाग कम एक हाथ (सोलह 
अगुल) होती है, ऐसा सर्वेश्ञो ने निरूषित किया है । 


सिद्धों की मध्यम अभ्रवगाहना का निरूपण उन मनुष्यों की भ्रपेक्षा से है, जिनकी देह की 
भ्रवगाहना सात हाथ-परिमाण होती है । 


१७४- एक्का य होइ रयणी, साहोया अंगुलाइ पश्रट्ट भवे । 
एस खलु॒सिद्धाणं, जह॒ण्णझोगाहुणा भणियां ॥।७॥। 
१७४-सिदड़ों की जघन्य--न्यूनतम अ्रवगाहुना एक हाथ तथा आ॥राठ अगुल होती है, ऐसा 
सर्वज्ञों द्वारा भाषित है । 
यह अवगाहना दो हाथ की भ्रवगाहना युक्त परिमाण-विस्तृत देह थाले कर्मापुत्र भादि की 
प्रपेक्षा से है । 
१७४५--ओगाहणाए सिद्धां, भवसिभागेण होंति परिहीणा। 
संठाणभणिस्थत्यं, जरामरणविप्पमुक्का्ं ।।८।। 


खिड् : सारखंसेर | (१७९ 


१७४--सिद्ध भ्रन्तिम भव की प्रवगाहना से तिहाई भाग कम अवगाहना युक्त होते हैं। जो 
वार्धबय श्रौर मृत्यु से विप्रमुक्त हो गये हैं--सववंथा छट गये है, उनका सस्थान--प्राकार किसी भी 
लौकिक प्राकार से नहीं मिलता । 


१७६-जत्य य एगो सिद्धो, तत्यथ प्रणंता भवषखयविधुक्का । 
प्रण्णोण्णससोगाढा, पुदट्ठा सब्बे ये लोगंते ॥॥९॥। 


१७६-जहाँ एक सिद्ध है, वहाँ भव-क्षय--जन्म-मरण रूप सासारिक आ्रावागमन के नष्ट हो 
जाने से मुक्त हुए भ्रनन्त सिद्ध है, जो परस्पर प्रवगाढ---एक दूसरे में मिले हुए हैं। वे सब लोकान्त 
का--लोकाग्र भाग का सस्पर्श किये हुए हैं । 

१७७--फुसइ भ्रणंते सिडे, सब्यपएसेहि णियससो सिद्धो। 
ले थि प्रसलेज्जगुणा, वेसपएसेहि जे पुृट्ठा ॥१०॥। 

१७७--( एक-एक ) सिद्ध समस्त भात्म-प्रदेशो द्वारा अ्रनन्त सिद्धों का सम्पूर्ण रूप में सस्पशें 
किये हुए हैं । यो एक सिद्ध को भ्रवगाहना में अनन्त सिद्धों की श्रवगाहुना है--एक में झनन्‍्त श्रवगाढ़ 
हो जाते हैं भ्रौर उनसे भो श्रसख्यातगुण सिद्ध ऐसे है जो देशो श्रीर प्रदेशो से---क तिपय भागो से--एक- 
दूसरे मे अ्रवगाढ़ हैं । 

तात्परय यह है कि अ्रनन्‍्त सिद्ध तो ऐसे है जो पूरी तरह एक-दूसरे में समाये हुए है भौर 
उनसे भी असख्यात गुणित सिद्ध ऐसे हैं जो देक्ष-प्रदेश से--कतिपय अशो मे, एक-दूसरे में समाये 
हुए हैं । 
प्रमृत्त होने के कारण उनकी एक-दूसरे मे भश्रवगाहना होने मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न 
नही होती । ! 

१७८--अंसरोर। जीवधणा, उवउत्ता दंसणे थे णाणेय । 
सागारमणागारं, लक्खणमेयं तु सिद्धाण ॥११॥॥। 


१७८--सिद्ध शरीर रहित, जीवघन-सघन अवगाह रुप ग्रात्म-प्रदेशों से युक्त तथा दर्शनो- 
पयोग एवं शानोपयोग में उपयुक्त है। यो साकार--विशेष उपयोग--ज्ञान तथा ग्रनाकार---सामान्‍्य 
उपयोग -- दर्शन--चेतना सिद्धों का लक्षण है । 
१७९-केबलणाणुवउत्ता, जाणंती सववभावगुणसावे । 
पासति सव्बश्रो खलु, केवलदिट्वरीहिणंताहि ।।१२॥। 
१७९--वे केवलज्ञानोपयोग द्वारा सभी पदार्थों के गुणी एवं पर्यायों को जानते हैं तथा भ्रनन्त 
केवल दशेन द्वारा स्वंत.--सब झोर से--समस्त भावों को देखते हैं। 
१८०--ण वि भत्यि माणुताणं, त॑ सोक्स ण दि य सब्यदेधाणं । 
जं॑ सिद्धांणं॑ सोक्खं, प्रय्यावाहूं उदगयाणं ॥॥१३६१। 


4५०] [अ्रत्रपा तिफाबून 


3... . हैध०-सिद्ठों को जो अ्रध्यावाध्--सर्वथा विध्चल बाधारहित, शाश्यत सुख प्राप्त है, वहन 
मंभुष्यो को प्राप्त है भर ब्र समग्र देबताशो को हो । 


१८१--ज देवाणं सोकक्‍्खं, सब्वद्धा पिडियं प्रणतगुण । 
ण ये पावह मुशिसुहं, फंताहि बग्गबग्शहि ।।१४।। 
१८१-तीन काल गुणित प्रनन्त देव-सुख, यदि अनन्त वार वर्गवगित किया जाए तो भी वह 
मोक्ष-सुख के समान सही हो सकता | 
विवेखन--अतीत, वर्तमान तथा भूत--तीनों कालो से गुणित देवों का सुख, कल्पना करें, 
यदि लोक तथा भ्रलोक के ग्रनन्त प्रदेशों पर स्थापित किया जाए, सारे प्रदेश उससे भर जाएं तो वह 
प्रनन्त देव-सुख से संज्ञित होता है । 


दो समान सख्याश्रो का परस्पर गुणन करने से जो गुणनफल प्राप्त होता है, उसे बर्ग कहा 
जाता है। उदाहरणार्थ पाँच का पाँच से गुणन करने पर गुणनफल पष्चीस श्राता है। पण्चीस पाच 
का वर्ग है । वर्ग का वर्ग से गुगन करने पर जो गुणनफल झ्राता है, उसे बर्गबगित कहा जाछा है। 
जैसे पच्चौस का पच्चीस से गुणन करने पर छ सौ पच्चीस गुणनफल श्राता है। यह पाँच का थर्गे- 
व्गित है । 


देयो के उक्त अनन्त सुख को यदि श्रनन्त बार वर्गवणित किया जाए तो भी वह मुक्ति-सुछ्ध के 
समान नही हो सकता । 


१८२--सिद्धस्स सुहो रासो, सब्वद्धा पिडिश्रों जह ह॒वेज्जा। 
सोणतवग्गभइग्रो,  सब्वागासे ण॒ भाएज्जा ॥१५॥। 


१८२--एक सिद्ध के सुख को तीनो कालो से गुणित करने पर जो सुख-राशि निष्पन्न हो, 
उसे यदि श्रन्त वर्ग से विभाजित किया जाए, जो सुख-राशि भागफल के रूप मे प्राप्त हो, वह भी 
इतनी श्रधिक होती है कि सम्पूर्ण आकाश में समाहित नही हो सकती । 


१८३-जह णाम कोइ मिच्छी, नगरगुणे बहुबिहे वियाणंतो । 
न खएइ परिकहेउं, उबमाए तहि असतोए ॥।१६।॥। 
१८३- जैसे कोई म्लेच्छ--भ्रसभ्य वनवासी पुरुष नगर के भ्रनेकविध ग्रुणो को जानता हुप्ा 
भी वन में बसी कोई उपमा नहीं पाता हुआ उस (नगर) के ग्रुणो का वर्णन नही कर सकता । 


१८४--हण सिद्धाण सोक्शं, प्रणोदर्म मर्यि तसस झोवस्स । 
किखि विसेसेणेसो, क्‍ह्लोबस्ससि्णं सुणह श्रोच्छ ॥१७॥॥ 


१८४--उसी प्रकार सिद्धो का सुख धनुषम है। उसकी कोई उपसा नही है। फिर भी 
(सामान्य जनो के बोध हेतु) विशेष रूप से उपमा द्वारा उसे समझाया जा रहा है, सुने । 


सिद्ध ' सारसंकोष ] [ १८१ 


१८५-८६--जहु सब्बकासगुणिय, पुरिसो भोत्तण भोयणं कोई । 
तण्हाहहा विधुक्को, भ्रच्छेज्ज जहा भ्रमियतिसों ।१८॥। 
इय सन्वकाललिसा, झतुल निव्याणघुषगया सिद्धा। 
सासयमव्याबाहूं, चिट्टति सुहो सुह पत्ता ॥१९॥। 


१८५-४६--जैसे कोई पुरुष भ्रपने द्वारा चाहें यये सभी गुणों--विशेषताभो से ग्रुक्त भोजन 
कर, भूख-प्यास से मुक्त होकर श्रपरिमित तुप्ति का अनुभव करता है, उसी प्रकार सर्वकालतृप्त-- 
सब समय परम तृप्ति युक्त, ग्रनुपम शान्तियुक्‍त सिद्ध शाश्वत--नित्य तथा श्रव्याबाध--सर्वधा विध्य- 
बाधारहित परम सुख मे निमग्न रहते हैं । 


१ृ८७-सिद्धति ये बुद्धत्ति य, पारगयत्ति य परंपरवधत्ति । 
उम्सुक्ककम्सकक्या, प्रज़रा झ्म्रा झसंगा ये ॥॥२०॥। 


१८७--वे सिद्ध है- उन्होने पश्रपने सारे प्रयोजन साध लिये हैं। बे बुद्ध हैं--केवलज्ञान द्वारा 
समस्त विश्व का बोध उन्हे स्वायत्त है। वे पारगत है-ससार-सागर को पार कर चुके हैं। वे 
परपरागत है--परपरा से प्राप्त मोक्षोपायो का भ्रवलम्बन कर वे ससार-सागर के पार पहुँचे हुए हैं । 
वे उन्मुक्त-कर्म कवच हैं- जो कर्मों का बख्तर उन पर लगा था, उससे वे छूटे हुए है। वे भजर हैं- 
वृद्धावस्था से रहित हैं । श्रमर है-मृत्युरहित है--तथा वे असग हैं--सब प्रकार की भ्रासक्तियों से 
तथा समस्त पर-पदार्थों के ससर्ग से रहित है । 


१८८-णित्थिण्णसव्थवुक्था, जाइजर|सरणबधणविसुक्का । 
ग्रव्वाबाह सुक्यख,  प्रणहोंति सासयं सिद्धा २११ 


१८८- सिद्ध सब दु खो को पार कर चुके है जन्म, बुढापा तथा मृत्यु के बन्धन से मुक्त है । 
निर्बाध, शाश्वत सुख का प्रनुभव करते है । ह 


१८९ --भ्रतुलसुहुसागरगया, प्रव्वाबाहु अ्रणोवम पत्ता। 
सव्यमणागयमद्ध, . चिंट्रुत्ति सुही सुह पत्ता ।॥२२॥। 


१८९--प्रनुषम सुख-सागर मे लीन, निर्बाध, प्रनुपम मुक्तावस्था प्राप्त किये हुए सिद्ध समग्र 
प्रवागत काल मे--भविष्य में सदा प्राप्तससुख, सुखयुकक्‍त श्रवस्थित रहते है ! 


परिशिथ्ट- १ 


*टाण” और *कुल' संबंधी विशेष विचार 
गण 


भगवान्‌ महावीर का श्रमण-संघ बहुत विशाल था । भ्रनशासन, व्यवस्था, संगठन, सचालन 
प्रादि की दृष्टि से उसको श्रपनी प्रप्रतिम विशेषताएं थी। फलत उत्तरवर्ती समय मे भी वह 
समीच्रीनतया चलता रहा, श्राज भी एक सीमा तक चल रहा है । 


भगवान्‌ महावीर के नो गण थे, जिनका स्थानाग सूत्र मे उल्लेख" है-- 


१. गोदास गण, २. उत्तरबलिस्सह गण, 
३ उहूँह गण, ४. चारण गण, 

५. उद्वाइय गण, ६. विस्सवाइय गण, 
७. कामद्धिक गण, ८. मानव गण, 

९ कोटिक गण । 


इन गणो को स्थापना का मुख्य श्राधार प्रागम-वाचना एवं ध्मेक्रियानुपालन की व्यवस्था 
था । अ्रध्ययन द्वारा ज्ञानाजेन श्रमण-जीवन का शभ्रपरिहायें अग है। जिन श्रमणों के प्रध्ययन की 
व्यवस्था एक साथ रहती थी, वे एक गण भे समाविष्ट थे। ग्रध्ययन के प्रतिरिक्त क्रिया ग्रथवा 
प्रन्यान्य व्यवस्थाओशों तथा कार्यों मे भी उनका साहचरये तथा ऐक्य था । 


गणस्थ श्रमणो के श्रध्यापन तथा देखभाल का कार्य या उत्तरदायित्व गणधरो पर था । 
भगवन्‌ महावीर के ग्यारह गणघर थे -- 


१ इन्द्रभूति, २ भ्रश्निभूति, ३. वायुभूति, ४ व्यक्त, ५ सुधर्मा, ६ मण्डित, ७ मौयंपुन्र 
८. अ्रकम्पित, ९. भ्रचल भ्राता, १० मेतायें, ११. प्रभास । 


इन्द्रभूति भगवान्‌ महावीर के प्रथम व प्रमुख गणधर थे। वे गौतम गोत्रीय थे, इसलिए 
ग्रागम-वाड मय भौर जैन परपरा मे वे गौतम के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रथम से सप्तम तक के गणघरो 
के भ्रनुशासन में उनके अभ्रपने-अपने गण थे । प्रष्टम तथा नवम गणधर का सम्मिलित रूप मे एक गण 





१ समणस्स ण भगवश्ों महावीरस्स णव गणा हुत्था, त जहा--गोदासगणे, उत्तरबलिस्सहगर्ण, उद्देहगणे, 
चारणगणे, उदहवाइयगणे, विस्सवाइयग णे, कामड्ढियग णे, माणवगणे, कोडियगणे । 
“5ठाण ९. २९, पृष्ठ ८5५६ 
२. जेनधर्म का मौलिक इतिहास, प्रथम भाग , पृष्ठ ४७३ 
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था | इसी प्रकार दसवे तथा ग्यारहवें गणघर का भी एक गण था।१ कहा जाता है कि श्रमण-संख्या 
कम होने के कारण इन दो-दो गणधरो के गणों को मिलाक्र एक-एक किया गया था । 


प्रध्यापन, क्रियानुष्ठान की सुविधा रहे, इस हेतु गण पृथक्‌-प्थक्‌ थे। वस्तुत उनमें कोई 
मौलिक भेद नहीं था। वाचना का भी केवल हाब्दिक भेद था, प्रर्थ की दृष्टि से वे प्रभिन्‍न थी । 
ब्योकि भगवान्‌ महावीर ने प्रथेरूप मे जो तत्त्व-निरूपण किया, भिन्न-भिन्न गणधरो ने पअ्रपने-अ्रपने 
शब्दों में उसका सकलन या सग्रथन किया, जिसे वे अपने-भ्रपने गण के श्रमण-समुदाय को सिखाते थे । 
ग्रतणव गणविशेष की व्यवस्था करनेवाले तथा उसे वाचना देनेवाले गणधर का निर्वाण हो जाने पर 
उस गण का पृथक अ्रस्तित्व नहीं रहता । निर्वाणोन्मुख गणधर श्रपने निर्वाण से पूर्व दीघजीवी गण- 
धर सुधर्मा के गण में उसका विलय कर देते थे । 


भगवान्‌ महावीर के संघ की यह परपरा थी कि सभी गणो के श्रमण, जो भिन्न-भिन्न गण- 
धरो के निर्देशन तथा भ्रनुशासन में थे, प्रमुख पट्घर के शिष्य माने जाते थे । इस परपरा के प्रनुसार 
सभी श्रमण भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के अनन्तर सहजतया उनके उत्तराधिकारी सुधर्मा के शिष्य 
माने जाने लगे । यह परम्परा भ्रागे भी चलती रही । 


यह बडी स्वस्थ परम्परा थी । जब तक रही, सघ बहुत सबल एब सुब्यवस्थित रहा । बस्तुतः 
घर्म-संघ का मुख्य ग्राधार श्रमण-श्रमणी-समुदाय ही है। उनके सम्बन्ध में जितनी प्रधिक जागरूकता 
झग्रोर सावधानी बरती जाती है, सघ उतना ही दुढ और स्थिर बनता है । 


भगवान्‌ महावीर के समय से चलती श्राई गुरु-शिष्य-परम्परा का आाचाये भद्बबाहु तक 
निर्वाह होता रहा । उनके बाद इस क्रम ने एक नया मोड लिया। तब तक श्रमणो की सख्या बहुत 
बढ चुकी थी । भगवान्‌ महावीर के समय व्यवस्था की दृष्टि से गणो के रूप मे सघ का जो विभाजन 
था, वह यथावत्त्‌ रूप मे नहीं चल पाया । सारे सघ का प्रमुख नेत॒त्व एकमात्र पद्दघर पर होता था, वह 
भी आय जम्बू तक तो चल सका, श्रागे सम्भव नही रहा । फलत. उत्तरवर्ती काल से सघ में से समय- 
समय पर भिन्न-भिन्न नामो से पृथक-पृथक समुदाय निकले, जो 'गण' सज्ञा से ग्रभिहित हुए । 

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि भगवान्‌ महावीर के समय मे 'गण' शब्द जिस भ्रर्थ मे प्रयुक्त 
था, झागे चलकर उसका भ्ृर्थ परिवर्तित हो गया | भगवान्‌ महावीर के आदेशानुवर्ती गण सघ के 
निरपेक्ष भाग नहीं थे, परस्पर सापेक्ष थे। आझाचाय॑ भद्वबाहु के अनन्तर जो गण भ्रस्तित्व मे ग्राये, वे 
एक दूसरे से निरपेक्ष हो गये । परिणाम यह हुश्रा, दीक्षित श्रमणो के शिष्यत्व का ऐक्य नही रहा । 
जिस समुदाय मे वे दीक्षित होते, उस समुदाय या गण के प्रधान के शिष्य कहे जाते । 


भगवान महावीर के नो गणो के स्थानाग सूत्र मे जो नाम प्राये है, उनमें से एक के अतिरिक्त 
ठीक वे ही नाम आझाचाय॑ भद्गबाहु के पश्चात्‌ भिन्न भिन्न समय में विभिन्न आचायों के नाम से 
निकलने वाले श्राठ गणो के मिलते हैं, जो कल्प-स्थ विरावली के निम्नांकित उद्धरण से स्पष्ट है-- 


“क्राश्यपगोत्रीय स्थविर गोदास से गोदास-गण निकला । 
स्थविर उत्तरबलिस्सह से उत्तरबलिस्सह गण निकला । 


१ जैनदर्शन के मौलिक तत्त्व, पहला भाग, पृष्ठ ३९ 
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काश्यपगोत्रीय स्थविर भ्रायरोहण से उदद हं-गश निकला । 

हा रीतगोश्रीय स्थविर श्रीगुप्त से चारणगरण्ण निकला । 

भारद्वाजगोत्रीय स्थविर भंद्रयश से उदृवाइय-गण निकला । 

कु डिलेगोत्रीय स्थविर कार्माद्ध से वेसवाडिय (विस्सवाइय) गण निकला । 

वशिष्ठगोत्रीय काकन्दीय स्थविर ऋषिगुप्त से मानव-गण निकला । 

कोटिककाकन्दीय व्याध्रापत्यगोश्री य स्थविर सुस्थित-सुप्रतिबुद्ध से कोटिक-गण निकला ।'* 


भगवान्‌ महावीर के नौ गणों में सातवें का नाम कामडिक (कामडिढय) था । उसे छोड देंने 
पर ग्रवशेष नाम ज्यों के त्यो हैं। थोडा बहुत कही कही वर्णात्मक भेद दिखाई देता है, वह केवल 
भाषात्मक है। अपने समय की जीवित-- जन-प्रचलित भाषा होने के कारण प्राकृत की ये सामान्य 
प्रवत्तियाँ हैं । 


प्रश्न उपस्थित होता है, भगवान्‌ महावीर के गणो का गोदासगण, बलिस्सहगण श्रादि के 
रूप मे जो नामकरण हुग्रा, उसका ग्राधार क्या था ? यदि व्यक्तिविशेष के नाम के भ्राघार पर गणों 
के नाम होते तो क्या यह उचित नही होता कि उन-उन गणों के व्यवस्थापकों--गणधरो के नाम पर 
बसा होता ? भ्रणस्थित किन्‍्हीं विशिष्ट साधुप्रो के नामो के श्राधार पर ये नाम दिये जाते तो उन 
विशिष्ट साधुप्रो के नाम झागम-वाड मय मे, जिसकां प्रथन गणंघरो द्वारा हुआ, श्रवश्य मिलते । पर 
हा नहीं है। समझ में नही भ्राता, फिर ऐसा क्‍यों हुप्रा । विद्वानो के लिए यह चिन्तन का 
वषय है। 


ऐसी भी सम्भावना हो सकती है कि उत्त रवर्ती समय में भिन्न-भिन्न श्रमण-स्थविरों के ताम से 
जो भ्राठ समुदाय या गण चले, उन (गणो) के नाम भगवान्‌ महावीर के गणों के साथ भी जोड़ दिये 
गये हो। 


एक गण जो बाकी रहता है, उसका नामकरण स्यात्‌ श्रार्य सुहस्ती के बारह अतेवासियो में 
से चौथे कामिडिह (का्मद्ध) नामक श्रमण-श्रेष्ठ के नाम पर कर दिया गया हो, जी अपने समय के 
सुविख्यात थ्राचाये थे, जिनसे वेसवाडिय (विस्सवाइय) नामक गण निकला था । 


१ थेरेह्िितो ण गोदासेहितो कासवगोत्तेहितो गोदासगण नाम गण निग्गए । 
थेरेहितो ण उत्तरबलिस्सहेहितो तत्थ ण उत्तरबलिस्सहगण नाम गण निग्गए । 
भेरेहितों ण॒ प्रज्जरोहणेहितो कांसवगोत्तेहितो तत्थ ण उदेहगण नाम॑ गणं निरगए । 
थेरेहितों ण सिरिगुत्तेहितो हारिय गोलेहितो एत्थ ण चारणगण नाम गण निग्गए । 
थेरेहितो भदजसेहिंतो भारदायगोत्तेहितों एत्य ण उड़वाडियगर्ण निर्गए । 
थेरेहितो ण कामिडिहहितो कु डिलसगोत्तेहितो एल्थ ण॑ वेसवाडियगर्ण ताम गण निर्गए । 
थेरेहितो ण इसिगुसेहितों ग काकदएहितो बासिट्ठसमोलेहितो तत्थ ण माणबमभ नाम गण निमाए । 
थेरेहितो ण सुट्ठिय-सुपडिबुद्ध हितो कोडियकाकदएहितों वर्थावज्चसगोत्तेहितों एल्य ण कोडिममण नाम गणं 
निग्गए । 


असर 
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स्पष्टतया कुछ भी ग्रनुमान नही लगाया जा सकता, ऐसा (यह सब) क्यो किया गया । हो 
सकता है, उत्तरवर्ती गणो की प्रतिष्ठापन्नता बढाने के लिए यह स्थापित करने का प्रयत्न रहा हो 
कि भगवान्‌ महावीर के गण भी इन्ही नामो से अभिहित होते थे । 


एक सम्भावना और की जा सकती है, यद्यपि है तो बहुत दूरबर्ती, स्थात्‌ भगवान्‌ महावीर 
के नौ गणों मे से प्रत्येक मे एक एक ऐसे उत्कृष्ट साधना-निरत, महातपा, परमन्नानी, ध्यानयोगी 
साधक रहे हो, जो जन-सम्पर्क से दूर रहने के नाते बिलकुल प्रसिद्धि मे नही आये, पर जिनकी 
उच्चता एव पवित्रता ग्रसाधारण तथा स्पृहणीय थी। उनके प्रति श्रद्धा, आदर और बहुमान दिखाने 
के लिए उन गणो के नामकरण, जिन-जिन मे वे थे, उनके नामो से कर दिये गये हो । 


उत्त रवर्ती समय में सयोग कुछ ऐसे बने हो कि उन्ही नामो के आचार्य हुए ही, जिनमे भ्रपने 
नामो के साथ प्राक्तन गणो के सामो का साम्य देखकर अपने-प्रपने नास से नये गण प्रवरतित करने 
का उत्साह जागा हो । 

ये सब मात्र कल्पनाएँ और सम्भावनाएँ है। इस पहल पर शोर गहराई से चिन्तन एवं 
ग्रन्वेषण करना अपेक्षित है । 


तिलोयपण्णत्ति मे भी गण का उल्लेख हुम्ना है। वहाँ कहा गया है-- 


सभी तीर्थकरों मे से प्रत्येक के पूवंधर, शिक्षक, अवधिज्ञानी, केवली, वंक्रियलब्धिधर, 


भगवान्‌ महावीर के सात गणों का वर्णन करते हुए तिलोयपण्णत्तिकार ने लिखा है-- 


“भगवान्‌ महावीर के सात गणों मे उन-उन विशेषताग्रों से युक्त श्रमणो की सख्याएँ इस 
प्रकार थी--पू्वंधर तीन सौ, शिक्षक नौ हजार नौ सौ, अवधिज्ञानी एक हजार तीन सौ, केवली सात 
सौ, बेक्रियलब्धिधर नो सौ, विपुलमति पाँच सौ तथा वादी चार सौ ।7*९ 


प्रस्तुत प्रकरण पर विचार करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यद्यपि 'गण' शब्द का 
प्रयोग यहाँ ग्रवश्य हुआ है पर वह सगठतात्मक इकाई का द्योतक नहीं है। इसका केवल इतना-सा 
ग्राशय है कि भगवान्‌ महाबीर के शासन मे भ्रमुक-अ्रमुक चेशिष्ट्य-सम्पन्न श्रमणो के श्रमुक-प्रमुक 
सख्या के समुदाय या समूह थे श्र्थात्‌ उनके सघ में इन-इन विशेषताश्रों के इतने श्रमण थे । 


केवलियो, पुवंधरों तथा अ्रवधिज्ञानियो के श्रौर इसी प्रकार भ्रन्य विशिष्ट गुणधारी श्रमणों 
के अलग-अलग गण होते, यह कंसे सम्भव था | यदि ऐसा होता तो उदाहरणार्थ सभी केवली एक 


१ पुव्यधर सिक्खको ही, केबलिवेकुब्वी विउलमदिवादी । 


पत्तेंक सत्तगणा, सव्बाण तिस्थकत्ताण ॥ -+तिलीयपण्णत्ति १०९८ 
२ तिसयाइ प्रम्बधरा, णबणउदिसयाइ होति सिक्खगंणा । 
तेरससयाणि श्रोही, सत्तसयाइ पि केवलिणो ॥ 
इगिसयरहिदसहस्स, वेकुब्बी पणसयाणी विउलमदी । 
चत्तारि सथा वादी, गणसखा वड़ढमाणजिणे ॥ --तिलोयपण्णति ११६०-६१ 
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ही गण में होते । वहाँ किसी तरह की तरतमता नहीं रहती । न शिक्षक-शैक्ष भाव रहता और न 
व्यवस्थात्मक सगति ही । यहाँ गण शब्द मात्र एक सामूहिक सख्या व्यक्त करने के लिए व्यवहृत 
हुआ है। 

श्वेताम्बर-साहित्य में भी इस प्रकार के वेशिष्टब-सम्पन्न श्रमणों का उल्लेख हुआ है, जहां 
भगवान्‌ महावीर के सघ में केवली सात सौ, मन.परयंवज्ञानी पाच सौ, अ्रवधिज्ञानी तेरह सौ, 
चतुर्देश-पूवंधर तीन सौ, वादि चार सौ, वेक़ियलब्धिधारी सात सौ तथा भ्रनुत्तरोपपातिक मुनि श्राठ 
सो बतलाये गये हैं ।" 

केवली, अवधिज्ञानी, पृ्वंधर औऔऔर वादी--दोनो परम्पराप्रो मे इनकी एक समान सख्या मानी 
गई है। वेक्रियलब्धिधर की सख्या मे दो सौ का श्रस्तर है। तिलोयपण्णति में उनकी संख्या दो सौ 
झ्रधिक मानी गई है। 

उक्त विवेचन से बहुत साफ है कि तिलोयपण्णतिकार ने गण का प्रयोग सामान्यत प्रचलित 
प्रथे समृह या समुदाय में किया है । 


ऊुल 

श्रमणो को सख्या उत्तरोत्तर बढती गई । गणो के रूप मे जो इकाइयाँ निष्पन्न हुई थी, 
उनका रूप भी विशाल होता गया। तब स्यथात्‌ गण-व्यवस्थापको को व॒हत्‌ साधु-समुदाय की 
व्यवस्था करने मे कुछ कठिताइयो का भ्रनुभव हुआ हो । क्योकि गझ्रनुशासन मे बने रहना बहुत बडी 
सहिष्णुता और धेये की श्रपेक्षा रखता है। हर कोई श्रपने उद्दीप्त ग्रह का हनन नहीं कर सकता । 
प्रनेक ऐसे कारण हो सकते हैं, जिनसे व्यवस्थाक्रम मे कुछ श्रौर परिवर्तन श्राया । जो समुदाय 
गण के नाम से अभिहित होते थे, वे कुलात्मक इकाइयो मे विभक्त हुए । 


इसका भुख्य कारण एक श्ौर भी है। जहाँ प्रारभ मे जनधर्म बिहार और उसके 
ग्रासपास के क्षेत्रों में प्रसत था, उसके स्थान पर तब तक उसका प्रसार-क्षेत्र काफी बढ़ चुका 
था। श्रमण दूर-दूर के क्षेत्रों में बिहार, प्रवास करने लगे थे। जेन श्रमण बाह्य साधनो का मर्यादित 
उपयोग करते थे, गञ्रब भी बेसा है। अ्तएव यह संभव नहीं था कि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से पर्यटन 
करने वाले मुनिगण का पारस्परिक सपक बना रहे। दूरवर्ती स्थान से श्राकर मिल लेना भी सभव 
नही था, क्योकि जेन श्रमण पद-यात्रा करते थे। ऐसी स्थिति में जो-जो श्रमण-समुदाय विभिन्न 
स्थानों मे विहार करते थे, वे दीक्षार्थी मुमुक्ष॒ जनो को स्वय अपने शिष्य के रूप मे दीक्षित करने 
लगे। उनका दोक्षित श्रमण-समुदाय उनका कुल कहलाने लगा । यद्यपि ऐसी स्थिति भ्राने से पहले 
भी स्थविर-श्रमण दीक्षाथियो को दीक्षित करते थे परन्तु दीक्षित श्रमण मुख्य पट्टधर या श्राचार्य 
के ही शिष्य माने जाते थे। परिवर्तित दशा में ऐसा नही रहा। दीक्षा देने वाले दीक्षागुरु और 
दीक्षित उनके शिष्य--ऐसा सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया । इससे सघीय ऐक्य की परपरा विषच्छन्न 
हो गई भ्ौर कुल के रूप में एक स्वायत्त इकाई प्रतिष्ठित हो गई । 

भगवतीसूत्र की वृत्ति मे आचारय अ्रभयदेवसूरि ने एक स्थान पर कुल का विश्लेषण करते 
हुए लिखा है-- 


१ जैनधर्म का मौलिक इतिहास, प्रथम भाग प्रृष्ठ ४७३. 


परिशिष्ट १. गण और 'कुल' सम्बन्धी विशेष विचार] [१८७ 


“एक श्राचार्य की सन्‍्तति या शिष्य-परम्परा को कुल समभना चाहिए। तीन परस्पर सापेक्ष 
कुलों का एक गण होता है |" 

पञ्चवस्तुक-टीका मे तीन कुलो के स्थान पर परस्पर सापेक्ष श्रनेक कुलों के श्रमणो के 
समुदाय को गण कहा है ।* 

प्रतीत होता है कि उत्तरोत्तर कुलों की सख्या बढती गई । छोटे-छोटे समुदायों के रूप में 
उनका बहुत विस्तार होता गया | यद्यपि कल्प-स्थविरावली मे जिनका उल्लेख हुश्ना है, वे बहुत 
थोड़े से हैं, पर जहाँ कुल के श्रमणो की संख्या नौ तक मान ली गई, उससे उक्त तथ्य भ्रनुमेय है । 
पृथक्‌-पृथक समुदायों या समूहो के रूप मे विभक्त रहने पर भी वे भिन्न-भिन्न गणो मे सम्बद्ध रहते 
थे । एक गण में कम से कम तीन कुलो का होना आवश्यक था। ग्रन्यथा गण की परिभाषा में वह 
नहीं आ्रता । इसका तात्पयें यह हुआ कि एक गण में कम से कम तीन कुल श्रर्थात्‌ तदन्तवेर्ती कम 
से कम सत्ताईस साधु सदस्यो का होना आवश्यक माना गया । ऐसा होने पर ही गण की प्राप्त 
ग्रधिकार उसे सुलभ हो सकते थे । 

गणो एवं कुलो का पारस्परिक सम्बन्ध, तदाश्रित व्यवस्था श्रादि का एक समयविशेष तक 
प्रवतेन रहा । मुनि प कल्याणविजयजी ने युगप्रधान-शासनपद्धति के चलने तक गण एवं कुलमूलक 
परम्परा के चलते रहने की बात कही है, पर युगप्रधान-शासनपद्धति यथावत्‌ रूप मे श्रव तक चली, 
उसका सचालन क्रम किस प्रकार का रहा, इत्यादि बाते स्पष्ट रूप में ग्रब तक प्रकाश में नही 
ग्रा सकी है। भ्रत काल की इयत्ता मे इसे नही बाधा जा सकता। इतना ही कहा जा सकता है, 
सघ्‌-सचालन या व्यवस्था-निर्वाह के रूप में यह क्रम चला, जहा मुख्य इकाई गण था श्रौर उसकी 
प्रक या योजक इकाइयाँ कुल थे । इनसे परस्पर समन्वय एवं सामजस्य था, जिससे सघीय शक्ति 
विघटित न होकर सगठित बनी रही । 
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१ एत्थ कुल विण्णेय, एगायरियस्स' सतई जा उ। 
तिण्ह कुलाणमिह पुण, सावेक्वाण गणो होई॥| --भगवती सूत्र ८८ वृत्ति 
२ परस्परसापेक्षणामनेककुलाना साधूनां समुदाये । --पञ्चवस्तुक टीका, द्वार १ 


प्रायक्त कान्यथ-सयी 
है ९ 


झग्रसुयोगद्वार सूत्र 

प्रकाशक-- 

सुखदेवसहाय ज्वालाप्रसाद 
हैद्राबाद-सिकन्द्राबाद जेन सध 
हेद्राबाद (दक्षिण) 
प्रन्तकृदशासत्र 

प्रकाशक--- 

श्री भागम प्रकाशन समिति 
जेब स्थानक, पीपलिया बाजार 
ब्यावर (राजस्थान) 

उववाइय सुत्त 

प्रकाशक -- 

श्री अ्रखिल भारतीय साधुमार्गी जन सस्क्राति 
रक्षक सघ, 

सेलाना (मध्य प्रदेश ) 

उबदाई सृत्र 

प्रकाशक -- 

सुखदेवसहाय ज्वालाप्रसाद 
हैद्राबाद-सिकन्द्राबाद जैन संघ 
हैद्राबाद (दक्षिण) 
श्रोववाइयसुत्त 

फग्रु सन कॉलेज, पूना 
ग्रोपपातिकसुत्रम्‌ 

प्रकाशक--- 

श्री श्र भा श्वेताम्बर स्थानकवासी 


जन शाधघ्त्रोद्धार समिति 
ग्रीन नोज पासे, राजकोट 


जयध्वज 
शअ्रकाशक-.- 


जयध्वज प्रकाशन समिति 
९८, मिनट स्ट्रीट, 
मद्रास-१ 


जेनदशन के मोलिक तत्त्व 
पहला भाग 


प्रकाशक-- 

मोतोलाल बेगानी चेरिटेबल, टुस्ट, 
१/४ सी० खगेन्द्र चटर्जी रोड, 
काशी पुर, कलकत्ता-२ 


जैनधरम का मौलिक इतिहास 
प्रथम भाग 


प्रकाशक-- 

जैन इतिहास समिति 

आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञानभडार, 
लाल भवन, चोडा रास्ता, 
जयपुर-३ (राजस्थान) 


जन साहित्य का बहुद्‌ इतिहास 
भाग २ 

प्रकाशक--- 

पाएवंनाथ विद्याश्रम शोध-सस्थान, 
जेनाश्रम, हिन्दू युनिवर्सिटी, 

वा राणसी-५ 


परिशिष्ट-२ . प्रयुक्त प्रस्थ-सुर्दी ] 


ज्ञानाणेव 


प्रकाशक--- 

परम श्रृत प्रभावक मण्डल, 

श्रीमद्‌ राजचन्द्र ग्राश्नम 

स्टेशन - अगास 

पो० बोरिया वाया श्राणद (गुजरात) 


ठाणं 

प्रकाशक -- 

जन विश्वभारती, 

लाडन (राजस्थान) 
तत्त्वाथंसृत्र 

प्रकाशक-- 

जन सस्कृति सशोधक मण्डल, 
हिन्दू विश्वविद्यालय, 
बनारस-५ 


तिलोयपण्णत्ति 


दशबकालिक सृत्र 

प्रकाशक---श्री गरणश स्मृति, ग्रन्थ माला 
श्री अ० भा० साधुमार्गी जेन संघ, 
बीकानेर 

धर्मसप्रह 

नायाधम्मक हामभ्रो 

प्रकाशक - 

श्री आगम प्रकाशन समित्ति 

जैन स्थानक, पीपलिया बाजार, 
ब्यावर (राजस्थान) 


पउमचरिय॑ 


पथ्चवस्तु टीका 

पश्चचणा सुत्र 

प्रकाशक --- 

सुखदेवसहाय ज्वालाप्रसाद 
हैद्राबाद -सिकन्द्राबाद जेन सघ 
हैद्राबाद (दक्षिण) 


(१५९ 


पाइग्र-सह-महण्णवो 
प्रकाशक-.- 

प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी, 
वाराणसी-५ 


पाणिनीप श्रष्टाध्यायी 


पात॑जल योग दशा न 


प्रकाशक-- 
गीता प्रेस, गोरखपुर 


प्रव्॑ननसारोद्धार 


भगवती सूत्र 

प्रकाशक -- 

सुखदेवसहाय ज्वालाप्रसाद 
हैद्राबाद--सिकन्द्राबाद जन सध, 
हैदराबाद (दर्सिण ) 


भागवत 
गीताप्रेस गोरखपुर 


भावप्रकाश 


(रचयिता भाव मिश्र) 

प्रकाशक -- चौखम्बा सस्क्ृत सिरीज 
ग्रॉफिस पोस्ट बॉक्स न० ८५, 
बाराणसी- १ 


भाषा-विज्ञान 


डा भोलानाथ तिवारी 
किताब महल, इलाहाबाद 


मनुस्मृति 

प्रकाशक--- 

चौखम्बा सस्कृत सीरीज, 
ग्रॉफिस पोस्ट कॉक्स न, ८ 
वाराणसी-१ 


१९० ] 


सज्मिमनिकाय 


प्रकाशक-- 
महाबोधि सभा, 
सारनाथ (बनारस) 


महाभारत 


प्रकाशक -- 
गीता प्रेस, गोरखपुर 


सह/्मारत को नामानुक्रमणिका 


प्रकाशक-- 
गीता प्रेस, गो रखपुर 


योगदृष्टिसमुच्चय तथा योगविशिका 
प्रकाशक--- 


लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति 
विद्या मन्दिर, भ्रहमदाबाद 


योगबिस्वु 


प्रकाशक -- 
लालाभाई दलपतभाई भारतीय 
संस्कृति विद्या मन्दिर, भ्रहमदाबाद 


योगबाशिष्ट 


घीोगदशतक 


प्रकाशक-- 
गुजरात विद्या सभा 
भद्र श्रहमदाबाद 


योगशास्त्र 
प्रकांशक-- 


श्री ऋषभचन्द्र जौह री, किशनलाल जेन, 
दिल्ली 


([ औपपातिकसूतच्र 


रघुवंश महाकाव्य 

प्रकाश क--- 

सेमराज श्रीकृष्णदास, श्री वेंकटेश्वर स्टोम प्रेस 
मु बई 


बहुत कल्पसृत्र 
भकाशक- - - 


सुखदेवसहाय ज्वालाप्रसाद 
हैद्राबाद-सिकन्द्राबाद जेन सघ, 
हैद्राबाद (दक्षिण) 


वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


प्रकाशक -- 
तुकाराम जावजी 
निर्णयसागर मुद्रण यत्रालय, बबई 


श्री उववाई सूत्र 


श्रीयुत राय धनपतिसिह बहादुर 
जैन बुक सोसायटी, 
कलकत्ता 


श्री जन सिद्धान्त बोल सग्रह 


प्रकाशक--- 

श्री श्रगरचन्द भेरोदान सेठिया 
जैन पारमाथिक सस्था, 
बीकानेर (राजस्थान) 


श्रीमदोपातिकसुत्रम वत्तियुतम्‌ 
प्रकाशक -- 


आ्रागमोदय समिति, 
भावनगर 


समवायांग सूत्र 


प्रकाशक-- 
आगम-अ्रतुयोग प्रकाशन 
पोस्ट बॉक्स न ११४२ 
दिल्‍ली -७ 


परिशिष्ट-२-- प्रयुक्त प्रव्थ-सूचों ] 


संह्कृत साहित्य का इतिहास 
प्रकाशक -- 

रामनारायणलाल बेनीप्रसाद 
प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता 
इलाहाबाद-२ 

संस्कृत-हिन्दी कोद्: वासन शिवराम प्रापटे 
प्रकाशक- 

मोतीलाल बनारसीदास 

बगलो रोड, जवाहरनगर 
दिल्‍ली-७ 

संक्षिप्त हिन्दी शब्दसागर 
प्रकाशक-- 

नगरी प्रचारिणी सभा, 

काशी 

जिश्ाएंदएस्‍।। ाएाशओ एणॉंलीी0एप% 
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सांख्यकारिका गोडपाद साष्य 


प्रकाशक -- 
चौखम्बा सस्कृत सीरोज भ्रॉफिस 
वाराणसी-१ 


स्थानागसत्र 


प्रकाशक -- 

आगम ग्रनुयोग प्रकाशन परिषद्‌ 
बख्तावरपुरा, साडेराव 
(फालना-राजस्थान ) 


स्थानांगसूत्र वत्ति 


अलध्यायकाल 


[स्व० आचाये प्रवर श्री श्रात्मारामजी स० द्वारा सम्पादित नन्‍्दवीसृत्र से उद्धत ] 


स्वाध्याय के लिए आगमो मे जो समय बताया गया है, उसी समय शास्त्रों का स्वाध्याय 
करना चाहिए | भ्रनध्यायकाल मे स्वाध्याय वर्जित है । 


मनुस्मृति झ्रादि स्मृतियों मे भी अश्रनध्यायकाल का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। 
बंदिक लोग भी वेद के अ्रनध्यायो का उल्लेख करते है। इसी प्रकार श्रन्य श्रा् ग्रन्थो का भी श्रनध्याय 
माना जाता है। जेनागम भी स्वज्ञोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्व॒रविद्या सयुक्त होने के कारण, इनका 
भी श्रागमो में अनध्यायकाल वर्णित किया गया है, जैसे कि-- 


दसविधे अतलि क्खिते श्रसज्काए पण्णत्ते, त जहा--उक्कावाते, दिसिदाघे, गज्जिते, निः्धाते, 
जुवते, जक्खा लित्ते, धूमिता, महिता, रयउम्घाते । 


दसविहे श्रोरालिते असज्का तिते, त जहा--अट्टी, मस, सोणित्त, असुतिसामते, सुसाणसामते, 
चदोवराते, सूरोवराते, पडने, रायवग्गहे , उवस्सयस्स अतो ओरालिए सरीरगे । 


--स्थानाउूसुत्र, स्थान १० 


नो कप्पति निग्गथाण वा, निग्गथीण वा चउहि महापाडिवर्णह सज्कभाय करित्तए, त जहा-- 
आसाढपाडिवए, इदमहापाडिवए, कत्तिभ्रपा डिवए, सुगिम्हपाडिवए । नो कप्पइ निगर्गथाण वा निग्गथीण 
वा, चउहि सभाहि सज्कराय करेत्तत, त जहा-पडिमाते, पच्छिमाते, मज्भण्हे, अडढरत्त । कप्पइ 
निग्गथाण वा निग्गथीण वा, चाउक्काल सज्भाय करेत्तए, त जहा--पुव्वण्हे, भ्रवरण्हे, पश्रोसे, पच्चूसे । 


“स्थानाडूसुत्र, स्थान ४, उद्देश २ 
उपरोक्त सूत्रपाठ के अनुसार, दस झाकाश से सम्बन्धित, दस औदारिक शरीर से सम्बन्धित, 


चार महाप्रतिपदा, चार महाप्रतिपदा की पूणिमा और चार सन्ध्या इस प्रकार बत्तीस अनध्याय माने 
गये हैं । जिनका संक्षेप में निम्न प्रकार से वर्णन है, जेसे--- 


भ्राकाश सम्बन्धी दस अनध्याय 


१. उल्कापात-तारापतन--यदि महत्‌ तारापतन हुझा है तो एक प्रहर पर्यन्त शास्त्र- 
स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


२. दिग्दाहु--जब तक दिशा रक्तवर्ण की हो ग्रर्थात्‌ ऐसा मालम पडे कि दिक्षा में श्राग-सो 
लगी है, तब भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। 


प्रनध्यायकाल ] [१९३ 


३-४.--गर्जित-विद्यत्‌-गर्जन और विद्युत प्राय, ऋतु स्वभाव से ही होता है। भ्रत: भ्राद्रा से 
स्वाति नक्षत्र पर्यन्त श्रनध्याय नही माना जाता । 


५. निर्धात--बिना बादल के आकाश मे व्यन्तरादिकृत घोर गर्जन होने पर या बादलो सहित 
प्राकाश में कड़कने पर दो प्रहर तक प्रस्वाध्यायकाल है । 

६ यूपक --शुकल पक्ष मे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को सन्ध्या की प्रभा ग्रौर चन्द्रप्रभा के 
मिलने को यूपक कहा जाता है । इन दिनो प्रहर रात्रि पर्यन्त स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

७ , यक्षादोप्त--कभी किसो दिशा मे बिजली चमकने जंसा, थोडे थोडे समय पीछे जो 


प्रकाश होता है वह यक्षादीप्त कहलाता है ।श्रत श्राकाश मे जब तक यक्षाकार दीखता रहे 
तब तक स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


८. धुमिका कृष्ण -कातिक से लेकर माघ तक का समय मेघो का गर्भमास होता है। इसमे 
धूम्र वर्ण की सूक्ष्म जलरूप धु ध पड़ती है । वह धूमिका-कृष्ण कहलाती है । जब तक यह धु ध पडती 
रहे, तब तक स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


९ मिहिकाइवेत-- शीतकाल मे श्वेत वर्ण की सूक्ष्म जलरूप धुन्ध मिहिका कहलातो है। 
जब तक यह गिरतो रहे, तब तक गअस्वाध्याय काल है । 


१०. रज उद्घात--वायु के कारण आकाश मे चारो ओर धूलि छा जाती है। जब तक यह 
घूलि फंली रहती है , स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 


उपरोक्त दस कारण आकाश सम्बन्धी ग्रस्वाध्याय के हैं । 


ओवारिक सम्बन्धी दस अनध्याय 


११-१२-१३- हड्डी सांस और राधिर-पचेट्रिय तियंच की हड़ी, मास शौर रुधिर यदि 
सामने दिखाई दे, तो जब तक वहाँ से यह वस्तुएं उठाई न जाएँ जब तक अस्वाध्याय है। वृत्तिकार 
ग्रास पास के ६० हाथ तक इन वस्तुओ्रो के होने पर भ्रस्वाध्याय मानते है । 


इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी प्रस्थि मास और रुधिर का भी श्रनध्याय माना जाता है । 
विशेषता इतनी है कि इनका श्रस्वाध्याय सौ हाथ तक तथा एक दिन रात का होता है। स्त्री के 
मासिक धर्म का ग्रस्वाध्याय तीन दिन तक | बालक एवं बालिका के जन्म का श्रस्वाध्याय क्रमश: 
सात एवं भ्राठ दिन पर्येन्त का माना जाता है । 

१४. झ्शुचि--मल-पूत्र सामने दिखाई देने तक प्रस्वाध्याय है। 

१५. इसशान--श्मशानभूमि के चारो शोर सौ-सो हाथ पर्यन्त भ्रस्वाध्याय माना जाता है । 

१६. चन्रग्रहण--चन्द्रग्रहण होने पर जघत्य श्राठ, मध्यम बारह और उत्कृष्ट सोलह प्रहर 
पर्यन्त स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

१७. सूयंग्रहण--सूर्यग्रहण होने पर भो क्रमधा: भ्राठ, बारह भौर सोलह प्रहर परयन्त 
श्रस्वाध्यायकाल माना गया है । 


१९४] . [प्रमध्यायकाल 


१८. पतम--किसी बड़े मान्य राजा प्रथवा राष्ट्र पुरुष का निधन होने पर जब तक उसका 
दाहसस्कार न हो तब तक स्वाध्याय न करना चाहिए। अथवा जब तक दूसरा भ्रधिकारो सत्तारूढ़ 
न हो तब तक दाने: शर्ने: स्वाध्याय करना चाहिए । 


१९. शाजब्युदग्रह--समीपस्थ राजा्रों में परस्पर युद्ध होने पर जब तक शान्ति न हो जाए, 
तब तक उसके पश्चात्‌ भी एक दिन-रात्रि स्वाध्याय नही करें। 

२०. ओऔदारिक दरोर--उपाश्रय के भीतर पतच्नेन्द्रिय जीव का वध हो जाने पर जब तक 
कलेबर पडा रहे, तब तक तथा १०० हाथ तक यदि निर्जीव कलेबर पडा हो तो स्वाध्याय नही करना 
चाहिए । 

भ्रस्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण श्रौदारिक शरीर सम्बन्धी कहे गये हैं । 

२१-२८ चार महोत्सव और चार महाप्रतिपदा-- प्राषाढपृणिमा, आश्विन-पूणिमा, कातिक- 
पूणिमा प्र चैत्र-पूणिमा ये चार महोत्सव है। इन पूणिमाशझ्नो के पश्चात्‌ श्राने वाली प्रतिपदा को 
भहाप्रतिपदा कहते है। इसमे स्वाध्याय करने का निषेध है । 


२९-३२. प्रात साथ मध्याद्न और अधंरात्रि - प्रातः सूर्य उगने से एक घडी पहिले तथा एक 
घडी पीछे । सूर्यास्त होने से एक घड़ी पहिले तथा एक घडी पीछे । मध्याक्न श्र्थात्‌ दोपहर मे एक 
घडी आगे श्रौर एक घड़ी पीछे एवं श्रधरात्रि मे भी एक धडी झागे तथा एक घड़ी पीछे स्वाध्याय नही 
करना चाहिए । 
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, श्री मूलचन्दजो चोरडिया, कटगी 
श्री बद्धेमान दृण्डस्ट्रीज, कानपुर 
« श्री मांगीलालजी मिश्रीलालजी संचेती, दुर्ग २१ 


श्री श्रागसप्रकाशन-समिति, ब्यावर 


अरथंसहयोगी सदस्यों की शुभ नामावली 


महास्तम्भ 


श्री सेठ मोहनमलजी चोरडिया , मद्रास 
श्री गुलाबचन्दजी मागीलालजी सुराणा, 
सिकन्दराबाद 


श्री पुखराजजी शिश्ोदिया, ब्यावर 

. श्री सायरमलजी जेठमलजी चो रडिया, बेगलोर 
श्री प्रेमराजजी भवरलालजी श्रीश्रीमाल, दुर्ग ५ 
श्री एस किशनचन्दजी चोरडिया, मद्रास ६ 
श्री कवरलालजी बंताला, गोहाटी 
श्री सेठ खीवराजजी चोरडिया मद्रास ७ 
श्री गुमानमलजी चोरडिया, मद्रास ८ 


श्री एस बादलचन्दजी चोरडिया, मद्रास 


श्री जे. दुलीचन्दजी चोरडिया, मद्रास ९ 

श्री एस रतनचन्दजी चोरडिया, मद्रास 

श्री जे अन्नराजजी चोरडिया, मद्रास १० 

श्री एस सायरचन्दजी जो रड़िया, मद्रास 

श्री ग्रार शान्तिलालजी उत्तमचन्दजी ११ 
चोरडिया, मद्रास १२ 


श्री सिरेमलजो ही राचन्दजी चोरडिया, मद्रास १३ 

श्री जे हुक्मीचन्दजी चोरडिया, मद्रास १४ 
स्तम्भ सवस्य 

श्री अगरचन्दजी फतेचन्दजी पारख, जोधपुर १५ 


श्री जसराजजी गणेशमलणजी सचेती, जोधपुर १६. 


श्री तिलोकचदजी, सागरमलजी सचेती, मद्रास 


- श्री पूसालालजी किस्तूरचंदजी सुराणा, कटगी १७ 


श्री आर. प्रसन्न चन्दजी चोरडिया, मद्रास 
श्री दीपचन्दजो चोरडिया, मद्रास 
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संरक्षक 
श्री बिरदीचदजी प्रकाशचदजी तलेसरा, पाली 


श्री ज्ञानराजजी केवलचन्दजी मूथा, पाली 
श्री प्रेमराजजी जतनराजजी मेहता, मेडता सिटी 


श्री हझ० जडावमलजी माणकचन्दजी बेताला, 


बागलकोट 
श्रो हीरालालजी पन्नालालजी चौपडा, ब्यावर 
श्री मोहतलालजी नेमीचन्दजी ललवाणी, 
चागाटोला 
श्री दीपचदजी चन्दनमलजी चोरडिया, मद्रास 
श्री पन्नालालजी भागचन्दजी बोथरा, चागा- 
टीला 
श्रीमती सिरेकुवर बाई धर्मपत्नी स्व श्री सुगम 
चन्दजी फामड, मदुरान्तकम्‌ 
श्री बस्तीमलजी मोहनलालजी बोहरा 
(८ 6 7) जाडन । 
श्री थानचन्दजी मेहता, जोधपुर 
श्री भेरुदानजी लाभचन्दजी सुराणा, नागौर 
श्री खबचन्दजी गादिया, ब्यावर 
श्री मिश्रीलालजी धनराजजी विनायकिया 
ब्यावर 
श्री इन्द्रचन्दजी बेद, राजनादगाव 
श्री रावतमलजी भीकमचन्दजी पगारिया, 
बालाघाट 
श्री गणेशमलजी धर्मीचन्दजी काकरिया, टगला 
श्री सुगनचन्दजी बोकडिया, इन्दोर 
श्री हरकचन्दजी सागरमलजी बेताला, इन्दोर 
श्री रघ्नाथमलजी लिखमीचन्दजी लोढा, 
जचागाटोला 
श्री सिड्धक्रणजी शिख रचन्दजी बेद, बांगाटोला 
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२२. 
२३. 


२४. 
२५. 
२६. 


२७ 


२८. 
२९. 
३०, 
, श्री भवरलालजी मूलचदजी सुराणा, मद्रास 
. श्री बादलचदजी जुगराजजी मेहता, इन्दोर 


श्री सागरमलजी नोरतमलजी पीचा, मद्रास 
श्री मोहनराजजी सुकनचन्दजी बालिया, 
अहमदाबाद 

श्री केशरीमलजी जवरीलालजी तलेसरा, पाली 
श्री रतनचन्दजी उत्तमचन्दजी मोदी, ब्यावर 
श्री धर्मीचन्दजी भागचन्दजी बोहरा, भू ठा 
श्री छोगमलजी हेमराजजी लोढा डोडीलोहारा 
श्री गुगबदजी दलीचदजी कटारिया, बेल्लारी 
श्री मूलचन्दजी सुजानमलजी सचेती, जोधपुर 
श्री सी० भ्रमरचन्दजी बोथरा, मद्रास 


श्री लालचदजी मोहनलालजी कोठारी, गोठन 


. श्री हीरालालजी पन्नालालजी चोपडा, अश्रजमेर 


श्री मोहनलालजी पारसमलजी पगारिया, 
बेगलोर 


, श्री भवरीमलजी चोरडिया, मद्रास 
, श्री भवरलालजी गोठो, मद्रास 


श्री जालमचदजी रिखबचदजी बाफना, भ्रागरा 


' श्री घेवरचदजी पुखराजजी भुरट, गोहाटी 


श्री जबरचन्दजी गेलडा, मद्रास 


* श्री जडावमलजी सुगनचन्दजी, मद्रास 

' श्री पुखराजजी विजयराजजी, मद्रास 

श्री चेनमलजो सुराणा ट्रस्ट, मद्रास 

श्री लूणगकरणजोी रिश्रबचदजी लोढा, मद्रास 

' श्री सूरजमलजी सज्जनराजजी महेता, कोप्पल 


सहपोगो सदस्य 


* श्री देवकरणजी श्रीचन्दजी डोस!, मेडतासिटी 
श्रीमती छगनीबाई विनायकिया, ब्यावर 

- श्री पूनमचन्दजी नाहटा, जोधपुर 

« श्री भवरलालजी विजयराजजी काकरिया, 


बिल्‍लीपुरम 


« श्री भवरलालजी चोपडा, ब्यावर 
* श्री विजयराजजी रतनलालजी चतर, ब्यावर 
' श्री बी. गजराजजी बोकडिया, सेलम 
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श्री फूलचन्दजी गौतमचन्दजी कांठेड, पाली 

श्री के पुखराजजी बाफणा, मद्रास 

श्री रूपराजजी जोधराजजी मूथा, दिल्ली 

श्री मोहनलालजी मगलचंदजी पगारिया, रायपुर 
श्री नगनमलजी मोहनलालजी लणिया, चण्डावल 
श्री भवरलालजी गोतमचन्दजी पगारिया, 
कुशालपुरा 

श्री उत्तमचदजी मागीलालजी, जोधपुर 

श्री मूलचन्दजी पारख, जोधपुर 

श्री सुमेरमलजी मेडतिया, जोधपुर 

श्री गणेशमलजी नेमीचन्दजी टाठटिया, जोधपुर 
श्री उदयराजजी पुखराजजी सचेती, जोधपुर 
श्री बादरमलजी पुखराजजी बट, कानपुर 
श्रीमती सुन्दरबाई गोठी ७४/० श्री ताराचदजी 
गोठी, जोधपुर 

श्री रायचन्दजी मोहनलालजी, जोधपुर 

श्री धेवरचन्दजी रूपराजजी, जोधपुर 

श्री भंवरलालजी माणकचदजी सुराणा, मद्रास 
श्री जवरीलालजी श्रमरचन्दजी कोठारी, ब्यावर 
श्री माणकचन्दजी किशनलालजी, मेडतासिटी 
श्री मोहनलालजी गुलाबचन्दजी चतर, ब्यावर 
श्री जसराजजी जवरीलालजी धारीवाल, जोधपुर 
श्री मोहनलालजी चम्पालालजी गोठी, जोधपुर 
श्री नेमीचदजी डाकलिया मेहता, जोधपुर 

श्री ताराचंदजी केवलचदजी कणववट, जोधपुर 
श्री श्ासूमल एण्ड क०, जोधपुर 


श्रीमती सुगनीबाई ४//० श्री मिश्रीलालजी 
साड, जोधपुर 

श्री बच्छराजी सुराणा, जोधपुर 

श्री हरकचन्दजी मेहता, जोधपुर 

श्री देवराजजी लाभचदजी मेड़तिया, जोधपुर 
श्री कनकराजजी मदनराजजी गोलिया, 
जोधपुर 

श्री घेव रवन्दजी पारसमलजी टाटिया, जोधपुर 
श्री मांगीलालजी चोरड़िया, कुचेरा 
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६५ 
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द््द 


, श्री सरदा रमलजी सुराणा, भिलाई 


, श्री श्रोकचदजी हेमराजजी सोनी, दुर्ग 


श्री सूरजकरणजी सुराणा, मद्रास 

श्री घीसूलालजी लालचदजी पारख, दूुगें 
श्री पुखराजजी बोहरा, (जैन ट्रान्सपोर्ट क.) 
जोधपुर 

श्री चम्पालालजी सकलेचा, जालना 

श्री प्रेमराजजी मीठालालजी कामदार, 
बेगलोर 

श्री भवरलालजी मूथा एण्ड सन्स, जयपुर 
श्री लालचदजी मोतीलालजी गादिया, बेगलोर 
श्री भवरलालजी नवरत्नमलजी साखला, 
मेटटपालियम 

श्री पुखराजजी छललाणी, करणगुल्ली 

श्री ग्रासकरणजी जसराजजी पारख, दुगे 
श्री गणेशमलजी हेमराजजी सोनी, भिलाई 
श्री भ्रमुतराजजी जसवन्तराजजो मेहता, 
मेडतासिटी 


श्री घेबरचदजी किशोरमलजी पारख, जोधपुर 

श्री मागीलालजी रेखचदजी पारख, जोधपुर 
श्री मुन्नीलालजी मुलचदजी गुलेच्छा, जोधपुर ' 

श्री रतनलालजी लखपतराजजी, जोधपुर 

श्री जीवराजजी पारसमलजी कोठारी, मेडता 
सिटी 

श्री भवरलालजी रिखबचदजी नाहठा, नागौर 

श्री मागीलालजी प्रकाशचन्दजी रूणवाल, मैसूर 
श्री पुखराजजी बोहरा, पीपलिया कला 

श्री हरकचंदजी जुगराजजी बाफना, बेगलोर 

श्री चन्दनमलजी प्रेमचदजी मोदी, भिलाई 

श्री भीवराजजी बाघमार, कुचेरा 

श्री तिलोकचदजी प्रेमप्रकाशजी, अजमेर 

श्री विजयलालजी प्रेमचदजी गुलेच्छा, 

राजनादगाँव 

श्री रावतमलजी छाजेड, भिलाई 

' त्री भवरलालजी इमगरमलजी काकरिया, 
भिलाई 
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६९ श्री हीरालालजी हस्तीमलजी देक्ष॒हरा, भिलाई 
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श्री वद्ध मान स्थानकवासी जेन श्रावकसध, 
दलली-राजहूरा 

श्री चम्पालालजी बुद्धराजजी बाफणा, ब्यावर 
श्री गगारामजी इन्द्रचदजी बोहरा, कुचेरा 

श्री फतेहराजजी नेमीचदजी कर्णावट, कलकत्ता 
श्री बालचदजी थानचन्दजी भरट, 

कलकत्ता 

श्री सम्पतराजजी कटारिया, जोधपुर 

श्री जवरीलालजी शातिलालजी घुराणा, 
बोलारम 

श्री कानमलजी कोठारी, दादिया 

श्रो पन्नालालजी मोतीलालजी सुराणा, पाली 
श्री माणकचदजी रतनलालजी मुणोत, टगला 
श्री चिम्मनसिहजी मोहनसिहजी लोढ़ा, ब्यावर 


, श्री रिद्धबरणजी रावतमलजी भुरट, गौहाटी 


श्री पारसमलजी महावी रचदजी बाफना, गोठ 
श्री फकी रचदजी कमलचदजी श्रीक्षोमाल, 
कुचेरा 


श्री माँंगीलालजी मदनलालजी चोरडिया, भेरूद 


श्री सोहनलालजी लणकरणजी सुराणा, कुंचेरा 
श्री घीसूलालजी, पारसमलजी, जबरीलालजी 
कोठारी, गोठन 

श्री सरदारमलजी एण्ड कम्पनी, जोधपुर 

श्री चम्पालालजी हीरालालजी बागरेता, 
जोधपुर 

श्री घुखराजजी कटारिया, जोधपुर 

श्री इन्द्रचन्दजी मुकनचन्दजी, इन्दौर 

श्री भवरलालजी बाफणा, इन्दौर 

श्री जेठमलजी मोदी, इन्दौर 

श्री बालचन्दजी भ्रम रचन्दजी मोदी, ब्यावर 


, श्री कुन्दनमलजी पारसमलजी भडारी, बेगलौर 


श्रीमती कमलाकवर ललवाणी धर्मेपत्नी श्री 
स्व पारसमलजी ललवाणी, गोठन 


. श्री प्रसेचदजी रणकरणजी भण्डारी, कलकत्ता 


श्री सुगनचन्दजी संचेती, राजनांदगाँव 
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९६४. श्री प्रकाशचदजी जेन, नागोर 
९९ श्री कुशालचदजी रिखबचन्दजी सुराणा, 
बोलारम 


[सदस्य-नामावल्नी 


११६. श्रीमती रामक्‌बरबाई धर्मपत्नी श्री चादमलज 


११७. 


लोढा, बम्बई 
श्री माँगीलालजी उत्तमचदजी बाफणा, बेगलोर 


१०० श्री लक््मीचदजी प्रशोककुमारजी श्रीक्षीमाल, १८ श्री साचालालजी बाफणा, श्रौरगाबाद 


कुचेरा 
१०१. श्री गृवडमलजी चम्पालालजी, गोठन 
१०२ श्री तेजराजजी कोठारी, मागलियावास 
१०३ सम्पतराजजी चोरडिया, मद्रास 
१०४ श्री भ्रमरचंदजी छाजेड, पादु बडी 


१०५. श्री जुगराजजी घनराजजी बरमेत्रा, मद्रास 
१०६. श्री पुखराजजी नाहुरमलजी ललवाणी, मद्रास 


१०७ श्रीमती कंचनदेवी व निर्मलादेवी, मद्रास 
१०८ श्री दुलेराजजोी भवरलालजी कोठारी, 
कुशालपुरा 


१०९ श्री भवरलालजी मागीलालजी बेताला, डह 


११०. श्री जीवराजजी भवरलालजी चोरडिया, 
भें दा 

१११. श्री मागीलालजी शातिलालजी रूणवाल, 
हरसोलाव 

११२ श्री चादमलजी घनराजजी मोदी, श्रजमेर 

११३ श्री रामप्रसन्न ज्ञानप्रसार केन्द्र, चन्द्रपुर 


११४ श्री भ्ूरमलजी दुलीचदजी बोकडिया, मेडता 


सिटी 
११५ श्री मोहनलालजी धारीवाल, पाली 
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१२० 
१२१ 
१२२ 
१२३ 
१२४ 
१२५ 
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१२७. 


१२८. 
१२९ 


१३० 


श्री भीखमचन्दजी माणकचन्दजी खाबिया, 
(कुडालोर ) मद्रास 

श्रीमती भ्रनोपकव र धर्मेपत्नी श्री चम्पालालजी 
सघवी, कुच्नेरा 

श्री सोहनलालजी सोजतिया, थावला 

श्री चम्पालालजी भण्डारी, कलकत्ता 

श्री भीखमचन्दजी गणशमलजी चौधरी, 
धूलिया 

श्री पुखराजजी किशनलालजो तातेड, 
सिकन्दराबाद 

श्री मिश्रीलालजी सज्जनलालजी कटारिया 
सिकन्द राबाद 

श्री वद्ध मान स्थानकवासी जेन श्रावक सघ, 
बगडीनगर 

श्री पुखराजजी पारसमलजी ललवाणी, 
बिलाडा 

श्री टी, पारसमलजी चोरडिया, मद्रास 

श्री मोतीलालजी श्रासूलालजी बोहरा 

एण्ड क॑., बेगलोर 

श्री सम्पतराजजी सुराणा, मनभाड ([][] 


